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ग्रन्थ- ३ 
ठत्तरज्कथणाणि 
(भाग २) 


( उत्तराध्ययन-टिप्पण ) 


वाचना प्रमुख 
| ज॥| 
आचाय तुलसी 


विवेचक सम्पाव्क 


मुनि नथमल 
( निकाय सचिव ) 


प्रकरादाक 
जन ब्वेतास्वर तेरापंथी महासभा 
( आगम-साहित्य प्रकाशन समिति ) 
३, पोचगीज चर्च स्ट्रीट, 
कलकत्ता-१ 
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समपंण 


बविलोडिय आगम दुद्ध मेव, 
लद्ध सुलद्ध णवणीय मच्छ । 
सज्काय सज्माण रयसस्‍्स निच्च, 
जयस्स तस्स प्पणिहाण पुष्ब ॥ 


जिसने आगम-दोहन कर कर, 
पाया ग्रवर ग्रचुर नवनीत | 
श्रुत-सद्‌ ध्यान लीन चिर चिन्तन, 
जयाचाये को विमल भाव स्े॥ 


घिनयावनत : 


आचाये तुलसां 


अन्तस्तोष 


अन्तस्तोष अनिवर्चेनीय होता है, उस माली का जो अपने हाथों से उत्त और सिदश्नित 
द्रुम-निकुठ्म को पलक्ृवित, पुप्पित और फलित हुआ देखता है, उस कलाकार का जो 
अपनी तूलिका से निराकार को साकार हुआ देखता है और उस कल्पनाकार का जो 
अपनी कल्पना को अपने प्रयत्नो से प्राणवान्‌ बना देखता है। चिरकाल से मेरा मन इस 
कल्पना से भरा था कि जैन-आगमो का शोध-पूर्ण सम्पादन हो और मेरे जीवन के 
बहुश्नमी क्षण उसमे लगे। सकलप फलवान्‌ बना और बसा ही हुआ | मुझे केन्द्र मान मेरा 
धर्म-परिवार उस काये मे सलम्न हो गया। अत मेरे इस अन्तस्तोप मे में उन सबको 
समभागी बनाना चाहता हूँ, जो इस प्रवृत्ति मे सविभागी रहे है | सक्षेप मे वह सविभाग 
इस प्रकार है : 
विवेचक और सम्पादक $ मुनि नथमरू 

सहयोगी $ मुनि मीठालाल 

४ मुनि दुलहराज 
सविभाग हमारा धर्म है । जिन-जिन ने इस गुरुतर प्रवृत्ति में उन्मुक्त भाव से अपना 
सविभाग समर्पित किया है, उन सबको में आशीर्वाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि 


उनका भविष्य इस महान्‌ कार्य का भविष्य बने । 


--आचार्य तुलसी 


प्रकाशकों य 


“उत्तरज्मपणाणि' ( उत्तराष्ययन सूत्र ) मूलपाठ, सस्क्ृत छाया, हिन्दी अनुवाद एवं टिप्पण मलकृत होऋर दो भागों में आपके 
हाथों में है । 

वाचना प्रमुख आचार्य श्री तुलसी एव उनके इगरित और आकार पर सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले मुनि-वृन्द की यह समवेत 
कृति क्लागमिक कार्य-दक्षेत्र में युगरान्‍्तरकारी है । इस कथन में अतिदयोक्ति नहो, पर सत्य है । बहुमुखी प्रश्नृत्तियों के केन्द्र प्राणपुड्ज आचार्य 
श्री तुलसी ज्ञान-क्षितिज के एक महान्‌ तेजस्वी रवि हैं ओर उनका मण्डल भी शुनञ्न नक्षत्रों का तपोपुझ्ज है। यह इस धत्यन्त श्रम-साध्य 
कृति से स्वयं फलोभूत है । 

गुरुदेव के चरणों में मेरा विनम्र सुभाव रहा--आपके तत्त्वावधान में आगर्मों का सम्पादन भौर अनुवाद हो--यह भारत फे 
सास्क्ृतिक अभ्युदय की एक मूल्यवान्‌ कडी के रूप में चिर-अपेक्षित है। यह अत्यन्त स्थायी कार्य होगा, जिसका लाभ एक-दो-तीन नहीं 
अपितु अचिन्त्य भावी पीढ़ियों को प्राप्त होता रहेगा । मुझे इस वात का धत्यन्त हप॑ है कि मेरी मनोभावता अबुरित ही नही, पर फछवती 
और रसवती भी हुई है । 

प्रस्तुत 'उत्तरज्भयणाणि! आागम-अनुसघान ग्रग्थमाला का हितीय ग्रन्थ है । इससे पूर्व प्रकाशित 'दसवेभालिय! ( मूल पाठ, सस्कृत- 
छाया, हिन्दी अनुवाद एवं टिप्पण युक्त ) को अब मनुसन्धान ग्रन्यमाला का प्रथम प्रन्य समझना चाहिए । 

'दसवेआ लिय” एक जिल्द में प्रकाशित है | उसमें टिप्पण प्रत्येक अध्ययन के बाद में है । “उत्तरज्भयणाणि? में टिप्पणों की अछुग 
जिल्द इस द्वितीय भाग के रूप में प्रकाशित है । 

टिप्पणों के प्रस्तुत करने में निर्युक्ति, चूर्णि, टीकाओं आदि के उपयोग के साथ-साथ अनेक महत्त्वपूर्ण प्रन्यों का भी सहारा छिया 
गया है, जिनकी सूची परिशिष्ट-३ में दे दो गई है| प्रथम परिशिष्ट में शब्द-विमर्श और द्वितीय परिद्िष्ट में पाठान्तर-विमर्श समाहित है' । 
इस तरह ट्प्पिण भाग अपूर्व अध्ययन के साथ पाठकों के सामने उपस्थित हो रहा है। प्रयुक्त ग्रन्थों के सन्दर्भ सहित उद्धरण पाद-टिप्पणियों 
में दे दिये गये हैं, जिससे जिज्ञासु पाठक की तृप्ति हाथों हाथ हो जातो है और उसे सदर्भ देखने के लिए इघर-उघर दौडना नही पडता | 

तेरापथ के आचार्यों के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने प्राचीन चूर्णि, टीका आदि ग्रथों का वहिप्कार कर दिया। वास्तव में 
इसके पीछे तथ्य नहीं था । सत्य जहाँ भी हो वह आदरणीय है, यही तेरापथी आचार्यों की दृष्टि रही । चतुर्थ आचार्य जयाचार्य ने पुरानी 
टीकाओमं का कितना उपयोग किया था, यह उनकी भगवती जोड आदि रचनाओं से प्रकट है । 'दसवेभालिय” तथा “उत्तरज्मयणाणि! तो इस 
बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि निर्युक्ति, भाष्य, चूणि, टीकार्मों आदि का जितना उपयोग प्रथम वार वाचना प्रमुख आचायें श्री घुलसी एव 
उनके चरणों में सम्पादन-कार्य में छगे हुए निक्राय सचिव मुनि श्री मथमलजी तथा उनके सहयोगी साधुओं ने किया है, उतना किसी 
भी अद्यावधि प्रकाशित सानुवाद सस्करण में नहीं हुआ है । सारा अनुवाद एवं लेखन-कार्य अभिनव कल्पना को लिए हुए हैं। मौलिक 
चिन्तन भी उनमें कम नहों है ॥ वहुश्नुतता एवं गभीर अन्वेषण प्रति पृष्ठ से कलकते हैं । यह भाग पाठकों को अनेक नई सामग्री प्रदान करेगा । 
पाण्डलिपि की प्रतिलिपि 

जाचार्य श्री के तत्त्वावधान में सन्तों द्वारा प्रस्तुत पाण्डुलिपि को नियमानुसार भवधार कर उसकी प्रतिलिपि करने का कार्म भादर्ण 

साहित्य सघ (चूरू) द्वारा सम्पन्त हुआ है, जिसके लिए हम संघ के सचाल्कों के प्रति छतज्न हैं । 
अर्थ-व्यवस्था 

इस ग्रन्य के प्रकाशन का व्यय विराठनार (नेपाल ) निवासी ल्ली रामछालजी हंँसराजजी गोलद्धा द्वारा श्रो हँसराजजी 
हुलासचन्दजी गोलछा फी स्वर्गीया माता श्री घापीदेवी (घमंपक्षी श्री रामलाल्‍लजी गोल्छा) की स्मृति में प्रदत्त निधि से हुवा है । एतदर्थ 
दस लनुकरणीय बनुदान के लिए गोल्छा-परिवार हार्दिक घन्यवाद का पात्र है ॥ 


| 


< सम्पादकीय 


प्रस्तुत ग्रन्य आगम-अनुसन्धान प्रन्य-माला का दूसरा ग्रत्य है। इसमें उत्तराष्यवन के शब्दों तथा शब्तगत हार्दों को स्पप्ट किया 
गया है। इस स्पष्टीकरण मे उत्तराध्ययन के व्याख्या-ग्रन्यों के अतिरिक्त जेन, बौद्ध, वेदिक व लौकिक [ अर्थशास्त्र, आयुर्वेद आदि ) साहित्य का 
उपयोग किया गया है। साहित्य की सभी धाराओं में छब्द-प्रयोग व अर्थाभिव्यक्ति की एकरूपता रहती है। इसलिए किसी छताच्दी के ग्रन्थ 
को उसके समसामयिक ग्रन्थों के आलोक में ही आलोक्ति किया जा सकता है। एक यग था, जिसमें प्रत्येक दर्शन के विद्यार्थी की अध्ययन 
की सीमा सकुचित थी । वह अपनी परम्परा के शास्त्रो को पढता था। दूमरी परम्परा के शास्त्रों को या तो पढता नहीं था और पढ़ता था 
तो उनका खण्डन करने के लिए । घुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि विकसित नही थी । 


आज का युग घुलनात्मक अध्ययन का युग है । इसमे विद्यार्यी के अध्ययन की सोमा व्यापक हो गई है। अध्ययन की दृष्टि 
में खण्डन की प्रधानता नहीं, किन्तु समन्वय की प्रधानता है। इसलिए आज के विद्यार्थी को सभी घाराओ में सत्य की एक शह्लूलात्मक 
अभिव्यक्ति दिखाई देती है। कोई भी और किसी भी विपय का ग्रन्थ हो समसामयिक भापा-प्रयोगो और अर्था भिव्यक्ति के प्रकारों का भपवाद 
नही हो सकता । धर्मशास्त्र भी इसी दृष्टि से व्याख्यातव्य होते है । हजार-दो हजार वर्ष की लम्बी अवधि में दाब्दों के अर्थ में उत्कर्प और 
अपकर्ष हो जाता है। इसलिए उस समय के साहित्य के सदर्भ में ही उनके मूल अर्थ का स्पर्श किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ हम 
क्ुछेक शब्दों की चर्चा करेंगे । 

जवख---तीसरे अध्ययन के चौदह॒वें श्लोक में आगत 'जक्ख' ( यक्ष ) द्वाब्द का नर्थ आज के अर्थ-प्रवाह मे करने पर वहाँ अर्थ की 
सगति नही होती । इसका मृल अर्थ समभने के लिए 'यज्‌' धातु के उस वातावरण में जाने की अपेक्षा होती है, जिसमें इसी धातु से निप्पन्न 
यक्ष की एकार्णव प्रतिप्ठा थी। वर्तमान में 'यक्ष' शब्द का अर्थ कुछ निम्न कोठि के असुरो की अभिव्यक्ति देता है और उक्त प्रकरण में इसका 
प्रयोग उत्तम जाति के देव के अर्थ में हुआ है । 

घुमणेच--पतन्दरहवें अध्ययन के आठवें इलोक में घमण्त्त (घूम्नेन्र ) शब्द भाता है | इसे आयुर्वेदीय साहित्य के सदर्भ में ही सम्का 
जा सकता है । विशेष वर्णन के लिए देखिए---टिप्पण सख्या ८, पृ० १२६-१२७ । 

धर्म-शास्त्रो फा मुख्य प्रतिपाद्य अध्यात्म के विविध स्तरों और घमं सम्बन्धी विधि-निषेघो का विशदीकरण होता है। कितु किसी 
भी विषय की व्याख्या पारिपा््विक वातावरण को छोड कर नहीं की जा सकती । इसलिए घर्म-शास्त्रो में भी प्रसगवश राजनीति, अर्थनोति, 
शिक्षा, स्वास्थ्य, मन्न-विद्या, इतिहास, समाज-विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगर्भ-विद्या, वास्तु-विद्या आदि सभी विद्या-शास्ताओं की चर्चा भा जाती है । 
इन प्रासगिक निरूपणो फी व्याख्या तद्विषयक शास्त्रों के प्रकाश में ही की जा सकती है । 

पद्दहवें जध्ययन के सातवें इोक ( टिप्पण सस्या ७, पृ० १०५-१२६ ) में दण्ड-विद्या, वास्तु-विद्या और अप्टाग-निमित्त की सात 
शाखाओ का उल्लेख मिलता है । 


कावोया विची--उन्‍नीसवें अध्ययन के तेतीएं "ठोक ( टिप्पण सख्या १३, पृ० १४५ ) में कापोती-दृत्ति का उल्हेख मिलता है । 


जैन-साहित्य में मधिकाशत शिक्षाचारी के लिए पयुकरी/ का प्रयोग हुजा है। कापोती की व्याख्या महाभारत में मिसती है। 
पता सणछउड--( >ध्ययन के वाउण्ड! दल्द मिलता है। इसका हार्द हम तव तक नहीं पकड मये, जब तक 
वातठंमानिक क्षब के आाद तोड कर नहीं . 7 ए आवश्यक सूत्र मे 'परपासण्ड” शब्द का प्रयोग है। वह 
सदा लख्कला रहा | ५ साथ पह “म्व! कैसे होगा, पर ही होगा। दशवेकाडित निर्युक्ति 
(गाल शुइ४- १६५ ) स्पस्टना नही हुई । अशोर वे शिल्यलेखो में आात्म-पापण्टी और 


रे 


हा 


( दो ) 


क्षागम-साहित्य प्रकाशन समिति की ओर से उक्त निधि से होने वाले प्रकाशन-कार्य की देख-रेख के लिए निम्न सज्ञनो की एक 
उपह्षमिति गठ्ति की गई है -- 
१--कली मानू हुलासच दजी गोल्छा 


२-- , मोहनलाल्जी बाँठिया 
३-- , अश्रीचन्द रामपुरिया 
४-- ,, गोपीचन्दजी चौपडा 
प्ू-- » केवलचन्दजी नाहठा 


सर्द श्री श्रीचच्द रामपुरिया एव केवलचन्दजी नाहटा उक्त समिति के सयोजक चुने गये हैं । 
आगम-साहित्य प्रकाशन-कार्य 

महाममभा के छघन्तर्गत आगम-सारित्य प्रकाशन समिति का प्रकाशन-कार्य ज्यों-ज्यों आगे बढ रहा है, त्पों-त्यो हुदय में आनम्द का 
पारावार नहीं । में तो अपने जीवन की एक साथ ही पूरी होते देख रहा हैँ। इस अवसर पर मैं अपने झनन्‍्य वन्धु ओर साथी सव श्री 
गोविस्यरामजी सरावबगी, मोहनलालजी वॉठिया एवं सेमच दजी सेठिया को उनकी मुक्त सेवाओं के लिए हादिक घयवाद दैता हूँ। 
आभार 

शाचार्य श्री फी सुदीर्य दृष्टि अत्यन्त भेदिनी है। जहाँ एक ओर जन-मानस को आध्यात्मिक भौर नेतिक चेतना की जायृति 
है व्यापत्र प्ारदोटनों में उनके अमूल्य जीवन-क्षण लग रहे हैं, वहों दूसरी शोर आगम-साहित्य-गत जैन-सस्क्ृति के मूल सन्देश को 
जन-प्यापी बनाने या उनका उपक्रम भी अनन्‍्य और स्तुत्य है। जेन-प्रागमो को अभिलूपित रूप में भारतीय एवं विदेशी विद्वानों के सम्मुख 
एा देने पी प्राफाक्षा में बाचता प्रमुख के रूप में आचार्य श्री तुलसी ने जो अथक परिश्रम अपने करन्यों पर लिया है, उसके लिए जेन ही 
नही क्षपितु सारी भारतीय जनता उनके प्रति कृतज्ञ रहेगी । 

निकाय सचिव मुनि श्री मथमल्जी का सम्पादन-कार्य एवं तेरापथ-सघ के अन्य विहान्‌ मुनि-दृद के सक्रिय सहयोग भी वर्धुत 
छमभिनदनीय है । 

हम ताचार्य श्री मौर उनके सापु-परिवार के प्रति इस जन-हित्तकारी पविन्न प्रवृत्ति के लिए न्तमर्तक हैं । 


जन च्वेताम्बर तेरापंथी महासभा श्रीचन्द रामपुरिया 
३, पोचृंगीन चर्च स्ट्रीट, फठकत्ता-१ सयोजक 
आगम-ताहित्य प्रकाशन समिति 


- सम्पादकीय 


प्रस्तुत ग्रन्य आगम-अनुसन्धान प्रन्थ-माला का दूसरा ग्रन्य है। इसमें उत्तराष्ययन के शब्दों तथा शब्तगत हादों को स्पप्ट किया 
गया है । इस स्पष्टीकरण मे उत्तराध्ययन के व्याख्या-प्रन्यों के अतिरिक्त जेन, बौद्ध, वेदिक व लौकिक ( अर्थशास्त्र, आयुर्वेद आदि ) साहित्य का 
उपयोग किया गया है । साहित्य की सभी धाराओं में शब्द-प्रयोग व अर्थाभिव्यक्ति की एकरूपता रहती है। इसलिए किसी शताब्दी के गन्व 
को उसके समसामयिक ग्रन्थों के आलोक में ही आलोक्ति किया जा सकता है। एक युग था, जिसमें प्रत्येक दर्शन के विद्यार्थी की अध्ययन 
की सीमा सकुचित थी । वह अपनी परम्परा के शास्त्रों को पढ़ता था । दूमरी परम्परा के शाम्त्रों को या तो पढ़ता नहीं था और पढता था 
तो उनका खण्डन करने के लिए | घुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि विकसित नही थी । 


आज का युग तुलनात्मक अध्ययन का युग है। इममे विद्यार्थी के अध्ययन की सोमा व्यापक हो गई है। अध्ययन की दृष्टि 
में खण्डन की प्रधानता नहीं, किन्तु समन्वय की प्रघानता है। इसलिए आज के विद्यार्थी को सभी घाराओ मे सत्य की एक श्वृह्लूलात्मक 
अभिव्यक्ति दिखाई देती है। कोई भी और किसी भी विपय का ग्रन्य हो समसामयिक भापा-प्रयोगों और अर्थाभिव्यक्ति के प्रकारों का शपवाद 
नही हो सकता | पर्मशास्त्र भी इसी दृष्टि से व्याख्यातव्य होते है। हजार-दो हजार वप की लरूम्बी अवधि में शब्दों के थर्थ में उत्वार्प और 
अवरर्प हो जाता है ।- इसलिए उस समय के साहित्य के सदर्भ में ही उनके मूल अर्थ का स्पर्श किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ हम 
कुछेक शब्दों की चर्चा करेंगे । 
जक्ख--तीसरे अध्ययन के चौदहवें इलोक में आगत “जक्ख' ( यक्ष ) द्वाब्द का अर्थ आाज के अर्थ-प्रवाह में करने पर वहाँ थर्थ की 
सगति नही होती । इसका मुरू अर्थ समझने के लिए 'यज्‌” धातु के उस वातावरण में जाने की अपेक्षा होती है, जिसमें इसी घात्तु से निप्पन्न 
यक्ष की एकार्णव प्रतिप्ठा थी। वर्तमान में 'यक्ष' शब्द का अर्थ कुछ निम्न कोटि के असुरो की अभिव्यक्ति देता है और उक्त प्रकरण में इसका 
प्रयोग उत्तम जाति के देव के अर्थ में हुआ है । 
घूमणेच--पन्द्रहवें अध्ययन के आठवें इलोक में ्ुमुणेत्त” (घूम्नेन्र ) शब्द माता है | इसे आयुर्देदीय साहित्य के सदर्भ में ही सम्का 
जा सकता है। विशेष वर्णन के लिए देखिए--टिप्पण सख्या ८, १० १२६-१२७। 
धमं-शास्त्रो का मुख्य प्रतिपाद्य अध्यात्म के विविध स्तरों और धर्म सम्बन्धी विधि-निपेधो का विद्यदीकरण होता है | कितु किसी 
भी दिषय की व्यास्या पारिपारए््दयिक वातावरण को छोड कर नहीं की जा सकती | इसलिए घ्म-शास्त्रो में भी प्रसगवश राजनीति, भर्थनीति, 
शिक्षा, स्वास्थ्य, मन्न-विद्या, इतिहास, समाज-विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगभ-विद्या, वास्तु-विद्या आदि सभी विद्या-शभाखाओं की चर्चा भा जाती है । 
इन प्रासगिक निरूपणो की व्याख्या तद्विषयक शास्त्रों के प्रकाश में ही की जा सकती है । 
पन्द्रहवें अध्ययन के सातवें इलोक ( टिप्पण सख्या ७, पृ० १०५-१२६ ) में दण्ड-विद्या, वास्तु-विद्या और अप्टाग-निमित्त की सात 
शाखाओ का उल्लेख मिलता है । 
कावोया विची--उन्‍्नीसवें अध्ययन के तेतीसर्वे स्लोक ( टिप्पण सख्या १३, पृ० १४५ ) में कापोती-दृत्ति का उल्देख मित्रता है । 
जेन-साहित्य में अधिकाशत शिक्षाचारी के लिए गौचरो' या “माधुकरी' का प्रयोग हुजा है। कापोती की व्याख्या महाभारत में मिट्ती है। 
पा सण्ड--तेइसवें अध्ययन के उन्‍नीसवें इलोक में 'पासण्ड” घब्द मिलता है। इसका हार्द हम तय तक नहीं पक्ड से, जब तय 
चातंमानिक अर्य के आवरण को तोड कर भत्तीत के नालोक में नहीं पहुँच पाये थे। आवश्यक सूत्र म 'परपासण्ड! शब्द का प्रयोग है। वह 
सदा खटकता रहा। “पासण्ड' के साथ पर' लगाने की आवश्यकता ही क्या ? वह स्व! कैसे होगा, पर! ही होगा। ददवंकादिक तियूनि 
( गाथा १६४-१६४ ) में मुनि का एक नाम 'पापप्ड' है। किन्तु उससे भर्थ की स्पस्टना नहीं हुई । अशोक के शिलालेखो में आत्म-पाप"्दी और 


अध्ययन १ 
विणय-सुयं 


इलोक १ 

१-संयोग से ( संजोगा क ) : 

सयोग का भर्थ है--सम्बन्ध । वह दो प्रकार का होता है--वाह्य जौर आभ्यन्तर | माता-पिता आदि का पारिवारिक सम्बन्ध बाह्य 
सयोग' है और विषय, कपाय आदि का सम्बन्ध आभ्यन्तरिक-सयोग” । भिक्षु को बन दोनों सयोगो से मक्त होना चाहिए ।" 
२-अनगार है, भिक्षु है, उसके ( अणगारस्स भिक्‍्खुणो ज ) : 

वृक्ष चलते नही इसलिए उन्हें 'अग” कहा जाता है ! प्राय घर दक्ष की लकडी ( काठ ) से बनाए जाते थे इसलिए घर का नाम 
'अगार' हुना । जिसके 'अगार' नहीं होता, वह 'अनगार' है।? 

प्रवृत्ति-लम्य अर्थ की दरिटि से 'जतगार और भिन्ष दोनो एकार्थवाची शब्द है। शाजयातार्य ने बताया है कि यहाँ 'अनगार! का 
व्युत्पत्ति-लम्य जथ लेता चाहिए, अन्यथा दो शब्दों की सार्थक्रता सिद्ध नहीं होती । अगार' का अत है धर । जिसके 'घर' न हो वह अनगार! 
कहलाता है ।? 

नेमिचन्ध के अनुसार भिक्षु दूसरो के लिए वने हुए घरो में रहते हुए भी उन पर ममत्व नहीं करता इसलिए वहू 'अनगार' है ।* 

शान्त्याचार्य ने वैकल्पिक रूप में अणगार' और “अस्सभिकवु' ऐसा पदच्छेद किया है। जो भिक्षा लेने के लिए जाति, बुठ आदि 
जता कर दूसरो को आत्मीय न बनाए, उसे अ-स्वभिक्षु' ( मप्राजीवी ) कहा जाता है ॥” 


३-विनय को ( विणयं ग ) ; 


शान्त्याचार्थ ने इसके सस्क्ृत रूप दो किए है-- विनय और विनत । विनय वा अर्थ है जाचाए जा विनत का अर्थ है नम्नता । 





१-सुखबो धा, पत्र १ 
'सयोगात सम्बन्धाद बाह्मास्यन्तरमेदभिस्तात, तत्र सात्रादिविषयाद वाह्यात कपाया दिविपयाच्चान्तराव । 
२-उत्तराध्यन चूणि, पृ० २६ 
है & इत्यनगार 
न गच्छतीत्यगा-वृक्षा इत्यथे , अगै कृतमगार ग्ृहमित्ययनास्य अगरार विद्यत इत् । 
३-बूहद्‌ दृत्ति, पत्र १९ 
'अनगारस्पे' ति अविद्यमानमगा रमस्पे यनगार इति च्युत्पन्तोज्नगारशब्दो गृह्यते, यस्त्वव्युत्पनों ल्शिव्दों यतिवाचक , यवोत्तम--- 
अनगारो सुनिर्मोनी, साधु प्रम्नजितों ब्रत्ती । 
ल्‍ः ९ 
श्रमण क्षपणश्चेव, यतिश्वेकायवाचका ॥१॥ 
इति, स इह न गृह्मते, भिक्षुशब्देनव तदर्थस्य गतत्वात । 
४-पुखबोधा पन्न, २ 
'अनगारत्य' परकृतगृहनिवा तित्वात्तत्रनाईपि ममत्वमुत्त्दाव सगा हितस्य | 
प-बूहद घूत्ति पत्र, १९ 
अयवा-- अणगा रसनिवछुणो! तक्ति अस्वेपु निधुन्स्वन्श्टि--जावयाद्नाजीवनाइन्य महृत्देनानात्म यानेद सृश्िणोद्ननादि 


किट 


भिक्षत इति इृत्वा स च यत्तिरेव, ठतो5नगारण्चासावन्व निश्चश्च अनाारास्वनिक् । 


६-वही, पत्र १९ आज दल अर 
विशिज्यो विविधों दा नयों--नी तिविनय घुः समाचास्त, दिनमन वा दिततस । 


मर 


उत्तरज्भयर्ण (उत्तराध्ययन) २ अध्ययन १ ; इलोक २ 


सुदर्शन सेठ ने थावच्चा पुत्र से पूछा--/भन्ते । आपके धर्म का मूल क्या है ?” थावच्चा पुत्र ने कहा--“मुदर्णन । हमारे घर्म का 
मूल--विनय है । वह दो प्रकार का है---अगार-विनय और अनगार-विनय । बारह ब्रत और ग्यारह उपासक प्रतिमाएँ अगार-विनय है और पाँच 
महात्रत, छठा रात्रिभोजन विरमण ब्रत, अट्ठा रह पापों का विरमण, दस प्रत्याख्यान और बारह भिक्षु प्रतिमाएँ यह 'अनगार-विनय' है ।”* 

औपपातिक में विनय के सात प्रकार बताए है--ज्ञान-विनय, दर्शन-विनय, चरित्र-विनय, मन-विनय, वचन-विनय, काय-विनय और 


लोकोपचार-विनय ।* प्रस्तुत अध्ययन में विनय के दोनो अर्थो --भाचार और नम्नता पर प्रकाश डाला गया है । 


इलोक २ 
४-जो गुरु की आज्ञा और निर्देश का पालन करता है ( आणानिद्देसकरे क ) : 


चर्णि के अनुसार “आज्ञा” और निर्देश” समान अर्थवाची है। वैकल्पिक रूप में वहाँ आज्ञा का अर्थ आगम का उपदेश और निर्देश का 


अर्थ आगम से अविरुद्ध गुरु-वचत किया गया है ।? 

शान्त्याचार्य ने आज्ञा का मुख्य अर्थ --आगमोक्त विधि और निर्देश का अर्थ--प्रतियादन क्रिया है। गौण सर्प में आज्ञा का अर्थ गुरुवचन 
और निर्देश का अर्थ--'मैं यह कार्य आपके आदेशानुसार ही करूँगा”-..-इस प्रकार का निशचयात्मक विचार प्रगट करना है ।४ 

उनके सामने 'आणानिद्देसयरे' पाठ था । अत उन्होने 'यर' शब्द के 'कर' और तर! दोनो रूपो की व्याख्या की है--लाज्ञा-निर्देश 


को करने वाठा और आज्ञा-तिर्देश के द्वारा ससार-भमुद्र को तरने वाला । आगे लिखा है कि भगवदु-वाणी के अनन्त पर्याय होने के कारण अनेक 
व्याख्या-मेद सभव हो सकते हैँ । किन्तु मन्दमतियो के लिए यह्‌ व्यामोह का हेतु न वन जाए इसलिए प्रत्येक सूत्र की व्याख्या में अनेक विकल्प 


करने का प्रयत्न नही किया गया है।* 
9. 

५-आुश्रुपा करता हैँ ( उववायकारए व ) : 
चर्णि में इसका जर्थ 'बृक्षपा करने वाला'६ और टीका में इसका अर्थ 'समीप रहनेवाला ?---जहाँ बंठा हुआ गुर को दीखे और उनका 
१-ज्ञाताघमंकथा, १।५ | सू०६१ । 
२-ओऔपपा तिक, सूत्र २० । 
३-उत्तरा' ययन चूर्णि, पृ० २६ 

आज्ञाप्यतेष्नया यस्य आज्ञा, निर्देशन निर्देश, आज्ञेव निर्देशश, अथवा आज्ञा--सूत्रोपदेश , तया निर्देशस्तु तदविरुद्ध गु्वचन, 

आज्ञानिर्देश करोतीति आणाणिददेसकरो । 


४-चुहद्‌ वृत्ति, पत्र ४४ 
आडिति स्वस्वभावावस्थाना त्मिकया मर्यादया5मिव्याप्त्या वा ज्ञायस्तेर्था अनयेत्याज्ञा--भगवदमिहितागमस्या तस्या निर्देश-- 


उत्सर्गापवादाभ्या प्रतिपादनमाज्ञानिर्देश, इदमित्य विधेयमिदसमित्य वेत्येवमात्मक तत्करणशीलस्तदनुलोमानुष्ठानो वा आज्ञा- 
निर्देशकर , यद्वाउप्ञा--सौम्य । इद कुरु इद च मा कार्षोरिति गुरुवचनमेव, तस्था निर्देश--इद मित्यमेव करोमि इति निश्चया- 


भिध्णन तत्कर । 


प्र-बही, पत्र ४४ 
आज्ञानिदेशिन वा तरति भवाम्भो धिमिययाज्ाानिर्देशतर इत्यादयो5नस्तगम्रपर्यायत्वाद्‌ भगवद्वचनस्य व्यास्यामेदा सम्मवन्तोडपि 


०. पर ( 
मन्दमतीना व्यामोहहेतुतवा बालाबला दिबोधोत्पादनाथ त्वाच्चास्य प्रयासस्थ न प्रतिसूत्र प्रदशयिष्यन्ते । 
६-उत्तराभ्ययन चूणि, पृ० २६ 
उपपतनमुपपात , शुश्रूषाकरणमित्यथ । 


७-चबूहद वृत्ति, पत्र ४४ 
उप--समीषे पतन--स्थानमुपपात हगवचनविषयदेशावस्थान तत्कारक --तदनुष्ठाता, न तु ग्रर्वादेशादिभीत्या तद्व्यवहितदेश- 


स्थायीति थावत्‌ । 


उत्तर|ज्भयणं (उत्तराध्ययन) ३ अध्ययन १ : इलोक ५ 


शब्द सु सके वहाँ रहने वाला अर्थात्‌ आदेश के भय से दूर न बेठनेवाला' किया गया है । उपवात, निर्देश, आज्ञा और विनय इन्हें एकार्थक भी 
पाना गया है ।* 
६-इंगित और आकार को ( इगियागारग ) ; 

इंगित और आकार--ये दोनो शब्द शरीर की चेष्टाओ के वाचऊ है | किसी कार्य की प्रवृत्ति और नियृत्ति के लिए शिर आदि को 
थोडा-सा हिलाना इंगित है | यह चेष्टा सूक्ष्म होती है। इसे निषुण-मति वाले लोग ही समझ सकते हैं । 

आकार को स्थूल बुद्धिवाले लोग भी पकड सकते हैं। जासन को शिथिल करते हुए देख सहज ही मह जाना जा सकता है कि ये प्रस्थान 
करना चाहते है | इसी प्रकार दिशाओ को देखना, जम्भाई लेना और चादर ओढना--ये सब प्रस्थान की सुचना देने वाले 'आकार' हैं ॥९ 

इंगित और आकार पर्यायवाची भी माने गए हैं।* 


७-जानता है ( संपन्‍ने ग ) 
चूर्णि और सुखबोधा मे इसका अर्थ 'युक्त' और बृहद्‌ दत्ति में 'सम्प्रज्ञ' ( जाननेवाला ) एवं 'युक्त' दोनो अर्थ किए गए है। यहाँ 


चूहद्‌ वृत्ति का पहला ( सम्प्रज्ञ ) अर्थ अधिक उपयुक्त लगता है ।* 


इलोक ५ 


८-चावलों की भूसी को ( कण-कुण्डगं के ) 
चूर्णि और टीका में इसके दो अर्थ किए गए हैं---चावलो की भूवी जथवा चावल मिश्रित भूप्ती । चूणिकार ने इसे पुष्टिकारक तथा 


सूअर का प्रिय भोजन कहा है ।४ 
१-व्यवहारमाण्य, ४।३५४ 
उबबाओ निद्देसो आणा विणभो य होति एगढ्ढा । 


२-हहदू वृत्ति, पत्र ४४ 
इगित-- निपुणमतिगम्य॒ प्रवृत्ति-निवृत्तिसुचकसीषद्ध्रु शिर कम्पादि आकार स्पृलधीसंबेद् प्रस्यानादि मावाभिव्यजको 


पदिगवलोकनादि आह च--अवलोयण दिसाण वियमण साड्यस्स सठवण । 
आसण-सिदिलीकरण पटद्टियलिगाइ एयाइ ॥ 
३-(क) अभिधानप्पदीपिका, ७६४ 
आकारो इगित इगो। 
(स) वही, ९८१ ; 
आकारो कारणे वुत्तो, सप्ठाने इगितेपि च । 
४--(क) उत्तराध्ययन चूणि, पृष्ठ २७ 
सपन्‍नवान्‌ सपन्‍न | 
(ख) सुखबोधा, पत्न १ 
सम्पत्न युक्त । 
(ग) बृहद वृत्ति, पत्र ४४ 
सम्पक्‌ प्रकर्षे ग जानाति इग्रिताकारसम्प्रज्, यद्वा-इगिताकाराभ्पा गरुसगतमावपरिज्ञानमेव कारणे कार्योपचारा दिस्वि- 
ताकारशब्देनोक्त , तेन सम्पन्नो--युक्त । 
५-(क) उत्तराध्ययन चूणि, पृ० २७ 
कणा नाम तडुला , कुडगा कुक्कसा , कणाना कुडगा , कणझुडगा , कणपिस्सो वा कुडकू कणकुडक , सो य बुद्धिकरो, 
सुयराण प्रियश्च 
(ख) बृहद्‌ दृति, पत्र ४५ 
कणा --तन्दुलास्तेषा तन्मिश्रो वा कुण्डक --तवक्षोदनोत्यस्तकुक्कुस; फणकुण्डकस्तम्‌ । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) ४, अध्ययन १ : इलोक ७ 


श्रावक धर्म-विधि प्रकरण में एक कथा आई है, जिसका आशय है कि एक राजा को खाने की तीत्र इच्छा उत्पन्त हुई । उसने विवि 
प्रकार के भोजन वनवाए। वह सव कुछ खा गया । यहाँ तक कि 'कण-कूडग, सडक आदि भी खा गया ।// इस कथानक से यह स्यप्ट प्रतीत होता 
है कि 'कण-कृडग” चावलो का कूडा नही पर कोई खाद्य विधेप था ।१ 

कौटिल्य अर्थशास्त्र मे कण-कुण्डक शब्द कई स्थानों में आया है (२१५॥५२,५६, २।२६।४३) । वहाँ कुण्डक का कषर्थ--लाल चूर्ण जो 


कि छिलके के अन्दर चावल से चिपटा रहता है"--किया है।* जातक में आचामकुण्डक' शब्द आया है । वहाँ आचाम का अर्थ चावल का माड' 
है। आयाम का अर्थ चावल से बना हुणा यूष' भी है |“ 


इलोक ७ 

&-बुद्ध-पुत्र ( आचाये का प्रिय शिष्य ) और मोक्ष का अर्थी ( बुद्ध-पुत्त नियागद्दी ग ) 

आचार्य नेमिचद्ध के अनुसार वुद्ध-पुत्त! का अर्थ है--आचार्य आदि का प्रीतिपात्र शिष्य और “नियागट्ठी' का अर्थ है--मोक्षाभिलापी।* 

चूर्णि और बृहद्‌ घृत्ति में 'बुद्धउत्त' पाठ है। “बुद्धउत्त' और “नियागट्टी' इन दोनो शब्दों को एक मानकर इसका सस्क्ृत रप-वुद्धोलः 
निजकार्थी ---तीर्थड्रर आदि द्वारा उपदिप्ट ज्ञान का अभिकापी--किया गया है । 

बृहद्‌ वृत्ति में ये दो पाठान्तर माने गए है ?-.- 

(१) (ुद्धवुत्त--वुद्धव्यूक्त अर्थात्‌ आगम । 

(२) वुद्धपुत्त! --बुद्धपुत्र अर्थात्‌ आचार्य आदि का प्रीतिपात्र भिप्य 

चूर्णिकार ने इस अध्ययन के वीसर्वे इलोक मे भी 'नियागट्टी' का अर्थ--ज्ञान, दर्शव और चारित्र का पर्बी--किया है।” 

आगम-साहित्य में बुद्ध गब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर मिलता है। इसका अर्थ हे--आचार्य, तीर्थड्रर, वीतराग, ज्ञानी, गुरु 
आदि-आदि। बौद्ध-साहित्य में इन अथां के साथ-साथ 'शाकयपुत्र' के अर्थ में भी इसका प्रयोग हुआ हैं। महात्मा गाक््य मुनि को जब वोधि-लाम 





१-आवख-घम विधि प्रकरण, पत्र २४, २५। 
२-6 7९6 ए०फवेंश' री तीथ€65 00 6 ९९ जातेश' त6 शाह (एफाएश*) 
३--उक्लञॉग, 254, एटूुए -2 
2 €द्वात्रात्न १5 इटचा ता फै0ाताएु ॥70९ 
४--96ंजा9, “४ (का 770९ एण7रवह6? ( [0पगाक्षा। शैएएगेशं, 555 ) 
५-सुखबोधा, पत्र ३ 
बुद्धानाम---आचार्यादीना पुत्र इव पुत्रों बुद्धवुत्न --धुत्ता य सीसा य सम विभत्ता” इतिवचनात, स्वरुपविशेषणमेतत, 
'नियागार्थी मोक्षार्थी । 
६-[क) उत्तराध्ययत चूर्णि, पृ० २८ 
बुद्धेस्‍्वत बुद्धोक्त ज्ञानमित्यर्थ तदेव च नियाक निजकमात्मीय शेष शरीरादि सबब परावय। 
(ख) बृहद्‌ बृत्ति, पत्र ४६ 
बुद्ध --अवगततत्वेस्तीथंकरा दिभिरुक्तमू--अभिहित, तच्च तन्निजमैव निजक च-ज्ञानादि तसस्‍्पेव बुद्धेरात्मीयत्वेन 
तत्त्वत उक्तत्वात , बुद्धोक्त निजक, तदथंयतरे अभिलषवीत्येवशील बुद्धोक्तनिजकार्थी । 
>-यूहद वृत्ति, पश्न ४६ 
पठन्ति च--बुद्धवुत्ते गियाग ट्वै क्ति! बुद्ध --उक्तहमेव्यक्तो--विशेशेणामिहित , स च द्वादशागलप आगमस्तस्मिन्‌ स्थित इति 
गम्यते, यद्वा बुद्धानास--आचार्यादीना पुत्र इव पुत्रों बुद्धपुत्र । 
८-उत्तराध्ययन चूणि, पु० ३५ 
णियाग णिदाण नियागमित्यरथ णाणातितिय वा णियग आत्मीयमित्यथ सेस सरीरादि सब्व परायग, णियाएणष्ट्रो जस्स सो 
'णियागठी । 


उत्तर|ज्भयणं (उत्तराध्ययन) पु अध्ययन १ ; इलोक ८ 


हुआ तब वे बुद्ध कहलाए" और उनका दर्शन भी इसी नाम से अभिहित होने लूगा। परन्तु महात्मा बुद्ध बोलते समय अपने लिए विशेष 
तिथागत' छब्द का ही प्रयोग करते थे | 


इलोक ८ 


१०-( निसन्ते क-अइजुत्ताणि ग--निरद्णि ७) 
निसन्ते---चूणि कौर दृत्ति के आधार पर इसके तीन भर्थ फलित होते है*--- 
(१) जिसका अन्त करण क्रोधयुक्त तन हो । 
(२) जिसका वाह्माकार प्रश्ञान्त हो । 
(३) जिसकी चेष्टाएँ अत्यन्त शान्त हो । 
अट्टजुत्ताणि---इसके तीन अर्थ प्राप्त है-- 
(१) आगम-वचन ? (२) मोक्ष के उपाय४ (३) अर्थ सहित" 
निरटद्वाणि---चूणिकार ने निरर्थक शब्द के तीन उदाहरण दिए हैं--- 
(१) भारत, रामायण आदि । ये लोकोत्तर अर्थ से शन्य है । 
(२) दित्य, दवित्थ, पाखड आदि | ये अर्थ गा निरुक्त शून्य शब्द है। 
(३) स्त्री-कथा आदि । ये मुनि के लिये अनर्थक या अप्रयोजनीय है ।६ 





१-वबुद्ध और बौद्ध साधक, पृ० १५। 
२-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २८ 
अहिय शान्तो निशान्त अक्रोधवानित्यथ:, अत्यन्तशान्तचेण्टो वा । 
(ख) सुस्रवोधा, पत्र ३ 
'निशान्त नितरामुपशमवान्‌ अन्त क्रोधपरिहारेण बहिश्च प्रशान्ताकारतया । 
३-(क) उत्तराध्ययन चूणि, पृ० २८ 
अर्थन युक्तानि सूत्राण्पुपदेशपदानि । 
(ख) बृहद्‌ वृत्ति, पन्र ४६, ४७ 


अथते--गम्यत इति अथं,. स॒च हेय उपादेयश्चो भयस्याप्यय्थमाणत्वात, तेन य्रुक्तानि--अन्वितानि अथयुक्ता नि, 
तानि व हेयोपादेया सिघायकानि, अर्थादागसवचासि । 
४-बहद्‌ चृत्ति, पत्र ४७ 


मुपुक्षुभिरथ्यमानत्वा दर्थो--मोक्षस्तत्र युक्तानि--उपायतया सगतानि । 
५-बश्ृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४७ ; 
अर्थ वा अभिषेयमा श्रित्य पुक्तानि-यत्तिजननोचितानि । 
६-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २८ १ 
न वेषामर्थों विद्यत इति निरत्याणि 'भारहरामायणादीणि' अथवा दित्यो दवित्यो पाखड इति, अथवा इत्पि कहादीणि। 


रा 


उत्तरज्भ्यणं (उत्तराध्ययन) & अध्ययन १ : इलोक ६,१० 


इलोक ६ 
११-क्रीडा ( कीड ष ); 
इसका सामान्य अर्थ है--खेल-कद, किलोल आदि | शार्यावार्य और नेमिचन्द्र ने इसका भर्थ--भअन्‍्त्याक्षरी, प्रहेलिका आदि से उत्पन 
कुतृहल किया है ।* चुणिकार ने विकल्प में दोनो छब्दों ( हामकीड ) का समुच्चयार्थ 'कीडापूर्वक हास्य” किया है ।* 


इलोक १० 


१ २-चण्डालो चित कर्म ( क्रर-ध्यवहार ) ( चण्डालिय क ) 

चूर्णि में इसका मुख्य अथे क्रोध और अन्त दिया है |? बृहद्‌ वृत्ति में इसका मुख्य कर्थ क्रोव के वशीभूत हो अद्ृत भाषण करना और 
विकल्प में ऋर-कर्म किया है ।* शान्त्याचार्य दूसरे विकल्प में 'मा अचण्डालिय' में अचण्ड को शिष्य का सम्बोधन मानकर “बलीक' का अर्य अन्गत 
करते हैं ।* नेमिचन्द्र ने केवल क्रोध के वशीभूत होकर 'अद्गत भाषण करना' यही एक अर्थ माना है ।* किन्तु चण्ड और अलीक इन दो शब्दों को 
भिन्‍न मानने की अपेक्षा चाण्डालिक एक शब्द मानना अधिक उपयुक्त है। 


१३-अकेला रहकर ध्यान करे ( भाएज्ज एगगो ५ ): 
इस श्द से एक लौकिक प्रतिपत्ति का सकेत मिलता है कि ध्यान अकेला करे, अव्ययन दो व्यक्ति करें और ग्रामान्तर-गमन तीन बादि 


व्यक्ति करें ।* भोजन, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय आदि प्रवृत्तियाँ मण्डली में की जाती है ।* ध्यान मण्डली में नही किन्तु अकेले में किया जाता है । 
इस प्राचीन परम्परा का हो यहाँ निर्देश है । 





१-(क) बृहद्‌ बृत्ति, पत्र ४७ 
क्रीडा च अन्ताक्षरिकाप्रहेलिकादाना दिजनितास्‌ । 
(ख) सुखबोधा, पत्र रे । 
२--उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २९ 
अहवा ज कीडपुव्वग हास्य त्द्‌ । 
३-चही, पत्र २९--चडो नाम क्रोध , ऋत सत्य, न ऋतमनृत, पागते तु तमेव अलिय, चंड च अलिय च चडालिय । 
४-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४७ 
चण्ड ---क्रोधस्तद्वशादलीकस्‌--अनृतमाषण चण्डालीकम्‌ | यद्वा--चण्डेना5लमस्प चण्डेव वा कलितश्चण्डाल , स चातिक्ररत्वा- 
च्चण्डालजञातिस्त स्मिन्‌ भव चाण्डा लिक कर्मेति गम्यते । 
५-चही, पत्र ४७ 
अथवा अचण्ड१ सौग्य | अलीकम्र-अन्यथात्व विधानादिभिरसत्य । 
६-सुखबोधा, पत्र ३ 
चण्ड करोधस्तद्ृशाद्‌ अलीकम्‌-अनृतमाषण चण्डा लिक, लोभाद्यल्लीकोपलक्षणमेतत्‌ । 
७-उत्तरा"ययन चूर्णि, पृ० २९ 
उक्त हि--एकस्प «यान दृथोर-ययन त्रिप्रश्नृतिग्राम ', एव लौकिका सप्रतिपनना । 
८-प्रवचन सारोद्धार, गा० ६९२ 
सुत्ते अत्ये मोयण काले आवस्सए य सज्काए। 
संयारे चेव तहा सत्तेया णडछी जइणो ॥ 


उत्तरज्भ्यर्ण (उत्तराध्ययन) 9 अध्ययन १ : इलोक १२,१८,१६ 


इलोक १२ 
१४-( गलियस्स क-.आइणप्णे ग ) ; 
...._ गलियस्स--इसका अर्थ है अविदीत घोड़ा ।१ गंडी, गली और मराली ये तीन शब्द दुष्ट घोडे और बैल के पर्यायवाची हैं ।* गडी-- 
उछल-कूद करने वाला-पेटू । मराी--६8न में जोतमे पर रात मारने वाला या जमीन पर लेटने वाला । 
आ्राइण्णे---इसका अर्थ है विनीत घोड़ा ।१ आकीर्ण, विनीत और भद्गक ये तीन शब्द विनीत घोडे और बैल के पर्यायवाची है ।४ 


इलोक १८ 
१५-आचार्यों के ( किच्चाण व ) ; रु 


कृति का थर्थ है--वन्दता । जो वन्दना के योग्य होते हैं उन्हे कृत्य--आचार्य कहा जाता है ।* 


उलोक १६ 


१६-( पल्हत्थियं क-पक्खपिण्डं ख ) ; 

पल्हत्थिय--घुटनो और जघाओ को कपडे से बाघकर बेठने को पयस्तिका कहा जाता है ६ 

कुपाणकालीन मूर्तियों में, जो मथुरा से प्राप्त हुई है, यक्षकुवेर या साधु आदि अपनी टाग या पेट के चारो ओर वस्त्र बाघकर बंठे हुए 
दिखाए जाते है । उसे उस समय की भापा मेँ 'पल्हत्यिया' (पलौथी) कहते थे । ये दो प्रकार की होती थी समग्र पल्हत्थिया या पुरी पलथी और 
अध पल्हत्यिया या आघी पलथी । 

आधी पलथी दक्षिण और वाम अर्थात्‌ दाहिना पैर या बाया पैर मोडने से दो प्रकार की होती थी । पलछथी लगाने के लिए साटक, 
बाहुपट्ट, चमपट्ट, वल्कलपट्ट, सूत्र, रज्जु आदि से बन्धन बाँधा जाता था ।--ये पल्हत्विका पट्‌ रज्भीन, चित्रित अथवा सुवर्ण--रक्ष-मणि-मुक्ता 
खचित भी बनाए जाते थे ।? 

पक्खपिण्ड---दोनो बाहुओ से जधाओ को वेष्टित कर बैठना, पक्ष-पिण्ड कहलाता है ।* 


१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४८ 

गलि --अविनीत , स चासावश्वश्च गल्यश्व । 
२-उत्तराष्ययन नियुक्ति, गा० ६४ 

गडी' गली मराली अस्से गोणे य हुति एगद्ढा । 
३-चबृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४८ 

आकीर्णो----विनीत , स चेह प्रस्तावादश्व । 
४-उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाया ६४ 

आइनने य विणीए भहुए वावि एगठठा ॥ 
प-बृहद वृत्ति, पत्र ५४ 

कृति --वन्दनक तदहंन्ति कृत्या दण्डादित्वाद यप्रत्यय ते चार्थादाचार्यादय 
६-वही, पतन्न ५४ 

'वरयय स्तिका' जानुजड्डोप रिवस्त्रवेटना5५स्मिकास्‌ । 
७-अगविज्जा नृमिका, पृ० ५९ । 

श ८-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ३५ 
पक्खपिंडो दोहिंवि बाहाहि उल्गजाणूणि घेत्तृण अच्छण । 


उत्तरज्कयर्ण (उत्तराध्ययन) ह अध्ययन १ : इलोक २०,२५,२६ 


इलोक २० 
१७-समीप रहे ( उबचिट्ठट ५ ): 
चर्णिकार ने इसका अर्थ 'पास में बैठना” किया है ।* टीकाओं में इसका अर्थ है--'मैं आपका अभिवादन करता हूं “ऐसा कहता 
हुआ सविनय गुरु के पास चला जाय ।* 


इलोक २५ 


१८-दोनों के प्रयोजन के 'लिए अथवा अकारण ही ( उभयस्सन्तरेण प ) ; 
टीकाओ में इसका अर्य है--दोनों के प्रयोजन के लिए अथवा प्रयोजन के बिता ।? चार्णि में इसका अर्थ दो या बहुत व्यक्तियों के 
बीच में बोलना--किया है ।४ 


इलोक २६ 
१९-( समरेसु अगारेसु क सनन्‍्धीसु व ) + 
समरेसु'--चूपिकार के अनुसार इसका अर्थ 'लोहार की शाला' है ।४ शात्त्याचार्य इसका अर्थ नाई की दुकान, लोहार की शाला 
और अन्य नीच-स्थान करते हैं । उन्होने समर का दूसरा भर्थ युद्ध भी किया है ।६ नेमिचद्ध के अनुसार इसका अर्थ नाई की दुकान है ।* 
सर मोनियर विलियम्स ने समर का थर्थ समूह का एकत्रित होना' किया है ।< यह भी अर्थ प्रकरण की दृष्टि से ग्राह्मय हो सकता है । 


समर का सस्क्ृत रूप समर भी होता है । इसका अर्थ है कामदेव सम्बन्धी या कामदेव का मदिर ।* अनुवाद में हमने यही अर्थ किया है! इस 
शब्द के द्वारा सन्देहास्पद स्थान का ग्रहण इृष्ट है । 





१-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० ३५ 
उपेत्य तिम्ठेत वा चिट्देज़ा । 

२--(क) बृहद वृत्ति, पत्र ५५ 
“उपतिष्ठेत' मस्तकेना भिवन्द इत्यादि वदन्‌ सविनयमुपसर्प्पेत्‌ । 
(ख) सुखबोधा, पत्र ८। 

३-क) बृहद बृत्ति, पत्र ५७ 
'उम्रयस्स' त्ति आत्मन परस्य च, प्रयोजनमिति गम्यतरे 'अतरेण व” त्ति बिना वा प्रयोजनमित्युपरकार । 
(ख) सुखवोधा, पत्र १०। 

४-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ३६,३७ । 

५-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ३७ 
समर नाम जत्थ हेट्टा लोहयारा कम्म करेति। 

३-चबृहद्‌ बृत्ति, पत्र ४७ 


समरेषु खरकुटीपु उपलक्षणत्वादस्यान्येष्वपि नीचास्पदेषु.. अथवा सममरिभिवतन्त इति समरा । 
७-सुखबोधा, पत्र १० 


समरेषु-खरकुटीपु । 
प-+िकाएपवान्या प्रा का लाणा97 , व70 दिश्ाबाब--९णा॥॥ए ०2शाकक, प्रार्शपाए, 0070005९, ९०ए्रीएशए९९. 
९-(क) पाइअ सहु-महण्णवों, पृु० १०८५। 
(ख) अग॒विज्ञा भ्ुमिका, पृ० ६३ 
समर-स्मर-गृह या कामदेव गृह । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) & अध्ययन १ : इलोक २७,३० 
ट 


“अगारेसु---चूणिकार ने इसका अर्थ शृन्यागार' और शात्त्याचार्य ने केवल गह किया है ॥* 
सधीसु--घरों के बीच की सधि। दो दीवारो के बीच का प्रच्छनन स्थान ।5 


इलोक २७ 
२०-( सीएण फरुसेण व ) ; 


सीएण---प्रकरणवश चूणिकार ने “गीत' का अर्थ स्वाद' (मधुर), शान्त्याचार्य ने “उपचार सह्ित' और नेमिचद्ध ने 'आह्वादक' 
किया है।४ 

“फरसेण'--चूर्णिकार ने 'परुष' का अर्थ स्नेह-वर्जित या निष्ठुर और बृहद्‌ वृत्तिकार ने ककंश किया है ।* गष्छाचार की दृत्ति में सुई 
के तुल्य चुभने वाले वचन को खर, बाण तुल्य चुभने वाले वचन को परुष और भाले के समान चुमने वाले वचन को कर्कश कहा है |६ 


ले इलोक ३० 
२१-हाथ-पर आदि से चपलता न करे ( अप्पकुक्कुए घ ) ; 


चूर्ण में 'अप्प! का अर्थ निपेष है ।” शात्त्याचार्य ने अप्प' शब्द के अर्थ 'थोडा! और नही --दोनो किए है ।* नेमिचद्ध ने केवल 
थोडा” किया है ।* 
१-उत्तराभ्ययन चूणि, पृ० ३७ 
अगार नाम सुण्णागार | 
२-चूहद्‌ बृत्ति, पत्र ७० 
अगारेजु-सहेषु । 
३-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ३७ 
सघाण संधि, बहूण वा घराण तिण्ह घराण यदतरा । 
(ख) बृहद्‌ बृत्ति, पत्र ५७ ; 
“गृहसन्धिषु च' गृहह॒यान्तरालेषु च। 
४-(क) उत्तराध्ययन चूणि, पृ० ३७ . 
शीतेन स्वादुना इत्यय । 
(ख़) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ५७ 
'शीतेन” सोपचारवचसा । 
(ग) सुखबोधा, पत्र १० 
शीतेन-उपचा राच्छीतलेनाड ह्वादकेनेत्यय । 
प-(क) उत्तराध्ययत चूर्णि, पृ० ३७ 
परुष-स्नेहव्जित यत्परोक्ष नि'ठुराभिधानम्‌ । 
(ख) बृहद्‌ बृत्ति, पत्र ५७ 
“परुषेण' फर्कशेन । 
६-गच्छाचार, पत्र ५९ 
खरा शूचीतुल्या । परुषा बाणतुल्या । फफशा फ़ुत्ततुल्या । 
७-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ३८ 
“अप्पकुबकुए' त्ति न गाज्ञाणी स्पदयती ण वा अबद्धासणों भवति, अनन्तत्धुसास-णीस सितादो अत्यस्सेह भुब्त्वा शेषमकुकुचो । 
उन्बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ५८, ५९ 
अप्पकुषफुद! त्ति अत्पस्पदन, कराविभिरल्पमेव चलन, यद्वा--अल्पशब्दोष्मावामिधायी, ततश्चाल्पम्‌--असत्‌ कुक्कुय त्ति 
कौछ्ुच--- कर-चरण-भ्र भ्रमणागसच्चेष्टात्मकमस्पेत्यल्पकौ कुच ॥ 
९--सुखवोधा, पत्र ११। 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) १० अध्ययन १ : इलोक ३२,३३,३४ 


इलोक ३२ 
२२-प्रति-रूप में ( मुनि-वेष में ) ( पडिरुवेण ग ) ; 
प्रस्तुत इलोक में प्रतिरुप शब्द है और २६वें अध्ययन के ४३वें सूत्र मे प्रतिरुपता । 
इस इलोक की व्याख्या में चूर्णिकार ने प्रतिरूप के तीन अर्थ किए है।-- 
(१) प्रतिरुप--शोभन रूप वाला । 
(२) प्रतिरूप---उत्क्ृष्ट वेश वाला अर्थात्‌ रनोहरण, गोच्छुग और पात्रधारी । 
(३) प्रतिरूप---जिन प्रतिरुपक--यानि तीर्थ कर की भाँति हाथ में भोजन करने वाला । 
इनका प्रकरणगत अर्थ यह है कि मुनि--स्थविर कल्पी या जिन कल्पी---जिस वेश में हो उसी वेश में भिक्षा करे । 
वृत्ति-काल में इसका अर्थ---चिरतन मुनियो के समान वेष वाला---ही मुख्य रहा है ।* 
प्रतिरूप का अर्थ प्रतिविम्व है। वह तीथंकर का भी हो सकता है और चिरतन मुनियो का भी हो सकता है। यहाँ चिरतन मुनियों 
के समान वेष वाला--पहु अर्थ प्रासगिक है और २६।४३ में तीर्थंकर के समान वेष वाला प्रासगिक है । देखें २६४३ का टिप्पण । 


इलोक ३३ 
२३-श्छोक ३३ : 
इससे पूर्ववर्ती इलोक में “मिय कालेण भवखए' इस पद द्वारा भोजन-विधि का उल्लेख हो चुका है। फिर भी इस इलोक में पुन 
भिक्षादन करने की जो बात कही है, उसकी सगति इस प्रकार होती है--साधु सामान्यत एक वार ही भिक्षा के लिए जाए परन्तु ग्लान के 
निर्मित्त या जो आहार मिला उससे क्षुधा शान्त न होने पर वह साधु पुन भिक्षाके लिए जाए। इसको पुष्टि में टीकाकार दशवैकालिक 
(अ०५ उ०२) के निम्न इलोक उद्धृत करते है--- 
जइ तेण न सथरे ॥२॥ 
तओ कारणमुपन्ते, भत्तपाण गवेसए । 
| * ॥३॥ 
इस ३३वें इलोक का विस्तार दशवेकालिक ५।२॥१०, ११, १२ में मिलता है। 


इलोक ३४ 
२४-इलोक ३४ १ 
इस इलोक का प्रथम चरण “'नाइउच्चे व नीए वा'---ऊर्व॑मालापहत और अघोमालापहत नामक भिक्षा के दौपों की ओर सकेत 
करता है। इनको विशेष जानकारी के लिए दणवेकालिक ५।१।६७, ६८, ६६ देखें। इसी इलोक का दूसरा चरण 'नासन्‍्ने नाइदुरओ'---गोचराग्र 
गए हुए मुनि के गरह-प्रवेश की मर्यादा की ओर सक्रेत करता है। इसका विस्तार दशवेकालिक ५॥१२४ में मिलता है। तीसरे चरण में आाए 
हुए दो शब्द 'फासुण', 'परकड पिण्ड', का विस्तार दशवेकालिक ८२३ और ८।५१ में मिलता है। 
१-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० ३९ 
पडिस्व णाम सोमणसरूव, जहा पासादीये दरिसणीज्जे अहिरूवे पडिरूवे, रूप रूप च प्रति यदन्यरूप, तत्प्रतिरूप, स्वंधममुतेम्यो 
हि. तद्द पमुत्कृष्ट, तत्तद्रयहरण-गोच्छ-पडिगह माताएं, जें वा पाणिपडिगहिया जिणकप्पिता तेसि गहण, तेसि 
'जिस्वप्रतिर्पक भवति, यतस्तेन प्रतिस्पेन । 
२-(क) बृहद्‌ बूत्ति पत्र, ५९ * 
प्रतिश्नतिविम्ब चिरन्तनमुनीना यद्धूप लेन, उमयत्न पतदूग्रहा दिवारणात्मकेन सकलान्यवार्मिक विलक्षगेन । 
(ख) सुखवोधा, पत्र ११॥ 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) ११ अध्ययन १ : इलोक ३५ 
इलोक ३५ 


२४-(६ अप्पपाणे5प्पवीयंमि के ) ; 

अप्पपाणे--इसका अर्थ है--प्राणी-रहित स्थान में । दोनों टीकाकार 'पाण' शब्द से द्वीद्धिय आदि प्राणियों का प्रहण करते हैं । 
परन्तु चूणिकार इस शब्द के द्वारा समस्त प्राणियो-- स्थावर व त्रस--का ग्रहण करते हैं ।* 

यहाँ शान्त्याचार्य ने यह तर्क उपस्थित किया है कि इस चरण में आए हुए दो शब्दों 'अल्प-प्राण' और “अल्पबीज' में अल्पबीज शब्द 
“निरर्थक है क्योकि प्राण शब्द से समस्त प्राणियों का ग्रहण हो जाता है । बीज भी प्राण है। 

इस तक का उन्होने इन शब्दों में समाधान किया है--मुख और नासिका के द्वारा जो वायु निकलती है, उसे प्राण कहते हैं। लोक 
में 'प्राण' का यहों भर्थ रूढ है। प्राण द्वीनिय आदि में ही होता है। एकेन्रिय जीवो में वह नहीं होता। अत “अप्पवीज' का निर्देश 
सप्रयोजन है ।* 

चूर्णिकार का अभिमत है कि यहाँ अर्थ की दृष्ठि से “अप्पाणे! पाठ होना चाहिए, किन्तु उससे इलोक रचना ठीक नही बैठती । इस 
दृष्टि से 'अप्पाणे' के स्थान में अप्पपाणे' का प्रयोग किया गया है |? 

टीकाकार की दृष्टि में भी अल्प शब्द अभाववाची है ।४ इससे भी चू्णिकार का मत समर्थित होता है । 


'अप्पवीयमि'---इसका शब्दार्थ है--बीज रहित स्थान में । उपलक्षण से इसका अर्थ समस्त स्थावर जन्तु रहित स्थान में होता है ।५ 
बीज सहित स्थान वर्जनीय है तो हरियाली सहित स्थात अपने आप वर्जनीय हो जाता हैं ।९ 


२६-( पडिच्छन्नंमि संवुड़े ख ) 

'पडिच्छुल मि'---ऊपर से ढके हुए उपाश्रय में । 

यहाँ प्रतिपाद्य यह है कि साधु खुले आकाद्य में भोजन न करें | क्योकि वहाँ से ऊपर से गिरने वाले सूक्ष्म जीवो का उपद्रव हो सकता 
है । अत ऐसे स्थान में आहार करें जो ऊपर से छाया हुआ हो ।४ 

'सबुढे---पार्र्व मे भित्ति आदि के सबूत उपाश्रय में । 





१-उतराध्ययन चूर्णि, पृ० ४० : 
प्राणग्रहणात्‌ सवप्राणीना ग्रहणस््‌ । 
२-बहद्‌ वृत्ति, पत्र ६० 
नतु चाल्पप्राण इत्युक्ते अल्पबीज इति गताथ, बीजानामपि प्राणत्वादू, उच्यते, मुखना सिकाभ्या यो निगच्छति वायु स एवेह- 
लोके रूढ्ित प्राणों गृह्मते | अय व द्वीन्रियादीनामेव समवत्ति, न बीजायं केन्द्रियाणामिति । 
३-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ४० 
मप्पाणेत्ति वत्तव्वे बधाणुलोमे अप्पपाणे । 
४-बुहद्‌ थृत्ति, पत्र ६० 
अल्पा---अविद्यप्ताना प्राणा --प्राणिनों यस्मिस्तदल्पप्राणम्‌ । 
प्र-चही, पत्र ६० ३ 
अल्पानि अविद्यमानानि बीजानि शाल्यादीनि यस्मिस्तदल्पन्नीज तस्मिन्‌, उपलक्षणत्वाच्ाास्थ सकलेकेन्द्रियविर हिते । 
६-उत्तरा"ययन चूणि, पृ० ४० : 
बीजग्रहणात्‌ तद्सेदा यदिवा बीजान्यपि वजयन्ति, किम्ुत हरितन्नसादय ? 
७-सुखबोधा, पत्र १२ 
प्रतिच्छन्ने--उप रिप्रावरणा5न्विते, अन्यथा संपातिमसत्त्वतपातसभमवात्‌ । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) १२ अध्ययन १ : श्लोक ३५,३६ 
चूर्णिकार ने 'सबुड़े' को साधु का विशेषण मानकर इसका अर्थ सयत या सर्वेच्धिय गुप्त किया है ।* शगान्त्याचार्य और नेमिचद्ध ने इसे 
स्थान का विशेषण माना है ।” अनुवाद का आधार यह दूसरा अर्थ रहा है। शान्त्याचार्य ने वेकल्पिक रूप में 'सवुद्दे' को साधु का विशेषण 
भी माना है।| 
मिलाइए दशवेकाछिक ५१८३, टिप्पण सख्या २०३ । 
२७--( समय॑ ग*" * 'जय अपरिसाडियं ष) ३ 
'समय'---इसका अर्थ है--साथ में । इस शब्द के द्वारा गच्छवासी साधुओं की सामाचारी का निर्देश हुआ है। जो मण्डली-भोजी 
साधु है उनका यह कर्तव्य है कि वे अपने सहवर्मी साथुओं को निमत्रित कर उनके साथ भोजन करें, एकाकी न खाएँ। इस आशय का स्पष्ट 


उल्लेख दशवेकालिक ५॥१।९५ में मिलता है । 

दोनो टीकाकार प्रधानत इसी अर्थ को मान्य करते हैं और दशवेकालिक ५१ का €५वाँ घब्लोक उद्घ्रृत करते है । 
विकल्प में इसका अर्थ ---सरस-विरस आहार आदि में अनासक्त होकर'---भी किया है ।४ 

चूर्णि में बताया गया है कि अकेला भोजन करे वह समतापूर्वक करे और मण्डली-भोजन करने वाला साधर्मिको को निमत्रित कर 


भोजन करे।* 
जिय अपरिसाडिय'---यह पद दशवेकालिक ५॥१।६६ में ज्यो-का-त्यो आया है । 


शान्त्याचार्य ने 


इलोक ३६ 


२८-इलोक ३६ : 


देखिए दशवेकालिक 3।४१ टिप्पण सस्या ६७ । 





१-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ४० 
सवुडो नाम सब्विदियगुत्तो । 
२-(क) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ६०, ६१ 
'सबूते! पाश्वत कटकुट्यादिना सकठद्वारे, अटब्या कुडगा दिपु वा । 
(ख) सुखवोधा, पत्र १२। 
३-बृह॒द वृत्ति, पत्र ६१ 
सवृतो वा सफलाश्नद विर्मणात्‌ । 
४-(क) बृह॒त दृत्ति, पत्र ६१ 
'समकम! अन्ये सह, न त्वेकाक्येव रसलम्पटतया समूहासहिष्शुतया वा, अन्राहु च-- 
साहवो तो चियत्तेण, निमतेज्ज जह॒क्म । 
जइ तत्थ केइ इच्छेला, तेहि सद्धि तु भुजए॥ 
त्ति, गच्छस्थितसामाचारी चेय गच्छस्येव जिनकल्पिकादीनासपि मूलत्वस्यापनायोक्ता । 
(ख) सुखवोधा, पत्र १२।॥ 
५-उत्तराध्ययन चूर्णि, पु० ४० 
समत नाम सम्यग्‌ रागद्वेप वियुत एकाऊी सुक्ते, यस्तु मठलीए सुक्ते सोइविसमग सजएहि मरुजेज्ज, सहान्य साधुनिरिति, 
अहवा समय जहारातिणिओ हरूबणे गेप्हइ5ण्णे वा, तया अविक्कितवदनो ग्रेप्हति 


उत्तरज्भयर्ण (उत्तराध्ययन) १३ अध्ययन १ + इलोक ४० 


इलोक ४० 


२९-आचार्य का उपघात करनेवाला न हो ( बुद्धोवघाई न सिया 7 ) : 

बुद्ध या आचार्य की उपघात के तीन प्रकार है-- 

१--ज्ञान-उपघात---. यह आचार्य अल्प-श्रुत है या ज्ञान का गोपन करता है। 

२--दर्शन-उपघात---. यह आचार्य उन्मार्ग का प्रर्पण करता है या उसमें श्रद्धा करता है । 

३--चा रित्र-उपघात-- यह आचार्य पाद्वस्थ या कुशील है । 

इस प्रकार जो व्यवहार करता है, वह आचार्य का उपघाती होता है । 

इसका दूसरा अर्थ यह है-- जो शिष्य आचाये की बृत्ति का उपधघात करता है, वह भी “बुद्धोपधाती' कहलाता है। आचार्य को 
दीघंजीवी देख शिष्य सोचते हैं---हम लोग कब तक इनकी परिचर्या करते रहेंगे, कोई ऐसा प्रयज्ञ करं, जिससे ये अनशन कर लें ॥'* वे भिक्षा 
में पूर्ण नीरस आहार लाते हैं और कहते है--'भते । क्या करें ? श्रावक लोग अच्छा आहार देते ही नही । उधर श्रावक लोग यह सोचकर कि 
आचार्य वृद्ध हैं, सौभाग्य से हमारे यहाँ स्थान-स्थित हैं, अत हम स्वत प्राप्त प्रणीत-भोजन उन्हें दं, भिक्षा के लिए आने वाले साधुओ को 
प्रणीत आहार देना चाहते हैं पर वे साधु उहे कहते हैं---'आचार्य प्रणीत-भोजन नही लेना चाहते । वे सलेखना कर रहे है---अनशन की तैयारी 
के लिए काया को कृश कर रहे है।' श्रावक आचार्य को कहते है---भगवन्‌ ! आप महान्‌ उद्योतकारी आचार्य है इसलिए असमय में ही 
सलेखना क्‍यों करते हैं ? आप हमारे भारभूत नहीं हैं। हम शक्तिभर आपकी सेवा करना चाहते है। आपके विनीत साधु भी आपकी सेवा 
करना चाहते हैं । वे भी आपसे खिन्‍न नही हैं /' आचार्य इस सारी स्थिति को जानकर सोचते है--'इस श्रप्रतीतिहेतुक प्राण-धारण से क्या अर्थ 
है ? घर्मार्थी पुरुष को अप्रीति उत्पन्न करना उचित नही ।” वे तत्काल श्रावकों से कहते हैं--मैं नियत-विहारी होकर कितने दिन तक इन 
विनीत साघधुओ को और आपको रोके रहेंगा। अच्छा है, अब मैं उत्तम-अर्थ का अनुसरण करें !! इस प्रकार श्रावको को समभाकर आचार्य 
अनशन कर लेते हैं । द 


शिप्यो की ऐसी चेष्टा भी आधार्य की उपघात करने वाली कहलाती है। इसलिए विनीत शिष्य बुद्धोपषाती न हो--आचार्य को 
अनशन आदि के लिए बाघ्य करने वाला न हो ।* 


३०-छिद्रान्वेषी ( तोत्तमवेसए घ ) + 


जिसके द्वारा व्यथा उत्पन्न होती है उसे तोत्त--ततोन्न कहा जाता है। द्रव्य तोन्न हैं--चाबुक, प्रहार भादि और भाव तोन्न है--- 
दोषोद्भावन, तिरस्कारयुक्त वचन, छिद्रान्वेषण मादि-आदि ।* 


१-(क) उत्तराध्ययत चूर्णि, पृ० ४२ 
दुद्घो-- भायरियो, दुद्धानुपहन्तु शील यरय स म्वतति ब्द्धोबघाती, उपेत्य घातः उपधात , स तु त्रिविध णाणादि, णाणे 

अप्पसुतो एस देस गोप्पवद्द इओ दसणे उम्मश्ग पष्णवेति सहृहृति वा, चरणे पासस्थो वा कुशीलो वा एक्मादी, अहवा आयरियरस 
वृत्तिमुपह॒ ति, जहा एको मायरिओ्रो अ॒ (वा) यमम्गो (अगमओ), तरस सीसा चितेंति--केघ्विर काल भम्हेहिं एयसस बदिह- 
यब्वति ?, तो तहा काहामो जहा भत्त पदछदखाति, ताहे अत एवं (विरिस सत्त) उवर्णेति, सणति य-ण देंति सडढा, फि 
करेमो ?, सादयाण च फहेंटि---जहा आयरिया पणीय पाणमोयण ण इच्छति, सलेहण करेंतित्ति, ततो सड॒ढा आगतृण मणति- 
कि खम्ासमणा | सलेहण करेह ?, ण वय पश्चिारगा या णिव्विष्णत्ति, ताहे ते जाणिउण तेहि चेव वारितति भणल्--किं से 
सिस्सेहि तुब्मेहिं वाईवरोहिएहिं ?, उत्तमायरिय उत्तमटठ पडिवज्जामि, प०२ भत्त पतच्चइखायति, इत्येव घ्रुद्धोपधाती न सिया । 
(ख) बृहद दृत्ति, पत्र ६२, ६३। 

२-(क) उत्तराध्ययन चूणि, पु० ४२। 
(ख) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ६२। 

४ 


उत्तरज्भ्यणं (उत्तराध्ययन) १४ अध्ययन १: इलोक ४७,४८ 


इलोक ४७ 


३१-कर्म-सम्पदा (द्स-विध सामाचारी) से सम्पन्न ( कम्प-संपया ख ) : 

प्राचीन काल में क्रिया की उप-सम्पदा के लिए साधुओं की विशेष नियुक्ति होती थ्री। वे साधुओं को दस-विव सामाचारी का 
प्रशिक्षण देते और उसकी पालना कराने का ध्यान रखते थे। चूर्णि में 'कर्म-सम्पदा' का अर्य 'योगज विभूति सम्लन्त! किया है।* 

बृहद्‌ जृत्ति में इसके दो अर्थ किए गए हैं--सामाचारी से सम्पन्न और योगज विमूति से सन्पन्त ।* 


इलोक ४८ 
३२-( मलपंकपुत्नयं,व अप्परए घ ) ३ 
मलपकपुव्वय--मनुष्य शरीर का निर्माण मल और पक ( रक्त और वीर्य ) से होता है, इसलिए उसे महछ-पक-प्रुवंक कहा 
जाता है ।३ 


अपरए--जो “अल्परत' होता है--मोह जनित्त क्रीडा से रहित होता है, उसे “अल्परत” कहा जाता है । जिसके वष्यमान-कर्म अल्प 
होते हैं उसे 'अल्परजा ” कहा जाता है। “अप्परए' के ये दोनों अर्थ हो सकते है ।* 





१-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० ४४ . 
मवखीणमहाणसीया दिल द्विजुत्तो । 

२-चूहद बूत्ति, पत्र ६६ 
फर्म--क्रिया दशविधचक्रवालसामाचारीमप्रनृति रितिक्तव्यता तस्या सम्पत्‌ू--सम्पन्तता तथा, लक्षण तृतीया, ततः 
फर्मंप्रम्पदोपल क्षितस्तिष्ठतीति सम्बन्ध , 'क्रम-सम्पदा' यत्यनुष्ठानमाहात्म्यसमुलन्नपुलाका दिलव्धिसम्पत्या । 

३-बही, पत्र ६७ 
'मलपकपुव्वय ति जीवशुदध्यपहा रितया मलवन्मल स चासौ पावे वज्जे वेरे पके पणए या क्षति वचनात्‌ पहुइच कममलपक्क स 
पूव-कार्याव्‌ प्रवममावितया कारणमस्येति मल्‍ूपह्षपूवक, यद्धा--माओउय पिऊमुक्क' त्ति बचनात्‌ रक्‍तशुक्र एवं स्सल्पझे 
तत्यूबक्म्‌ । 

४ड-वहीं, पत्र ६७ 
'अपरए' त्ति अन्यमिति--अविद्यमान रतमिति---त्री डित॑ मोहनीयक्रमोदियजनितमस्येति अल्परतो---छवसप्तमा दि', अल्परजा वा 
प्रतनुवध्यमानकमा । 


अध्ययन २ 


. इलोक २ 
१-झ्लोक २९ 
परीषह प्रकरण में 'क्षुघा परीषह! को स्थान क्यों दिया गया ? चूथिकार ने इसका समाघान छ्षुघासमा नास्ति शरीर-बैदना-- 
भूख के समान दूसरी शारीरिक वेदता नहीं है--कहकर किया है ।* 
नेमिचत्ध यहाँ एक प्राचीन श्लोक उद्धृत करते हैं-- 2 


पंचसमा नत्यि जरा, दारिह्समों य परिसयों नत्थि। 
मरणसम॒ नत्यि भय, खुहासमा वेयणा वत्यि ॥7 


पथ के समान कोई बुढापा नहीं है, दरिद्रता के समान कोई पराभव नहीं है, म्त्यु के समान कोई भय नही है और क्षुधा के समान 


कोई वेदना नही है। 
इलोक ३ 


२-काक-जघा ( काली-पच्च क ) ; 

इसका अर्थ है 'काक-जघा' नामक तृण । इसे हिन्दी में घुघची या गूजा का दक्ष कहा जाता है । 

चूर्णिकार ने इसका भर्थ 'तृण विशेष” जिसको कई लोग “'काक-जघा' कहते हैं, किया है ।) 

टीकाकार भी इसी अर्थ को मान्य करते हैं ।४ परन्तु आधुनिक विद्वान डॉ० हरमन जेकोबी, डॉ० साडेसरा आदि ने “काक-जंघा' 
का अर्थ कौए की जघा किया है ।* है है 

बौद्ध-साहित्य में अल्प-आहार से होने वाली शारीरिक अवस्था के वर्णन में 'काल-पव्वानि! शब्द आया हे ।६ 

राहुलजी ने इसका अर्थ 'काल बृक्ष के पर्वे' किया है |” यह अर्थ टीकाकारों के अर्थ से मिल्ता-जुलुता है । 

काल जघा नामक तृण-वृक्ष के पर्व स्थूल और उसके मध्यदेश कृश होते है । उसी प्रकार जिस भिक्षु के घुटने, कोहनी भादि स्थूल और 


जघा, ऊए (साथल), बाहु आदि छश होते हैं, उसे 'काली-पव्वंग-सकासे' (काली पर्व सकाशाज्भ) कहा जाता हैं । 





१-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५२ ॥ 

२-सुखबोधा, पत्र १७॥ 

३-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५३ * 
काली नाम तृणविसेसो, केइ काकजघा सणति, तीसे पासतो पव्वाणि तुछाणि तणूणि । 

४-(क) वृहद्‌ वृत्ति, पत्र ८४ । 
(व) सुखबोधा, पत्र १८ ॥ 

पू-(क) पाल 580९१ 80०05 ण 06 ए.8४, एतण हाए, छष्टू०40. शात्रटाभथों पी.९ तह एुणा। ० 9 ए०७४१ (6९४) 
(ख) उत्तराध्ययन, पृ० १७। 

६-मज्किस निकाय, १२४६।१९ । 

७-बही, अनुवाद पृ० ५० । 

अऋ-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५३ 
कालीतृणपर्वण: पव्वेभिरगानि सकाशानि यस्य स भवति कालीतृणपर्वा गसकाश', तानि हि कालीपर्वाणि सधघिस थूराणि 
मध्ये कृशानि, एक्ससावपि भिक्षु छुहाए जानुकोप्परस घिसु यूरो भवति, जघोरुकाला यिकबाहुसु कृश । 


उत्तरज्भ्यणं (उत्तराध्ययन) १६ अध्ययन २ : इलोक ३,४,८ 


३-धमनियों का ढाँचा (धमणि-सतए ख॑ ) + 

इसका भावार्थ है--अत्यन्त कृश । जिसका शरीर केवल घमनियो का जाल-मात्र रह गया हो ।* 

वौद्ध-प्रन्यो में भी “किस घमनिसन्यत' ऐसा प्रयोग आया है। उसका अर्थ-- दुबलान्यतछा और नसो से मढे शरीर वाला है ।* इस 
प्रयोग से एक तक होता है कि एक ओर तो बौद्ध तपस्या का खण्डन करते हैं और दूसरी ओर “किस घमनिसन्यत” को अच्छा बताते हुए उसे ब्राह्मण 
का लक्षण मानते हैं। इसका क्या कारण है ? इस प्रयोग को तथा मज्मिम निकाय (१२।६।१६।२०) के विवरण को देखने पर यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि बौद्धों पर जेन-साहित्य और तपस्या-विधि का प्रभाव रहा है । 

भागवत में भी---एवं चीणेन तपस्या, मुनिधर्म॑निसन्तत ”-ऐसा प्रयोग आया है ।? 

इससे यह प्रतीत होता है कि तीनो ( जेन, बौद्ध और वैदिक ) धार्मिक परम्पराओ में कुछ रेखाएं समान रूप से खीची हुई हैं । 


इलोक ४ 
४-सचित्त पानी (सीओदगं ग ) 5 
शीत का भर्थ है ठप्डा । शीत-उदक--यह स्वरूपस्थ ( शस्त्र से अनुपहत या सजीव ) जल का सूचक है ४ डॉ० हरमन जेकोवी ने 


इसका अर्थ ००00 ४४४०८ “ठण्डा पानी' किया है। यह शब्द का लाक्षणिक अर्थ है, जो भ्रामक भी है। ठण्डा पानी सचित्त भी हो सकता है 
और नचित्त भी | यहाँ सचित्त अर्थ अभिप्रेत है। 


इलोक < 
५-स्वेद, मेल या प्यास के दाह से ( परिदाहेण ख ) : 


दाह दो प्रकार के होते है--वाह्य दाह और भान्तरिक दाह । स्वेद, मै आदि द्वारा शरीर में जो दाह होता है वह वाह्म-दाह है 
और प्यास जनित दाह को आन्तरिक-दाह कहते है । यहाँ दोनो प्रकार के _दाह अभिप्रेत हैं ।४ चूर्णिकार ने इस प्रसंग में एक सुन्दर श्लोक 
उद्धृत किया है 
उवर्रि तावेइ रवी, रविकरपरिताविता वहुद भूमी । 
सव्वादों परिदाहों, दसमलपरिगतगा तस्स ॥६ 


१-बृहद वृत्ति, पत्र ८४ 
धमनय -शिरास्तामि सन्ततो-व्याप्तो धमनिसतत ।॥ 
२-छम्मपद, २६॥१३ 
पसुकूलघर जन्तु, किस घमनिसन्यत, 
एक वनस्मि कायत, तमह ब्र_मि ब्राह्मण । 
३-मागवत, ११।१८६ । 
४-वबृहद वृत्ति, पत्र ८६ 
शीत शत, स्वस्पस्थतोयोपलक्षणमेतत, तत स्वकीयादिशस्त्रानुपहतम्‌ अप्रासुकमित्यय । 
श्रू-वही, पत्र ८९ - 
परिदाहेन--वहिः स्वेदमलान्या वह्विना वा, अन्तश्च तृप्णया जनितदाहस्वरपेण । 
६-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५७। 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) १७ अध्ययन २ ; इलोक ११,१३ 


इलोक १९ 


६-संत्रस्त न हो (न संतसे के ) 
चूणिकार ने इसका अर्थ--हाथ, पेर आदि अवयवों को न हिलाए--किया है ।* 
शान्त्याचार्य ने इसके दो अर्थ किए हैं--- 
(१) दशमशक आदि से सन्रस्त न हो । 
(२) हाथ, पेर आदि अवयवों को न हिलाए।* 
डॉ ० हरमन जेकोबी और डॉ० साडेसरा ने इसका अर्थ--प्राणियो को त्रसित न करना--किया है ।रै 
इसमें परस्पर कोई विरोध नहीं है परन्तु परीषह का प्रकरण है इसलिए शान्त्याचार्य का प्रथम अर्थ अधिक उपयुक्त है। 


इलोक १३ 
७-इलोक १३ : 


इस इलोक में आया हुआ 'एगया' छब्द मुनि की जितकल्पिकर और स्थविरकल्पिक अवस्थाओं तथा वस्त्राभाव आदि अवम्थाओं की 


ओर सकेत करता है । 
चूर्णिकार के अनुसार--मुनि जिन-कल्प अवस्था में “अचेलक' होता है। स्थविर-कल्प अवस्था में वह दिन में, ग्रीष्म ऋतु में या वर्षा 


ऋतु में बरसात न आने तक भी अचेलक रहता है। शिशिर-रात्र (पौष और माघ), वर्षा-रात् (भाद्र और आश्विन), वरसात गिरते समय तथा 
प्रभात काल में भिक्षा के लिए जाते समय वह 'सचेलक' रहता है ४ 

इससे यह लगता है कि एक ही मुनि एक ही काल में अचेलक और सचेलक--दोनों अवस्थाओं में रहता है । 

शान्त्याचार्य के अनुसार जिन-कल्प अवस्था में मुति अचेलक होता है और स्थविर-कल्प अवस्था में भी जब वस्त्र दुलंभ हो जाते है 
या सर्वथा मिलते ही नही अथवा वस्त्र होने पर भी वर्षा ऋतु के बिता उनको घारण न करने की परम्परा होने के कारण अथवा वस्त्रो के फट 
जाने पर---वह अचेलक हो जाता है ।४ नेमिचन्द्र का अभिमत भी सक्षेप में यही है ।६ 


१-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५९ 
न सत्रसति अगानि फपयति विक्षिपति या । 

२-बूहद्‌ वृत्ति, पत्र ९१ 
'न सत्रसेत” नोहिजेत, दशादिभ्य इति गम्यते, यद्दाब्नेकाथत्वाद्धातुना न फम्पयेत्तेस्तुडमानो5पि, अज्भानीति शेष । 

३-(क) 6 58००१ 800८5 ण गी€ प्चछ रण रा।ए, ए ॥ छ6 जञाणएोते झ0( 5ट्या० बत्त॥७ (ग्राइ९९८७) 
(ख) उत्तराध्ययन सुत्र, पु० १९ त्रास आपवो नही ॥ 

४-उत्तराध्ययन चूर्णि, पूृ० ६० 
एगता नाम जदा जिणक्षप्प पडिवज्जति, अहवा दिवा अचेलगो भवत्ति, भ्रीप्मे वा, वासासुवि वासे अपडिते ण पाउणति, एवमेव 
एगता अचेलगो भवति, 'सचेले यावि एगता' तजहा--सिसिररातीए वरिसारते वासावासे पढंते मिक्स हिडते। 

५-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ९२-९३ ; 
एकदा” एकस्मिन काले जिनकल्पप्रतिपत्ती स्थविरकल्पेडपि बुलमवस्तादीं वा सवंथा चेलामायेन, सति वा चेले विता वर्षादि- 
'निमित्तमप्रावरणन, जीर्णादिवस्त्रतया वा 'अचेलक' इति अवस्त्रो5षपि भवति। 

६-सुखवोधधा, पत्र २२ : 
“एकदा” जिनकल्पिकाश्ववस्थाया सवया चेलामावेन जीर्णा दिवस्त्रतया वा अंचेलको भवति सचेलश्च 'एकदा'” स्थविरकल्पिकाण- 
वस्थायाम्‌ । 

र 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) श्द अध्ययन २ : इलोक १३,१८ 


हेमस्त के चले जाने और ग्रीप्म के आ जाने पर मुनि एक शाटक या अचेल हो जाए---प्रह आचाराग में बताया गया है ।* रान को हिम, 
ओस आदि के जीवो की हिंसा से बचने के लिए तथा बरसात में जल के जीवों से बचने के लिए वस्त्र पहनने-ओढने का भी विधान मिलता है।? 
स्थानाग में कहा है--पाँच स्थानों से अचेलक प्रशस्त होता है--- 
(१) उसके प्रतिलेखना अल्प होती है । 
(२) उसका लाघव ( उपकरण तथा कपाय की अल्पता ) प्रशस्त होता है। 
(३) उसका रूप--वेष वैश्वासिक ( विश्वास योग्य ) होता है । 
(४) तपोनुज्ञात---उसका तप (प्रतिसलीनता नामक बाह्य तप का एक प्रकार---उपकरण-प्रढ्लीनता ) जिनानुमत होता है। 
(५) उसके विपुल इन्द्रिय-निग्नह होता है ।* 
तीसरे स्थान में कहा है--त्तीन कारणो से निर्ग्नन्य और निम्नन्थनियाँ वस्त्र धारण कर सकती है--- 
(१) लज्जा निवारण के लिए । 
(२) जुगुप्सा--घ्रृणा निवारण के लिए । 
(३) परीपह निवारण के लिए [४ 
इसी अव्ययन के चौंतीस और पैंतीपवें इलोक में जो वस्त्र निषेध फलित होता है, वह भी जिन-कल्पी या विशेष अभिग्रहधारी मुनि की 
भपेक्षा से है--यह प्रस्तुत श्लोक से समझा जा सकता है। 


इलोक १८ 

८+सयम के लिए ( लाढे क ) ; 

शान्त्याचायं ने इसका अर्थ--एपणीय-आहार” अथवा “मुनि-गुणो के द्वारा जीवन यापन करने वाला'--किया है। उनके अनुसार यह 
इलाघावाची देशी घव्द है ।* चूर्णिकार और नेमिचद्ध भी सक्षेत्र में यही अर्थ कग्ते है ।९ यह विशेषण चर्या के प्रसग में आया है और इसके अगले 
त्रण में परीपहों को जीतने को बात कही है तथा इसे श्छाघावाची शब्द कहा है। इन सभी तथ्यों पर ध्यान देने से इसका मूल अर्थ 'लाढ' या 
“राढ' देश छगता है। भगवान्‌ मह्नावीर ने वहाँ विहार किया था, तब वहाँ अनेक कष्ट सहे थे।* आगे चलकर वह शब्द कष्ट सहने वालों के लिए 
इलाघा सूचक बन गया | 

ज० १५ इलो० २ में छाढ का कर्थ--सत्‌ अनुष्ठान से प्रधान--क्िया है।* 


१-आचाराग, १८४५०-५२। 
२-बृहद्‌ बृत्ति, पत्र ९६ 

तह निसि चाउक्काल सज्मायज्काणसाहणमिस्ीण । 

हिममहियावासोसारयाइरक्खाणि मित्त तु॥ 
३-स्यथानाग, ५॥३४४५५ । 
४-वहीं, ३३१७१ । 
४-बहद दृत्ति, पत्र १०७ 

'लाढे! त्ति लाइयति प्रासुकेषणीयाहारेण साधुपुणेबष्प्त्मान यापयतीति लाढ , प्रशसामिधायि या देशीपदमेतत । 
६-(क) उत्तराध्ययन चूणि, पु० ६६ 

लाटे इति फासुएण उग्गमा दिशुद्धेण लाढेति, साधुग्ुणेहिं वा लाठय इति । 

(ख) सुखबोधा, पत्र ३१ लाइयति--आत्मान प्रासुकेषणीयाहारेण यापयतीति छाढ । 
७-आवश्यक नियेक्ति, गाया ४८२ 

लाहेसु स उवसग्गा, घोरा । ततो भगवान लाढासु जनपदे गत; तत्र घोरा उपसर्ग्या अमबन । 
प-वृहद्‌ वृत्ति, पत्‌ ४१४ लाढे' त्ति सदनुप्ठानतया प्रवान । 


उत्तरव्भयर्ण (उत्तराध्ययन) १६ अध्ययन २ ; इलोक १८,१६,२० 


९-अकेला ( राग-हूं प रहित होकर ) ( एग एव क ) ; ०५ 
शान्त्याचार्य ने इसके दो अर्थ किए हैं--राग-देष विरहित अथवा एकाकी | द्वितीय भर्थ की पुष्टि के लिए वे इसी सूत्र के ३२ वें 
अध्ययन का पाँचवाँ इलोक उद्धृत करते है ।* नेमिचद्व ने केवल प्रथम अर्थ ही स्वीकार किया है ।* 
इसी अध्ययन के बीसवें इलोक के दूसरे चरण में 'एगओ' शब्द आया है। शात्त्याचार्य ने उसके दो अर्थ किए है-- 
(१) एकग--प्रतिमा का आचरण करने के लिए अकेला जाने वाढा । 
(२) एक--अर्थात्‌ मोक्ष की प्रासि के अनुकूल प्रवृत्ति करने वाला ।? १ 
किन्तु उसका प्रकरणगत अथ एकक--अकेन्श युक्त है । 


' इलोक १६ 


१०-असदश ( असाधारण ) ( असेमाणो क )$ 
चूर्िकार ने इसके तीन अर्थ किए है--- 
(१) असन्‌ ( असन्तिहित )-- जिसके पास कुछ भी नही है । 
(२) शहस्थ के असहृदा---. जो णशहस्थ के समान नही है । 
(३) अतुल्यविहारी--- ५ : जिसका विहार अन्य तीर्थिकों से भिन्‍न है ।* 
शान्त्याचार्य ने मान---अहकार रहित---यह कर्थ चूर्णि से अधिक किया है ।* 


इलोक २० 
११-( सुसाणे क, रुक्ख-घूले व ) ; 
मुनि को किस प्रकार के स्थान में रहना चाहिए इसका विचार कई अध्ययनों में क्रिया गया है। देखें--१५॥४ , १६ [सु० ३ श्लो ० 


१, ३२१२, १३, १६ , ३५।४-६ । श्मशान, शूत्य-श्ह और वृक्ष-मूल ये सब एकान्त स्थान के उदाहरण मात्र है। इमशान और वृक्ष-मूल में 
मुख्यतया विशिष्ट साधना करने वाले मुनि ही रहते है ।* 





१-बृहद्‌ दृत्ति, पत्र १०७ 
"एक एवे'ति रागह्षविरहित “चरेत? अप्रतिबद्धविहारेण विहरेत्‌, सहायवेकल्यतो वेकस्तथाविध गीतार्थों, यथोक्तम-- 
ण या रूभिज्ा णिउण सहाय, गुणाहिय वा गुणतों सम वा। 
एक्को5वि पावाइ विवजयतो, विहरेज़ कामेसु असज्ममाणों ॥ 
२-सुखबोधा, पत्र ३१ । 
३-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र १०६ 
(एक ' उक्तहप स एवेकक , एको वा प्रतिमाप्नतिपत्त्यादी गच्छतीत्येकग , एक वा कम्मसाहित्यविगमतो मोक्ष गच्छति--- 
तत्मा प्वियोग्यानुज्ठानप्रवृत्तेया तीत्येकग । 
४-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० ६७ 
अतमान इति असमादि(नि/क , असनिहित इत्यय महवा असम्राण इति नो मृहितुल्यित * अथवा असमान 
अतुल्यविहार अन्यतीिके । 
५-बृहद्‌ बृत्ति, पत्र १०७ 
न विद्यते समानोउ्स्य गृहिण्याश्रयामुच्छितत्वेत अन्यतीर्थिकेव्वु वाइनियत विहारा दिनेत्ससमान --असहशो, यहा समान -- 
साहझकारो न॒तथेत्यसमान , अथवा “((अ)समाणो' त्ति प्राकृतत्वादसन्तिवासन्‌, यत्रास्ते तन्राप्यसनि6हित एवेति हृदयम्‌ । 
$-दश्वकालिक, १०॥१२। 


यण्ण (उत्तराध्ययन) २१ अध्ययन २ : श्लोक २६,२७,२६ 


इलोक २६ 
उ-धर्म ( भिक्‍्खु-धम्म ५ ) : 
मुनि-वर्भ* स्थाताग (१०७१२) तथा समवायांग (समवाय १०) के अनुसार दस प्रकार का होता है-- 


(१) क्षान्ति, (६) सत्य, 

(२) मुक्ति--निर्लो भता, अनासक्ति, (७) सयम, 

(३) मार्दव, (८) तप, 

(४) आनंव, (६) त्याग-- अपने साम्भोगिक साधुओ को भक्त आदि का दान देना, भ्रौर 
(५) लाघव, (१०) ब्ह्मचर्य । 


इलोक २७ 
श्रमण को ( समणं क ) ; 
शररणिकार ने इसका अर्थ 'समान मत वाला' किया है| शान्याचार्य ने इस अर्थ के साथ-साथ श्रमण भी किया है।? नेमिचद्ध ने 
किया है |” सस्कृत में इस शब्द के दो रूप हो सकते है--अमणम्‌ और समणम्‌ । विस्तार के लिए देखें--दसवेश्ालिय (भाग २), १।३ 
सख्या १४। 
_“आत्मा का नाश नहीं होता” ( नत्थि जीवस्स नासु त्तिग ); 
पीटे जाने पर मुनि यह सोचे कि जीव--आत्मा--का नाश नही होता । इस चिन्तन का पूर्व पक्ष है कि यदि कोई दुर्जन व्यक्ति मुनि 
उली दे तो मनि यह सोचे कि--चलो गाली ही देता है, पीवता तो नही। पीटने पर सोचे--चलो पीटता ही है, मारता तो नहीं। मारने 
पोचे--चलो मारता ही है, धर्म से भ्रष्ट तो नही करता--आत्म-धर्म का हनन तो नही करता, क्योंकि आत्मा अमर है, अमूत्तं है। 
इस प्रेक्षा से मुनि अगले बडे उपताप को सामने रखकर जो छोटा उपताप प्राप्त होता है, उसे लाभ मानता है और इस प्रकार वह 
वज्ञानिक विजय प्राप्त कर लेता है ।* 
इलोक २६ 


८-हाथ पसारना सरल नहीं है (पाणी नो सुप्पसारए व ) ; 
याचना के लिए दूसरों के आगे हाथ पसारना---मुझे दे---यह कहना सरल नही है । जसे-- 
धणवइसमो5वि दो अक्खराइ लज्ज भय च मोत्तूण। 
देहित्ति जावण मणति पडइ मुहे नो परिसवस्स ॥६ 





१ -सुखबोधा, पत्र ३५४ 
ममिक्षपम-यतिधम्म, यहा “मिक्षुधम्म' क्षान्त्यादिक वस्तुस्वरूपम्‌ । 
२-उत्तराध्ययन्न चरणि, पृ० ७२ 
समो सब्यत्य मणो जस्स भवति स समणो । 
३-बूहद्‌ दृत्ति, पत्र ११४ 
समण/'--अमण समसनस वा--तथा विधवधे४पि धम प्रति प्रहितंचेतसम्‌ । 
४-सुखबोधा, पत्र ३६ 'श्रमण'” तपस्विनम्‌ । 
५--उत्तराध्ययन चूणि, पृ० ७२ 
अकोसहणणमारणधस्मव्मसाण वालसुलमाण । 
लाभ मन्‍्नति धीरो जहुत्तराण अमावमि ॥ 
६-वही, पृ० ७४ ॥ 
द्‌ 


उत्तरतज्भयरण् (उत्तराध्ययन) श्र अध्ययन २; इलोक २६,३३,३६ 


अर्थात्‌ कुवेर के समान बनवान्‌ व्यक्ति भी जब तक लज्जा और भय को छोडकर 'देहि' (दो) यह नहीं कहता तव तक उसका कोई 
तिरस्कार नहीं करता--अर्वात्‌ घनवान्‌ व्यक्ति 'मुझे दो ऐसा कह दूपरों के आगे हाथ पसारता है तब वह भी तिरस्कार का भागी बन जाता है । 
याचना करना मृत्यु के तुल्य है। नीतिकार ने कहा है-- 
गात्रमम स्वरे दन्‍य, प्रस्वेदों वेपथुस्तया। 
मरणे यानि चिन्हानि, तानि चिन्हानि याचने ॥ 


प्र्थात्‌ मृत्य के समय जो लक्षण प्रकट होते शरीर के अवयवों का ढीला पड जाना, वाणी में दीनता, पसीना तथा कपन 
जादि--बे सभी याचना के समय भी प्रकट होते है'। 


इलोक ३३ 
१९-चिकित्सा न करे, न कराए ( ज॑ न कुज्जा न कारवे ष ) 
सहज ही प्रध्न होता है--क्या यह विधान समस्त साधुओ के लिए है ? इसके समाधान में कहा है---चिकित्सा न करे, न कराए-- 
यट उपदेश शिन-कल्पिक मुनियों के लिए है। स्यविर-कल्पी मुनि सावद्य चिकित्सा न करे, न कराए ।" 
चूर्णिकार ने जिन-कल्पी और स्थविर-कल्पी का उल्लेख नही किया है। उन्होने सामान्यत बताया है कि मुनि न तो स्वय चिकित्सा 
जा और न वंद्यो के द्वारा कराए। श्रामण्य का पालन नीरोग अवस्था में किया जा सकता है, यह बात अवश्य ही महत्त्वपूर्ण है, किन्तु इसमे भी 


महत्यय्ण यात यह है कि मुनि रोगी होने पर भी सावध्य क्रिया का सेवन नहीं करता। यही उसका श्रामण्य है।” विशेष जानकारी के लिए 
दॉर--दसेग्माडिय (बाग २), ३।४ टिपरण सख्या २६ । 


इलोक ३६ 
अर | : र्मा 5 अन्नाएसी श 
२० -( अणुक्कसाई अप्पिच्छे क, 3 
'अगुकवासाई'--चूर्णिक्ार ने टसफा जय अल्प कपाय वाला किया है।3 शान्त्याचार्य ने इसका मुख्य अर्थ 'अनुत्कशायी-सक्कार आदि 
एिए उल्तण्खित न हे वाल्य' किया है और वंकाीपिक अर्थ--'अण-कपायी-सत्कार आदि न करने वालो पर क्रीप नहीं करने वाला तथा 
से जा होने पा जनिमान नहीं करने वाला! क्रिया है ।* नेमिचद्ध भी इसी का अनुसरण करते हैं ।* 





*-बूहद बृत्ति, पत्र १२० 
जिनशल्पिराचपेक्ष चेतत, स्थविरकक्‍ल्पापेक्षया तु 'ज न कुल्ा” इत्यादौ सावद्यमिति गम्यते, अपमन भाव --यस्मात्तरणा दिभि 
सावद्यपरिहार एवं श्रामण्य, सादद्या च प्रायश्चिक्रित्सा, ततस्ता ना भिनन्देद । 

२-उत्तरा' ययन चूर्षि, पृ० ७७ 
पदुरनेपु तप्नतिजश्ागयोद्यम न हुस्ते, तन्रमत्रयोगलेपादिभि स्वयं करण, न स्नेहविरेचनादिना स्वयं करोति, कारापणतु 
वेद्यादिनि , शवण हि नीरोगेण श्रामप्य कत्त , यस्तु रोगवानपि न सावद्यक्रियामारमते त प्रतीयोच्यते--एप सु तस्स सामस्न । 
दही एृ० 5१ 
अगुक्सायों' अशुशन्द स्तोका्य अतो नेयनु, क्पप्रतीति क्याया कोधादगया । 

४ड-दृटठ वृत्ति, पत १०४ 
जीवित सत्मारादिपु शेत इयेव शील उत्कशायी न तया अनुत्कशायी, यद्वा प्राइतवादगुकपायोी स्ंभनादित्यादि/नि, 
को5य 7--न सत्कारादित्मकुचते कृष्यति, तत्मम्पत्तौ वा नाहक्ारवान नवति । 

प-मुखदादा, पत्र ८९ । 


उत्तर|ज्भ्यणं (उत्तराध्ययन) २३ अध्ययन २ : इलोक ३६,४३ 


१५।१६ की टीका में शान्त्याचार्य ने इसके दो सस्कृत रूप दिए है। वहाँ “अनुत्कशायी” के स्थान पर 'अनुत्कपायी” माना है। 
(१) अणुकषायी---अल्प कषाय वाला । (२) अनुत्तषायी-- जिसके कपाय प्रबल न हों ।* 


'अपिच्छे--अल्पेच्छ--अल्प इच्छा वाला । जो मुनि धर्मोपकरण के अतिरिक्त कुछ भी पाने की अभिलाषा नहीं करता, सत्कार- 
प्रजा आदि की वाड्छा नही करता, वह “अल्पेच्छ' कहलाता है ।* बजान्त्याचार्य ने इसके दो अर्थ किए है--(१) थोडी इच्छा वाला (२) इच्छा 
रहित--निरीह ।2 

'अन्नाएसी'--जो अज्ञात रहकर---तप, ज्ञाति आदि का परिचय दिए बिना आहार की एषणा करता है, उसे “भज्ञातैषी' कहा जाता 
है । अपरिचित कुलो से एषणा करने वाला भी अज्ञातेषी' कहलाता है ।* मतुस्मृति में भी भोजन के लिए कुल-गोत्र का परिचय देने वाले ब्राह्मण 
को धान्ताशी' कहा है ।४ 


इलोक 8४३ 


२१-( उचहाण, क पडिम ख ) ; 

उवहाण---आगम-पठन के समय निश्चित विधि के अनुसार जो तप किया जाता है उसका नाम उपवान है ।६ 

आगमो के अध्ययन-काल में आचाम्ल ( आयबिल ) आदि तपस्या करने की परम्परा रही है ।४ प्रत्येक आगम के लिए तपस्या के दिन 
निश्चित किए हुए है। विशेष जानकारी के लिए देखें--आचार दिनकर, विभाग १ , योगोहरहनविधि, पत्र ८५६-११० । 


११।१४ में उपधान करने वाले के लिए 'उवहाणव' ( उपघानवान्‌ ) का प्रयोग मिलता है । 


१-बूहद्‌ वृत्ति, पत्र ४२० $ 
अणव --स्वल्पा. सज्ज्वलननामान इति यावत्‌ कषाया --क्रोधादयों यस्येति 'सबंधना दित्वादि'नि प्रत्ययेषणुकषायी, 
प्राकृतत्वात्सुत्ने ककारस्य ह्वित्व, यद्या उतक्तषायी--प्रबलकषायी न तथा&नुत्कघायी । 
२-सुखबोधा, पत्र ४९ 
'अहल्पेच्छ ” धर्मोपिकरणप्राप्तिमात्राभिलाषी, न सत्काराद्याकाक्षी । 
३-चूहद्‌ वृत्ति, पत्र १२५॥ 
४-(क) उत्तराध्ययनर चूर्णि, पृ० ८१ 
'अज्नातेषी” न ज्ञापयत्यहमेवमूत पूर्वभासीत्‌, न वा क्षपकों बहुश्रुतो बेति । 
(ख) वही, ध० २३५ 
अज्नातमज्ञातेन एबते--भिक्षते असौ अज्ञातेषी, निश्रादिरहित इत्यथ । 
(ग) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४१४ 
अज्ञात --तप स्विता दि भिगणेरनवगत एथयते--प्रासादिक गवेषयतीत्येवशीलो७ज्ञार घी । 
भ्र-मनुस्मृति, ३३१०९ 
न भोजनारथ स्वे विश्र कुलगोश्रे निवेदयेत्‌ । 
मोजनार्थ हि ते शसस्वाग्ताशीत्युच्यते बुध ॥ 
६-इहद्‌ वृत्ति, पत्र ११८ 
उपधानस्‌---अआगमोपचा रखू्पमाचास्लादि । 
७-वही, पत्र ३४७ 
उयवानस्‌--अइगानड्गाध्ययवादी यथायोगमाचाम्लादितपो विशेष । 


उत्तरज्कयणं (उत्तराध्ययन) २४ अध्ययन २ ; इलोक ४३,४२४ 


पडिम--प्रतिमा का अर्व कायोलर्ग है ।' चूणि और बृहद्‌ वृत्ति में इसका अर्थ मासिक्री आदि भिक्षु-प्रतिमा किया है ।* 

किन्तु यह साकेतिक है| वस्तुत प्रतिमा शब्द स्थान मुद् का सूचक है। बैठी या खडी प्रतिमा की तरह स्थिरता से बैठने या खड़े 
रहने को प्रतिमा कहा गया है । प्रतिमाओ में उपवास आदि की अपेक्षा कायोत्सर्ग व आसनो की प्रधानता होती है । इसलिए उनका नाम उपवास 
प्रधान न होकर कायोलर प्रवान है| वे बारह हैं । विशेप जानकारी के लिए देखें--दशाश्रुतस्कन्ध, दशा ७ । 


इलोक ४४ 
२२-कऋड्धि (ब्डढी ख ) ; 
यहाँ ऋद्धि का अर्थ है--तप्स्या आदि से उत्पन्त होने वाली विशेष शक्ति-योगज विभूति |? पातज्जलुयोग दछ्न के विभूति-पाद में 
जैसे योगज विभूतियों का वर्णन है वैसे ही जेन-आगमो में तपोजनित ऋद्धियों का वर्णन मिलता है |“ शान्त्याचार्य ने इस प्रसग पर दो इलोक 
उद्धृत पिए हैं-- 
पादरजसा प्रशमन सर्वरुजां साधव क्षणात्तुयु । 
त्रिमुवनविस्मयजननान्‌ दद्यू कामास्तृणाग्राद्मा ॥ 
धर्माद्रत्तो न्मिश्चितकाञ्चनवर्पा विसगसामस्यम । 
अद्मुतमीमोरुशिलासहर्नसम्पातशक्तिश्च || 


र्ध 





१-मूलाराघना दपण, घोी२०७१ 

पडिमा कायोत्या । 
२-(क। उत्तरा' ययत चूणि, पृ० ८५ 

पडिया नाम मासिक्ञादिता ! 

(5) दृहद दृक्ति, पत्र शम्८। 
३-बूटद दृत्ति, पत्र १३१ 

अड्धिवा तगोमाहायरपा सा च आमर्णोपिव्यादि । 
ड-कोइपानिक्ष, रच्र ०»: । 


इ-दुटद वृन्ति, पप्र १६५ । 


अध्ययन ३ 
इलोक ४ 
१-( खत्तिओ क, चण्डाल-बोक्कसो ७ ) ; 


इस इ्लोक में आए हुए तीन शब्द--क्षत्रिय, चाण्डाल और बुक्‍्कस- सग्नाहक हैं । क्षत्रिय शब्द से वेश्य, ब्राह्मण आदि उत्तम जातियो, 
चाण्डाल शब्द से निषाद, द्वप्च आदि नीच जातियो और बुक्कस दाब्द से सूत, वंदेह, आयोगव आदि सकीर्ण जातियो का ग्रहण किया गया है ।* 
खत्तिओ'--ज्न ओर बौद्ध परुपरा में क्षत्रिय का रथान सर्वोच्च रहा है | कत्प-सूत्र में ब्राह्मणों की ग्रितती भिक्षुक या तुच्छ-कुल में 
की है | तीथंकर, चन्रवर्ती, बल्देव, वासुदेव आदि शल्पका पुरुष ब्राह्मण वुल में उत्पन्न नहीं होते । दीघनिकाय” और निदान? कथा के अनुसार 
क्षत्रियो का स्थान ब्राह्मणो से ऊँचा है । 
“चण्डाल'-इसके दो अ्र्थ किए गए हैं--(१) मातग और (२) छाद्र से ब्राह्मण स्त्री में उत्पसन व्यक्ति ।४ उत्तरवर्ती बैदिक-साहित्य के 
#नुसार चण्डाल अनाय॑ वर्ग की एक जाति है। वह ऋग्वेद के समय के पश्चात आर्यों को गगा के पूरब में मिली थी ।५ 
मनुस्मृत्ति (१०५१, ५२) में चण्डाल के कत्तेव्यो का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा है-- 
चण्डालश्वपचाना तु बहिर्ग्रामालप्रतिश्रय । 
अपपात्नाश्व॒कतंव्या धनमेषा श्वगदमम्‌ ॥ 
वासासि मृतचेलानि भिन्‍्नसाण्डेबु भोजनम्‌ । 
कार्प्णायसमलकार परिवर्ज्या च नित्यश ॥ 
'ोक्कसो '--- इसके सस्कृत रूप चार मिलते है--बुक्कस, पुष्कस, पुक्कस और पुल्कस । 
बुक्‍्कस---श्मशान पर कार्य करने वाले वुक्कस कहलाते है ।६ 
पुष्कस - जो मरे हुए कुत्तों को उठाकर बाहर फेकते है, उन्हें पुष्कस कहा जाता है ।“ 
पुक्कस---चाण्डाल और पुक्‍्कस--पर्यायवाची ही माने गए हैं ।* 
पुल्कस---भगी । * 
१-(क) उत्तराध्ययन चूणि, पृ० ९६। 
(ख) बृहद्‌ वृत्ति, पन्न १८२, १८३ 
इह च॒ क्षत्रियग्रहणादुत्तमजातय चणप्डालग्रहणाग्नीचजातयो वुक्षसग्रहणाच्च सकीणजातय उपलक्षिता । 
(ग) मनुस्तृति, १०२५, २६, ४८ । 
२-दीघनिकाय, ३३१।२४, २६। 
इ-निदान कथा, १४४९। 
४-सुखबोघा, पत्र ६७ 
'चापष्डाल:' मातडगः यदि वा शूद्र ण म्राह्मपण्या जातश्चाण्डाल । 
५-हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता, पृ० रे४। 
६-अभिधान चिम्तामणि, ३५९७ । 
७-वही, ३५९७ । 
प-वही, श्लो० पर 
समो चाण्डालपुक्ष्सों । 


(र 
९-महासारत, शान्तिपव १८०।३८। 


छ 
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मनृस्मृति में विभिन्‍न वर्णों के कार्यों का विवरण दिया गया है । उसके अनुसार 'पुकक्स” का कार्य विलों में रहने वाले गोह आदि 


को मारता या बाँवना है ।१ अभिघानणदीपिका में 'पुक्कस! का अर्थ फूछ तोडने वाला किया गया है ।* 
चूणिकार और टीकाकार इसका ऋर्थ वर्णान्‍्तरजन्मा' करते हैं। जेसे--ब्राह्मण से शूद्र स्त्री में उत्पन्न प्राणी निपाद, ब्राह्मण से वेश्य 


स्त्री में उत्पन्त प्राणी अम्ब्ठ और निषाद से अम्बष्ठ स्त्री में उत्पन्न प्राणी बोक्कस कहलाता है ।3 कौटिल्य अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में इससे भिन्‍न 
मत का उल्देख है। मनुस्मृति में बताया गया है कि ब्राह्मण से वे्य कन्या में उत्तन्‍्त अम्बश्ठ और ब्राह्मण से शूद्र कन्या में उत्पन्न निपाद कहलाता 


है । उसको पाणव भी कहते है ।* कौटिल्य अर्वशास्र (पृष्ठ १६५, १६६) में “पुक्कस' का अर्थ निपाद से उम्नी में उत्पन्न पुत्र और मनस्मृति में 
निषाद से धूद्रा में उत्तन्‍्न पुत्र क्रिया गया है ।” महामारत६ में चाण्डाल और पुल्कस का एक साथ प्रयोग मिलता है। (पुल्कस' का प्राकृत 


रूप 'बुक्कस' हो सकता है। पुल्क्स और चाण्डाल अर्थात्‌ भगी और चाण्डाल । 


इलोक ५ 


२-( आवइ-जोणीसु क, कम्म-किव्बिसा ले, सब्बटठेसु व खत्तिया ४ ) 
बआवटट-जोणीसु'--लावत्त-योनि---योनिचक्र । जीवो के उलत्ति स्थान को योनि! कहते हैं । वे ८४ राख है । अनादिकाल से 
जीय इन योनयों में जम-मरण करता रहा है। जन्म-मरण का यह आवत्तं है।? 


पम्म-किब्विसा--वर्मो से मल्नि अबवा जिनके कर्म मलिन हों, वे कर्म-कैल्विप कहलाते है । कर्म दो प्रकार के होते हैं--- 


शु गनयय्री और अधृनानयायी । जिनके अशुभानुवपी कर्म होते है वे 'कर्म-केल्विप' होते है ।< 
१-मभनुम्मृति, १०१४६ 
दाटुप्रयुवरासाना तु विलोकोबधवधनम्‌ । 
२-अभिषानप्पदीपिया, पृ० ५०८ 
पुक्सों पृप्पछडकों । 
३-क) उत्तराध्ययन घूर्णि, पृ० ९६ 
घुदसो वर्णान्तरमेद , यया वमणेण सुद्दीए जातो णिसादोत्ति वृच्चति, बमणेण वेसीते जातो अबट्रेत्ति वुच्चति, तत्य 
निर्माएप भवट्टीए जातो सो बोक्ष्सों मवति। 
(७) बृहद वात्त, पत्र १८२। 
(ग) सछयोधा, पत्र ६७। 
४-मनुस्मृति, १०।८ 
प्राह्मगाद वेश्य कपायामम्बप्यों नाम जायते। 
निधाद शूद्रयमाया, थे पारशव उच्चते ॥ 
वही, १००८ 
जातो नियादाच्टदाया जात्या मवति पुक्स । 
६इ-महामारत, शान्तिपव, १८०॥३८ 
न एच्स्मो ने चाप्याल, आत्मान त्यक्रतुमिच्छति। 
तथा तम्ट स्वया योया, माया पप्यस्व याहणशीम ॥ 
जमुझबोधा, पत्र 
कादत >परिदनन त्व्रपाना 
्ड 


८४- कै) एउत्तराव्ययन चूचि, एु२ ९७ 
कम्म कि दसा' इति कम्सेहिं शिन्दिसा कम्मकिब्विसा, कर्माणि तेया किब्विसाणि कमकिब्यिसा । 


पाना योनय --चतरशीनिलक्षप्रमाणानि जीवोत्यत्तिस्यानानि आवत्तेयोनयस्तासु । 


(स्व दुटट दुनि, पत्र ४८३ 
शा. 
कझृम्भाए्--दएइह्लप्रिएय जिन्दिया थमा कम्मशित्विया 


फ्िक्डान्पएनदानद पी नि कम्मारी देवा ते किल्दियष्स्माण । 


प्राइ़तल्थाद्ा प्रदीपरनिपात , किल्विधाणि--क्ल्प्टितया 


उत्तरज्भ्यणं (उत्तराध्ययन) २७ अध्ययन ३ : इलोक ५,८,६ 


सब्वट्रेसु व खत्तिया'---जिस प्रकार राजा आदि सर्वार्थ-मानवीय काम-भोगों को भोगते हुए उन्ही में आसक्त हो जाते हैं, उसी 
प्रकार ससार में पुन -पुत जन्म-मरण करते हुए भवाभिनन्दी व्यक्ति उसी में ( ससार में ) आसक्त हो जाते है । 


इलोक ८ 
३-( तव॑ खन्तिमहिंसयं ष ) 
इस चरण में “तप! के द्वारा तपस्या के बारह भेदों का, 'खंति' के द्वारा दस-विध श्रमण-धर्म और 'अहिंसा' के द्वारा पाँच महात्नतों का 
अहग किया गया है, ऐसा सभी व्याल्याकारों का मत है |" 


इलोक ६ 


४-( नेआउय॑ ग, बहवे परिभस्सई प ) ; 

'नेआउयं'--चूणिकार ने इसका अर्थ ले जाने वाछा किया है ।* टीका में इसका अर्थ स्यायोपपन्‍्न किया गया है ।३ डॉ" त्यूमेन ने 
औपपातिक सुत्र में तथा डॉ० पिशल, डॉ० हरमन जेकोबी आदि ने इसका अर्थ न्यायोपपन्‍न किया है ।४ 

बौद्-साहित्य में नैर्यातिक का अर्थ दु खक्षय की ओर ले जाने वाला, पार ले जाने वाला किया गया है ।४ चूर्णिकार के अर्थ का इससे 
तिकट का सम्बन्ध है। 

इस अर्थ के आधार पर निआउय' का सस्क्ृत रूप नेर्यातृक होना चाहिए । 

नेर्यातृक के प्राकृत रूप 'नेम्राइय' और 'नेआउय' दोनो बन सकते है । सृत्रकृताग चार्णि में ये दोनों प्रयुक्त हुए हैं । वहाँ इनका अर्थ 
मोक्ष की ओर ले जाने वाला किया गया है ।६ 


बहवे परिभस्सई-...इस पद में चू्णिकार और श्ञान्त्याचार्य ने जमाली आदि निहक्ृवों का उल्लेख किया है ।* ये सभी निह्नव कुछ एक 
शकाओ को लेकर नैर्यातृक-मार्ग---निर्भन्थ प्रवचन से भ्रष्ठ हो गए थे--दुर हो गए थे । 
नेमिचद्द ने सातो निक्बों का विवरण उद्धृत किया है ।* वह आवश्यक निर्युक्ति में भी उपलब्ध है ।" डॉ० ल्यूमेन ने #वैउलीशा 


१-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ९८। 
(ख) बृहद्‌ दृत्ति, पत्र १८४। 
२-उत्तराध्ययन चुणि, पृ० ९८, १९१ 
नयनशीलो नेयायिक । 
३-बृहद दुत्ति, पत्र १८५ 
तेया यिक , न्यायोपपन्न इत्यथ । 
४-देखे---उत्तराध्ययन चाल सरपेन्टियर, पृ० २९२ । 
५-बुद्धचया, पु० ४६७, ४८९ । 
६-(क) सृत्रकृताग चूणि, पृ० ४५७ 
नयनशीलो नेयाइओ मोक्ष नयतीत्यय । 
(ख) वही, पृ० ४५५ 
मोकक्‍्ख णयणशीलो णेयाउओ । 
७-(फ) उत्तराध्ययन, चूणि, प्ृ० ९८। 
(ज) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र १८४५॥ 
८-सुखबोधा, पत्र ६६-७५॥। 
९-आवश्यक नियुक्ति, मल्यगिरि जृत्ति, पत्र ४०१ | 
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डाला, ५० जड़ा एए 9-35 में निक्तवो का विवरण सुन्दर ढग से प्रस्तुत किया है। डॉ० हरमन जेकोबी ने अपने अन्वेषणात्मक 
निवय--थव्वेताम्बर और दिगग्वर सम्प्रदाय की उत्पत्ति--में भी इस विवरण का उपयोग किया है । 


इलोक १२ 
४-६ निद्नाण 7, घय-सित्त व ) : 

'निद्बाण--चूर्णि मे इसका अर्थ मृक्ति है।” जान्त्याचार्य ने इसके दो अर्थ किए है-- (१) स्वास्थ्य और (२) जीवन्मुक्ति। स्वास्थ्य 
वा क्षप है छपने पमें अवस्विति, जात्म-रमण । जिस व्यक्ति का जीदन धर्मानुगत होता है उसमें आतप्म-रमण की स्थिति सहज हो जाती है। यही 
सही क्षप में स्वा-थ्य है । आत्म-रमण की जवस्था सहजानन्द की अवस्था है । उसमें सुख निरन्तर बढ़ता रहता है। आगम के अनुसार एक मास की 
पर्याय वाह ध्मण व्यन्तस्देवो की तेजालेब्या का अतित्रमण कर जाता है। स्वस्थ श्रमण चक्रवर्ती के सुखो को भी लाँघ जाता है। यह परम-सुस 
नी अनुभूति आत्म-सापेक्ष होती है यही स्वास्थ्य या निर्वाण है ।? जीवन्मृक्ति का अर्थ है इसी जीवन में मुक्ति ।* 

घान्त्याचाय ने यहाँ 'प्रशमरति! का एक ब्लोक उद्ृत किया है-- 

निर्जितमदमदनाना, वाक्‍क्रायमनों विकाररहितानाम्‌ । 
विनिवृत्तरराशानामिहेवमोक्ष सुविहितानाम्‌॥२३८ा॥ 
मेमिचद्र ने एप सब्द वा अर्थ जीवन्मक्ति किया है और मुनि सुख की अध्यंता को लक्ष्यकर एक दूसरा श्लोक भी उद्धत किया है“-- 
तणसयारनिवर्नो वि, मुणिवरों मट्ठरायमयमोहो । 
ज॒पावइ मुत्तिसुह, कत्तो त चक्‍क्रवटटी वि॥ 
पागाजनीय पर्ण्ाय में यह घ्दोक भिन्‍न रूप से मिलता है, ऐसा चूणिकार* और शान्त्याचार्य ६ ने उल्लेख किया है-- 
चउद्धा सपय लद्धु, इहेव ताव भायते । 
तेयते तेजसपन्ने, घयसित्तेव पावए ॥ 
'धय-मित्त--परटाठ, उपर थादि वे द्वारा जग्नि उतनी दीत्त नहीं होती जितनी कि वह घृत के सिंचन से होती है, इसलिए यहाँ घुत- 
सित वी उपमा वो प्रयानता दी है । * 
यहाँ निर्याप की घुरना दुत-मिक्त जम्ति से वी गई है। दूत से अग्नि प्रज्वद्ित होती है, वुभती नहीं, इसछिए निर्वाण का भ्र्थ “मुक्ति 
को पता दीमि प्धिण एप्यशा ह। मक्ति, स्वारय या जीवम॒क्ति--प्रे सभी चेतना की प्रज्यदित--तेजोमय अवस्था के नाम हैं । इस दृष्टि को 
सामों चयरा निया जा नये से काई भी >थ क्रिया वा सकता है। फिस्तु उसका आर्य वुमना' उपसा के साथ सामजस्य नहीं रसता । 
$-उत्तरा यघयन चूणि, प० ९९ 
निय त्ति -निर्वाणम । 
२ -वृहट वृक्ति, पत्र १८४५, ? 5६ 
लिर्दाण निदृ तिर्निवा सवार व्यमिग्यव परम प्रकृप्टम 'एग्मासपरियाए समणे वतरियाण तेयत्लेस वीर्टव्यति' दत्याद्यागमेनोबत 
जैदास्ति राज़रातम्य तासव मियादिना च वाचक्वचनेनानूदितम्‌ । 
इन-द्वहट दृत्ति पत्र १८४६ 


घटा निवागमिति फीव झुक्तिसि । 


>> न- की 


ताइिदपाया किीधादिनियीयतदिगियेरि यमानो ने ठया दीएदते यथा पूतेनेयतो:नुमानात ज्ञायते यथा घुतेनामिपिक्तोडण्पि 
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इलोक १४ 


५१-( जक्खा ७, महासुक्का ग ); 

'जक्खा--यक्ष । यक्ष शब्द यज्‌! धातु से बना है ।* पहले इसका अर्थ देव था । उत्तरवर्ती साहित्य में इसका अपकर्ष हो गया और 
यह निम्न कोटि की देवजाति के लिए व्यवहृत होने लगा । 

“'महासुक्का'--चन्द्र, सूर्य आदि अतिशय उज्ज्वल प्रभा वाले होते हैं इसलिए उन्हें महाशुक्‍्ठ कहा गया है ।* 'सुक्क' का सस्कृत रूप 
शुक्र भी हो सकता है। उसका एक भर्थ अग्नि भी है। यह मान लेने पर इसका अर्थ होगा--महान्‌ अग्नि । 


इलोक १५ 


६-(कामरूव-विउब्विणो ज, पुब्बा वाससया बहू ८ ) ; 

'कामरूव-विउव्विणो'--का अर्थ है--इच्छानुसार रूप करने में समर्थ, आठ प्रकार के ऐब्वर्य से युक्त ।* तत्त्वार्थवार्तिक में एक 
साथ अनेक आकार वाले रूप-निर्माण की शक्ति को कामरूपीत्व कहा है |” चूण्णिकार ने इसका सस्क्ृत रूप कामरूपविकुरविण ”! और शान्त्याचार्य 
तथा नेमिचन्द्र ने 'कामरूपविकरणा ' दिया है ।४ “विकुर्विण ” प्राकृत का ही अनुकरण है । 

(पुष्चा वाससया वह'--5४ छाख को ८४ छाख से गुणन करने पर जो सख्या प्राप्त होती है उसे पूर्व कहा जाता है। सत्तर लाख 
छुप्पन हजार करोड वर्षो-->-9०५६००००००००००---की पूर्व कहा जाता है। बहु भर्थात्‌ असख्य । असख्य पूर्व या असख्य सौ वर्षों तक । 
इसका तात्पर्य है पल्योप्म के असख्यातवें भाग तक । देवों की कम से कम इतनी स्थिति तो होती ही है । मुनि पूवंजीवी या शतवर्षजीवी होते है 
इसलिए उन्हीं के द्वारा उनका माप बतलाया गया है ।६ 


१-चबूहद्‌ वृत्ति, पत्र १८७ 
इज्यन्ते पूज्यन्त इति यक्षा । 
२-वही, पत्र १८७ 
'महाशुक्ला' अतिशयोज्ज्वलतया चन्द्रादित्यादय । 
३-(क) सुरुंबोधा, पत्र ७७ 
कामरूपविकरणा ” यथेष्टरूपा दि निवत्तनशक्तिसमन्विता । 
(ख) उत्तराध्ययन चूरणि, पृ० १०१ 
अष्टप्रका रश्वययुक्ता इत्यथ । 
४-तत्त्वाथवात्तिक ३३६, पृ० २० 
युगपदनेकाकारख्प विकरणशक्ति कामरूपित्वमिति। 
४-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १०१ 
काम्यते कमनीया था कामा , रोचते रोचयति वा रूप, कामतो रूपाणि विकुर्वितु शील येषा ते हमे फकामरूपविकुर्विण । 
(ख) बृहद्‌ चृत्ति, पत्र १८७ 
'क्रामरूव विउब्विणो! त्ति सूत्रत्वात्तामरूपविकरणा । 
(ग) सुखबोधा, पत्र ७७ । 
६-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र १८७ 
पूर्वाणि---वष्सप्ततिको टिल्क्ष-घट्पचाशप्को टिसहुल्-परिमितानि बहुनि, जघग्यतोषपि पत्योपमरियतित्वात तन्नापि च तेषा- 
मसइस्पेयानामेव सग्भवात, एवं वषशत्ताग्यपि वहुनि, पृदंवषशताइुषामेव चरणयोग्यत्वेन विशेषतो देशनौ चित्यमिति ख्यापनाई- 
मित्यपुपन्‍्यास इति 


हे 


उलोक १६, १७, १८ 


७-ब्लोक 2६, १७, १८ ; 


ध्ँ 


दस जग इस प्रकार है-- 


(१) चार काम-स्कन्ध । (६) नीरोग। 

(२?) मिन्रवान्‌ । (७) महाप्राज्ञ 
(३) ज्ञानिमान्‌ । (८) विनीत । 

(८) उच्चगोत्र । (६) यशस्वी । 
(५) वणवान । (१०) सामर्थ्यवान्‌ । 


चार उाम-प्कायों का निमप्रण सतरहदें इोक में और शेप नौ अग्ो का उल्लेख अटठारहवं इलोक में है 


चिलारि पाम-गयाणि'-- काम-खत का अर्थ है--मनोज्ञ शब्दादि के हेतुमूत पुदूगल समूह अथवा विलास के हेतुभूत पुदूगल 


चाया। चार तज्ञ-- 
(५) सा-नवास्तु । (३) पणु। 
(०) हिरणप । (४) दास पौरुषेय । 


लिप नीयत । क्षेत्र झत्द क्षि' वरातु से बना है। उस धातु के दो थर्थ हैं--निवास और गति। जिसमें रहा जाए उसको क्षेत्र कहा 
जाता # । ये परयलि वाया गाम जाम आदिस्षेत्र कहठाते है ।? जहाँ अनाज उत्सन्न होता है, वह भी क्षेत्र कहलाता है। उसके त्तीन 
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उनकी व्याख्या के अनुसार--भूमिग्ह को सेतु, ऊँचे प्रासाद को केतु और उमयगणह (भूमिय्ह के ऊपर के प्रासाद) को सेतु-केतु कहा 
जाता है ।' यही थर्थ खात, उच्छित और खातोच्छित का है । 
शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने दूसरे विकल्प का उल्लेख किया है। अर्थ में तीनो एक मत है ।* 
दास-पोहप'-..- दास का अथ है--खरीदा हुआ और मालिक की सम्पत्ति समझा जाने वाला व्यक्ति--गुलाम । उसके जीवन पर 
स्वामी का पूर्ण अधिकार होता था । अपनी जन्म-जात दास्य-स्थिति को बदलना उसके वश्य में नहीं होता था और न वह सम्पत्ति का स्वामी हो 
सकता था । दास और नौकर-चाकर में यही णतर है कि नौकर-चाकर पर स्वामी का पूर्ण अधिकार नहीं होता, वह स्वामी की सम्पत्ति नही 
समझा जाता और वह अनिश्चित काल के लिए वेतन पर रखा जाता है । 
निश्यीध चूणि में छह प्रकार के दास बतलाए गए है--- 
(१) परम्परागत । 
(२) खरीदकर बनाया हुआ । 
(३) कर्ज न चुकाने पर निग्रहीत किया हुआ । 
(४) दुर्भिक्ष आदि होने पर भोजन आदि के लिए जिसने दासत्व ग्रहण किया हो । 
(५) किसी अपराध के कारण जुर्माना न देने पर राजा द्वारा जो दास बनाया गया हो । 
(६) बन्दी बनाकर जो दास बनाया गया हो ।* 
मनुस्मृति में सात प्रकार के दास बत्तलाए गए है-- 
(१) ध्वजाहृत दास--- सम्राम में पराजित दास । 


(२) भक्त दाम---.._ भोजन भादि के लिए दास बना हुजा । 
(३) णशहज दास---. अपनी दासी से उत्पन्न दास । 

(४) क्रीत दास-- खरीदा हुजा दास । 

(५) दश्रिम दास---. किसी द्वारा दिया हुआ दास । 

(६) पैतक दास--... पैतृक घन रूप में प्राप्त दास । 

(७) दण्ड दास-- ऋण निर्यातन के लिए बना हुआ दास ।* 


मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि दास 'अधन' होते हैं । वे जो धन एकत्रित करते है वह उनका हो जाता है जिनके वे दास है ।४ 





१-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १०१ 
+ वत्युपि सेतु भूमिघरादि, केतु यवम्युच्छित प्रासादाद्य, उसयथा गृह सेतुकेतु भवति, अथवा वत्यु खाय ऊसिय खातुसिय, खात 
भमुमिघर ऊसित पासाओ खातूसित भूमिघरोधघरि पासादो । 
२-(क) बृहद्‌ दृत्ति, पत्र १८८ 
तथा वसन्त्यस्मिन्निति वास्तु---खातो डिछितोमयात्मकम््‌ । 
(ख) सुखबोधा, पत्र ७७। 
३-निशीथ घूर्णि, पृ० ११॥ 
४-भनुस्मृति, ८४१५ 
व्वजाहुतो मक्तरासो, ग्रहज क्रीतदत्त्रिमौ । 
पेत्रिको दण्डदासश्च, सप्तेते दासयोनय ॥ 
भ-वही, ८४१६ 
भार्या पुन्रश्च दासश्च, त्रय एवाधना स्घृता; । 
यत्ते समधिगच्छन्ति, यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ॥ 
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निर्मीय-चुर्णि शौ/ मनस्मूतरि की दास-यूची सदृश है। मनुस्सृति में केवल दत्रिम दास का विशेष उल्लेख हुआ है । 
थाजवल्कय स्मृति के टीकाकार विज्नानेब्वर ने पद्वह प्रकार के दास बतलाए है--उनमें मनुस्म॒ति में कथित प्रकार तो हैं ही, साथ में 
छाए में जीते हुए, जयने आप मिले हुए, दर्मिक्ष के समय बचाए हुए आदि-आदि अधिक है ।”* 





संत्रक्ा ने 'दास-पोरुपा को काम-स्कस्व---धन-सम्पत्ति माना है। दास-पोरुष शब्द से यह पता चलता है कि उस समय दास-प्रथा' 
बढ़त प्रचटित थी। दीज्गक्ारों ने दास का अर्थ पोष्य या प्रेष्य वर्ग और पौरुपेय का अर्थ पदाति समूह किया है ।? 

ऊग्रज़ी में भी दो धव्द है 5895० और 5श"शा।। ये दोनो दास और नौकर के पर्यायवाची है । 

जेन साहित्य के अनसा वाह्म-परिग्रह के दस भेद है। उनमें दुष्पय” अर्थात्‌ दो पर वाले दास-दासियों को भी वाह्य-परिग्रह माना 
गया हैं । 

कौदठीय अपशासा में गछाम के छिए 'दास”' और नौकर के लिए 'कमंकर' शठ्दों का व्यवहार किया गया है। इसमे दासकल्प नाम 
पा एश टख्याय है ।: 

शनगापयमाम्रत की टीज़ा में पण्डित जाझायरजी ने 'दास' शब्द का अर्थ--खरीदा हुआ कमंकर किया है ।* 

शजरद छोगो की घारणा है कि "दास! घब्द का अर्थ कर और जगली लोग है। पर 'दास' शब्द का मूल अर्थ यह नही जान पडता । 
दास गया जप थागा ( ठिसे जग्ेजी में ५०४९ कहते है ) रहा होगा ।* ऋशखेद की कई ऋचाओ से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सप्त-मिन्धु' पर 
या शा वायियाय था ।$ जाय पडता है फ्ि दास छोग राजपूतो की तरह श्र थे। नमूचि, शबर आदि दास बडे श्रवीर थे ।? 

इस वास पृ्र जाति पर जआापूनिक अनुस'घाताजं ने बहुत प्रकाश डाला है । 


क्र 


अध्ययन ४ 
असंखय॑ 


इलोक २ 
१-( पावकस्मेहि क, पास ?, वेराणुबद्धा घ ) : 


'वावकस्मेहि'--चूणि में पाप-कर्म का अर्थ--हिंसा, अन्गत, चोरी, अन्नह्मचर्य, परिग्रह आदि कर्म-- किया है।" शात्त्याचार्य ने इसका 
अर्थ पाप के उपादान-भूत अनुप्ठान!* और नेमिचन्द्र ने 'क्रषि, वाणिज्य आदि अनुष्ठान!३ किया है। 
'वास----चूणि और बृहद्‌ वृत्ति में 'पास! का अर्थ--पश्ष्य 'देख”/ किया गया है।४ नेमिचन्द्र ने इसे 'पाश' शब्द माना है।" उन्होने 
दो प्राचीन इलोक उद्धृत किए हैं--- 
चारी गयाण जाल तिसीण हरिणाण बग्गुरा चेव । 4 
पासा य सठणयाण, णराण बघधत्यमित्यीओ ॥१॥ 
उनन्‍तयमाणा अकखलिय-परक्‍्कमा पडिया कई जे ये । 
महिलाहि अगुलीए, नच्चाविज्जति ते वि नरा ॥२॥ 


अर्थात्‌ हाथी के लिए वारि---श्रू खछा, मछलियो के लिए जाल, हिरणो के लिए वागुरा और पक्षियों के लिए पाश जेसे बन्वन हैं, उसी 

प्रकार मनुष्यों के लिए स्त्रियाँ बच्चन है। उन्नत और अस्खलित पराक्रम वाले पण्डित और कवि भी महिलाओ की अगुलियो के सकेत पर नाचते है। 

वेराणुबद्धा---विरे वज्जे य कम्मे य'--इस वचन के अनुसार वेर के दो अर्थ होते हैं--वज्त् और कर्म । यहाँ इसका अर्थ कर्म है । 
धान्त्याचायं के अनुसार वेराणुबद्ध” का श्र्थ कर्म से बद्ध/* और नेमिचन्द्र के अनुसार पाप से बद्ध/” होता है । 


१-उत्तराध्ययन चूरणि, पृ० ११० 
पातयते तमिति पाप, क्रियत इति कर्म, कर्म्माणि हिसानृतस्तेयाब्रह्मप रिग्रहादी नि । 
२-चबूहद्‌ बृत्ति, पत्र २०६ 
“पापकमंभि ? इति पापोपादानहेतुमिरलुष्ठाने । 
३-सुखबोधघा, पत्र ८० 
वधापकर्म भि ! कृषिवाणिज्यादिभि अतुझ्ठाने । 
४-(क) उत्तराध्ययत चूर्णि, पृ० ११० 
पस्सत्ति भ्रोतुरामत्रणम्‌ । 
(ख) बृहद्‌ दृत्ति, पत्र २०६ 
'पश्य' अवलोकय 
५-सुखबोधा, पत्र ८० 
पाशा इब पाशा । 
६-बूहद्‌ वृत्ति, पत्र २०६ * 
वेर--कम्म तेन अनुवद्धा ->सततमनुगता । 
७-सुखबोधा, पन्न ८० 
वेरानुबद्धा --पापेन सततमनुगता । 


& 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) ३४ अध्ययन ४ : श्लोक ३,५ 


इलोक ३ 
२-सेश्र लगाते हुए ( सधि-सुहे क ) : 
स्सक्ा घान्दिक प्रय है--सेंव के द्वार पर।* चूणिकार और टीकाकारों ने अनेक प्रकार की सेंघ बतलाई हैं--कलशाऊति, 
नावर्ताउति, पदमाकुति, पुत्पाहुति जादि-आदि ।? 
शूद्रक द्वारा लिखित सम्देत नाटक 'मत्छकटिक ( ३॥१३ ) में सात प्रकार की सेंघ बतलाई गई हैं--पदूम ( कमल ) के आकार की, 
गये हे शाह की, ह्दचद्ध के जाकर की, जलकुड के आकार की, स्वस्तिक के आकार की, उभरे वर्तन ( पूर्णकुम्भ ) के आाकार की और 


पदम स्याक्रोश भास्कर बालरूचन्द , 
यापी विस्तीण स्वस्तिक पृणकुम्मम्‌ ॥ 
एस प्रसंग पर चूर्गि ( प्र्य ११०, १११ ), बहद बृत्ति (पत्र २०७,२०८ ) और सुखवोधा (पत्र 5१, ८२) में दो कथाओं का उल्लेख 
“ने ही। उसमें दसरी तय की तुलना 'सुच्छझफेटिक ( ३१३ ) में आई हुई कथा से होती है । उसमें चारुदत्त की विशाल हवेली की दीवार के 
ई[ज+ गाहा विया। सोर शिरविरक्ीं सोच रहा है--'तम्ठता से आघच्छादित इस भित्ति में सेंत्र कैसे लगाई जाए ? संघ देखने के बाद लोग 
(जमा निशा की “सा प्राणमा ने परें तो मेरी संघ छगाने की पिशेषता ही क्‍या हुई ?” 
परदि गैर दोहा की दसरी कया में भी चोर अपने द्वारा छगाई गई सेंघ की प्रशसा सुनकर हर्पातिरेक से सयम न रखने के कारण 
बह हो होगा #॥ होता यगाओ में जाते द्वारा टगाई गईं संघ की प्रणसा की अभिलापा का साम्य है । 


उत्तरज्भूयणं (उत्तराध्ययन) देप अध्ययन ४ : इलोक ५,६ 


सरपेन्टियर शान्त्याचाय के द्वीप परक अर्थ को गलत मानते हैं ।" 
किन्तु शान्त्याचाय ते निर्युक्तिकार के मत का अनुसरण कर 'दीव' शब्द के सम्भावित दो अर्थों की जानकारी दी है। उममें प्रस्तुत अर्थ 
प्रकाश-दीप को ही माना है---अम्न च प्रकाशदीपेनाधिकृतम्‌ ।* 


इलोक ६ 
४-६ सुत्तेसु क, पडिबुद्ध क, घोरा मुहुत्ता ग ) : 
सुत्तेस'--सुप्त शब्द में उन दोनों का समावेश होता है, जो सोया हुआ हो और जो धर्माचरण के लिए जागृत न हो ।5 
'पडिवुद्ध --प्रतिवुद्ध शब्द में भी उन दोनों का समावेश होता है, जो नींद में न हो' और “जो धर्माचरण के लिए जाग्त हो ।* 
घोरा मुहुत्ता---इन शब्दों द्वारा यह सकेत किया गया है कि आणी की जायु अल्प होती है और मृत्यु का काछ मनियमित्त होता है, 
न जाने वह कब आ जाए और प्राणी को उठा ले जाए। 


यहाँ 'मुहूर्त' शब्द से समस्त काल का ग्रहण किया गया है। प्राणी की आयु प्रतिपछ क्षोण होती है---इस अर्थ में काल प्रतिपल 
जीवन का अपहरण करता है इसीलिए उसे घोर--रौद्र कहा है ।“ 


५-भारण्ड पक्षी ( भारुण्ड-पक्खी ८ ) ; 
जन-साहित्य में “अ्रप्रमत्त अवस्था” को बताने के लिए इस उपमा का प्रयोग अनेक स्थडों में किया गया है । 
कल्पसूत्र में भगवान्‌ महावीर को---भारड पक्खी इव अप्पमत्ते---भारड पक्षी की भाँति अप्रमत्त कहा गया है। चूणि और टीकाओं 


के अनुसार ये द्रो जीव सयुक्त होते हैं । इन दोनों के तीन पर होते है । बीच का पेर दोनों के लिए सामान्य होता है और एक-एक पैर व्यक्तिगत । 
चे एक दूसरे के प्रति बढी साववानी बरतते हैं, सतत जागरूक रहते हैं ।६ 


छट्ठी शताब्री की रचना वसुदेवहिण्डी नामक ग्रन्थ ( पृ० २४६ ) में भारड पक्षी का वर्णन देते हुए लिखा है--ये पक्षी रत्लद्वीप से 
जाते हैं, इनका शरीर बहुत विशाल होता है और ये बाघ, रीछ आदि विद्ञालकाय जानवरों का मास खाते हैं । 


कल्पसूत्र की किरणावलि टीका में भारड पक्षी का चित्रण निम्न प्रकार से किया गया है-- 
द्विजिल्ला दिमुखाश्चेकोदरा 'भिन्‍लफलेषिण । 
पचततन्न के अपरीक्षित कारक में भारड पक्षी से सम्बन्धित कथा का उल्लेख हुआ है । उसका प्राग्वर्ती इलोक यह है--- 
एकोदरा प्रथग्प्रीवा, अन्योन्यफलसक्षिण ॥ 
असहता विनश्यन्ति, भारडा इब पक्षिण ॥ 
९-7फ6 एाधशिवकाएश्बएका। 50079, ए 295 
दीवप्पणट्टे 9 & ९णाफु0जआाणा ० ज्ञारोी गा& फ्षू0 फशा5॥9:56९ 8 काणाए ए०जञ्ञाणा 076 [0 है€ णाशः , 76 १०70 
०एष्टा। ॥० ॥6 प्रणप्टदीप 30 6 8 ज्ञा50 धरागा[र5 ॥ 0055796९ 00 ७एाॉशा दीब ? 9५ द्वीप-] शा, तत्ञ क्णाात हाए2 
7रशीश 7980 5शा5९ 
२-ज्रहद्‌ वृत्ति, पत्र २१२ | 
३-चही, पन्न २१३ है 
सुप्तेषु--द्रव्यत शयानेषु भावतस्तु धस्म प्रत्यजाग्रत्सु । 
४-बही, पत्र २१३ 
प्रतिबुद्ध-प्रतिबोध; द्रव्यतो जाग्रता भावतस्तु यथावस्थित-बस्तुतत्वावगस । 
५-सुखबोधा, पत्र ९४ 
घोरा --रौद्रा सततमपि प्राणिना प्राणापहा रित्वात्‌ मुहर्ता --कालविशेषा , दिवसादयुपलक्षणमेतत्‌ । 
६-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ११७। 
(पा) बृहद्‌ वृष्त, पत्र २१७। 
(ग) सुखबोधा, पत्र ९४। 
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इलोक १३ 


७-जीवन सांधा जा सकता है (संखया क ): 

चूर्णि में सस्कृत का पहला अर्थ---'सस्कृत वचन वाले अर्थात्‌ सर्वज्ञ के वचन में दोष दिखाने वाले” और दूसरा अर्थ 'सस्कृत बोलने में रुचि 
रखने वाले' क्या गया है। शास्त्याचार्य ने इसका एक अर्थ--'सस्कृत सिद्धान्त का प्ररूपण करने वाले'--किया है। उनका सकेत निरन्वयोच्छेद- 
वादी बौद्धो, एका'त-नित्यवादी सास्यो और सस्कारवादी स्मृतिकारो की ओर है। बौद्ध लोग वस्तु को एकान्त अनित्य मानकर फिर 'सन्तान! 
मानते हैं तथा साख्य उसे एकान्त-नित्य मानकर फिर “भाविर्भाव तिरोभाव' मानते हैं। इसलिए ये दोनो 'सस्कृत ध्मवादी' हैं । स्मृतिकारो के 
अभिमत मेँ प्राचीन ऋषियों द्वारा निरूपित सिद्धान्त का प्रतिपेष और उसका पुन सस्कार करके स्म्ृतियों का निर्माण किया गया--इसलिय वे 


भी सस्कारवादी हैं ।* 
डॉ० हरमन जेकोबी तथा अन्य विद्वानों ने मूल में 'असखया' शब्द माना है| डॉ० साडंसरा ने इसका तात्पर्यार्थ असहिष्णु, असमाधान- 


कारी किया है ।* 
पहले इलोक के पहले चरण में जीवन को असस्क्ृत कहा है। उसके सदर्भ में 'संस्कृत' का अर्थ---'जीवन का सस्कार हो सकता है, वह 


फिर साधा जा सकता है, ऐसा मानने वाले'--यह अर्थ अधिक उपयुक्त लगता है । 





१-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १२६ 
रः 
ससस्‍्कृता नास सस्कृतवचना सवज्ञवचनवत्तदोषा , अथवा ससस्‍्कृताभिघानरुचय ॥ 


२-तबृहद्‌ वृत्ति, पत्र २२७ 
यहा सस्कुत्तागमप्ररूपकत्वेन सस्कुता , यथा सौगता , ते हि स्वागमे निरन्वयोच्छेदमभिघाय पुनस्तेनेव निर्वा हमपश्यन्त फ्र्मायतो5- 


न्वयिद्रव्यरूपमेव सन्‍्तानमुपकल्पया बनूदु , साख्याश्वेकान्तनित्यताभुक्‍त्वा तत्वत परिणामसरूपा चे (पावे) व पुनराविर्भावतिरो- 


भावावुक्तवन्तो, यथा वा--- 
“उक्तानि प्रतिषिद्धानि, पुन सम्मावितानि च । 
सापेक्षनिरपेक्षाणि, ऋषिवाक्यान्यनेकश ॥१॥” 


इतिवचनाहचननिषेघनसभ्मवादिभिरुपस्कृतस्मृत्या दिशास्त्रा मन्वादय । 


३-उत्तराध्ययन सूत्र, पृ० ३७ फुट नो० २॥ 
२ ० 
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कूडाय'--कूठ के दो अर्थ किए गए हैं--(१) नरक और (२) मिथ्या-वचन । यहाँ मिव्या-्वचन अधिक सगत लगता है।* 

'त में दिंटके परे लोए, चक्खु-दिदठा इमा रई'--परलोक तो मैंने देखा नही यह रति (आनन्द) तो चक्षु-दृष्ठ है--भाँखों के सामने है-- 
इन दो पदों में अनात्मावादियों के अभिमत का उल्लेख है। वे प्रत्यक्ष को ही वास्तविक मानते हैं तथा भूत और अनागत को अवास्तविक । 
कामासक्त व्यक्तियों का यह चिन्तन अस्वाभाविक नहीं है ! 


श्लोक ६ 


४-( हत्थागया इमे कामा कु, कालिया जे अणागया ख ) : 
चूर्णिकार ने लिखा है-- कोई मूर्ख भी अपनी गाँठ में बस्चे हुए चावलों को छोडकर भविष्य में होने वाले चावलों के लिए आरम्भ 
नही करता ।* 
शान्त्याचाय ने लिखा है--हाथ में आए हुए द्रव्यों को कोई भी परों से नही रौंदता ।3 
जो आत्मा, परछोक व घर्म का मर्म समझता है वह अनागत भोगों की प्राप्ति के लिए हस्तगत भोगों को नहीं छोडता | इसलिए 
अनात्मवादियों का यह चिन्तन यथार्थ वही है । इसकी चर्चा लें अध्ययत्त के श्लोक ५१-५३ में भी हुई है। 
इलोक ७ 
५-चलेश ( केस प ) ; 
काम-भोग से होने वाला बलेश बहुत दीर्घकालीन होता है ।४ सुखबोधा में इसकी पुष्टि के लिए एक इलोक उद्धृत किया गया है--- 
“बरि विसु मुजिउ स विसय, एक्‍्कसि विसिण मरति। 
नर विसयाशमिसमोहिया, बहुसो तरद पडति ॥7" 
इसका आशय है कि विप पीना अच्छा है, विपय नहीं । मनृज्य विष से एक ही बार मरते है किन्तु विषय रूप मास में मोहित मनुष्य 
अनेक बार मरते है--नरक में जाते हैं । 
इलोक < 


६-प्रयोजनवश अथवा बिना प्रयोजन ही ( अदठाएं य अणद्ठाएग ) ; 
हिंसा के दो प्रकार हैं--अर्थ-हिंसा और अनर्थ-हिंसा । इन्हें एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है-- 
एक खाला था। वह प्रतिदिन बकरियों को चराने जगल में जाता था। गध्याह्ष में वकरियों को एक वट-दृक्ष के नीचे विठाकर 
स्वयं सीधा सोकर वाँस के गीफन से वेर की गुठलियों को फेंक बरगद के पत्रों को छेदता था । इस प्रकार उसने प्राय पत्तों को छेद डाला । 
एक बार एक राजयुत्र उस वट-इक्ष की छाया में जा बैठा । उसने छिदे हुए पन्नों को देखकर ग्वाले से पूछा--ये किसने छेंदे है ? उसने कहा-- 





१-चबूहद्‌ वृत्ति, पत्र २४३ « 
कूटमिव कूठ--प्रभृतप्रा णिना य/त्नाहैतुत्वान्तरक इत्यय ,_* *अथवा कूट द्रब्यतो भावतश्च, तत्र द्रव्यतों मृगादिवन्धन, भावतस्तु 


मिथ्यामाषणा दि । 
२-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० १३२ 
न हि कश्चित्‌ मुग्धोडपि ओदन बद्वेलनक मुकक्‍त्वा का लिकस्योदनस्थारम करोति। 
३-बूहद्‌ दृत्ति, पत्र रेडरे । 
४-वही, पत्र २४४ 
'क्लेशम! इह परत्र च विविधवाधात्मकस्‌ । 
५-सुखबोधा, पत्र १०३। 


अध्ययन ५ 
अकाम-मरणिज्जं 


इलोक २ 


१-( अकाम-मरणं ग, सकाम-मरणं घ ) ; 
अकाम-मरण---जो व्यक्ति विपय में आसक्त होने के कारण मरना नहीं चाहता किन्तु आयु पूर्ण होने पर वह मस्ता है, उसका मरण 
विवशता की म्थिति में होता है इसलिए उमर अकाम-मरण कहा जाता है |? इसे वाल-मरण ( अविरति का मरण ) भी कहा जा सकता है | 
सकाम-मरण'--जो व्यक्ति विपयो के प्रति अनासक्त होने के कारण मरण-कालर में भयभीत नहीं होता किन्तु उसे जीवन की भाँति 
उत्सव-लप मानता है उत्त व्यक्ति के मरण को सफ़राम-मरण कहा जाता है ।* इसे पडित-मरण ( विरति का मरण ) भी कहा जा सकता है । 


इलोक ३ 
२-ब्लोक ३ ; 
इस ब्लोक में कहा गया है कि पडित ( चारित्रवान्‌ ) व्यक्तियों का 'सकाम-मरण” एक वार ही होता है। यह कयन किवल्ली' की 
अपेक्षा से ही है। अन्य चारित्रवान्‌ मुनियो का 'सकाम-मरण' सात-आठ वार हो सकता है।3 
इसमें आए हुए वाल और पडिन णब्दों का विशेष अर्थ है । 
वाल--जिस व्यक्ति के कोई ब्रत नहीं होता उप्ते वा कहा जाता है । 
पडित--सर्वक्नती व्यक्ति को पडित कहा जाता है ! 


इलोक ५ 


३-( काम-भोगेसु क, कूडाय -, न में दिदठे परे लोए ग, चक्खु-दिद्ठा इमा रई  ): 
'काम-भोगेस--दसमें दो शब्द है--क्राम और भोग । शब्द और रूप को 'काम' तया स्पर्श, रस और गनन्‍्व को भोग” कहा जाता है ।* 


१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र २४२ 
ते हि विषया मिज्वड्गतो मरणमनिच्छन्त एवं म्रियन्ते । 
२-चबही, पत्र २४२ 
सह फामेन--अमिलापेण बतेते इति सकाम सकाममिव सक्राम मरण प्रत्य्त्रस्ततया, तयात्व चोत्सवमुतत्वात्‌ ताइशा मरणस्प, 
तथा च वाचक -- 
“सचिततपोधनाना नित्यं ब्रतनियमसयमरतानाम्‌ । 
-त्सवमृर्त मन्ये मसरणमनपराघवृत्तीनाम ॥ ह॥/ 
२--वही, पत्र २४२ 
तच्च 'उत्कर्पेण' उत्क्पोपलक्षित, केवलिसम्बन्धीत्यय , अकेवलिनो हि समम्ृजीबित दीधमिच्छेपुरपि, मुकत्यवाप्ति इत -स्थादिति, 
केव लिनस्तु तदपि नेच्छन्ति, आस्ता मवजीवितमिति, तस्मरणस्पोक्तर्षेण सक्रामता सकुदा एकवारमेव भमवेत्‌, जधन्येन तु 
श्षेपचारित्रिण' सप्ताष्ट वा वारान्‌ भवेदित्याकृतमिति सूत्राय । 
४-वही, पत्र २४२ में उद्धृत 
“कामा दुविहा पण्णत्ता--तद्ठा सवा य, मोगा तिविहा पण्णत्ता, तजहा--गधा रसा फासा य” त्ति 
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कृडाय--कूठ के दो जर्थ किए गए है--(१) तरक और (२) मिथ्या-वचन । यहाँ मिथ्या-्वचन अधिक सगत लगता है ।* 

'न मे दिद॒ठे परे लोए, चक्खु-दिदृढा इमा रई'---परलोक तो मैंते देखा नही यह रति (आनन्द) तो चक्षु-दृष्ट है--आँखों के सामने है--- 
इन दो पदों में अनात्मावादियों के अभिमत का उल्लेश्व है। वे प्रत्यक्ष को ही वास्तविक मानते हैं तथा भूत और अनागत को अवास्तविक । 
कामासक्त व्यक्तियी का यह चिन्तन अस्वाभाविक नही है । 


इलोक ६ 


४-( हत्थागया इसे कामा कु, कालिया जे अणागया व ) 

चूणिकार ने लिखा है--- कोई मूर्ख भी अपनी गाँठ में बन्चे हुए चावलों को छोडकर भविष्य में होने वाले चावलों के लिए आरम्भ 
नही करता ।* 

शान्त्याचार्य ने लिखा है--हाथ में आए हुए द्रव्यो की कोई भी पेरों से नही रौंदता । 

जो आत्मा, परलोक व घर्मं का मर्म समझता है वह अनागत भोगों की प्राप्ति के लिए हस्तगत भोगों को नही छोडता। इसलिए 
अनात्मवादियों का यह चिन्तन यथार्थ नही है । इसकी चर्चा नवें अध्ययन के इठोक ५१-५३ में भी हुई है। 


इलोक ७ 
५-क्लेश ( केस ५ ) 
काम-भोग से होने वाला क्लेश बहुत दीर्घकालीन होता है ।* सुखबोधा में इसकी पुष्टि के लिए एक इलोक उद्धृत किया गया है-- 
“बरि विसु भुजिउ स विसय, एक्ससि विसिण मरति॥ ४ 
नर विसयाशमिसमोहिया, बहुसो नर्‌इ पढति 0!* 
इसका आशय है कि विप पीना अच्छा है, विषय नहीं । मनुष्य विष से एक ही बार मरते हैं किन्तु विषय रूप मास में मोहित मनुष्य 
अनेक बार मरते हैं--तरक में जाते हैं । 


इलोक ८ 


६-अयोजनवश अथवा बिना श्रयोजन ही ( अदूडाए य अणदुठाएुग ) : 
हिंसा के दो प्रकार है--अर्थ-हिंसा और अनर्थ-हिंसा । इन्हें एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है-- 
एक ग्वाल्ा था। वह प्रतिदित बकरियों को चराने जगल में जाता था। मध्याहक्ल में बकरियों को एक वट-बृक्ष के नीचे बिठाकर 
स्वयं सीधा सोकर बॉस के गोफन से बेर की गरुठलियों को फेंक बरगद के पत्रो को छेदता था। इस प्रकार उसने प्रायः पत्तो को छेद डाला । 
एक बार एक राजपुत्र उस वट-दक्ष की छाया में जा बंठा । उसने छिदे हुए पत्नो को देखकर वाले से पूछा--ये किसने छेंदे हैं ? उसने कहा-- 


१-बूहद वृत्ति, पत्र २४३ . 
कूटमिव कूट---प्रभुतप्रा णिना यात्नहेतुत्वान्तरक इत्यथ , अथवा फूट द्रव्यतो भावतश्च, तत्र द्रव्यतों मृगादिबन्धन, भावतस्तु 
मिथ्यामभाषणा दि । 
२-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० १३२ 
न हि कश्चित्‌ मुग्धो5षपि ओदन बद्धेलनक मुक्‍त्वा का लिकस्यपोदनस्थारभ करोति। 
३-चहद चृत्ति, पत्र २४३ 
४-वही, पत्र २४४ 
'क्लेशम्‌! इह्‌ परत्र च विविधवाधात्मकम्‌ । 
५-सुखबोधा, पन्न १०३। 


उत्तरज्भयर्ण (उत्तराध्ययन) ४३० अध्ययन ५ : इलोक <,६,१० 


ये मैंने छेदे है । रोजपुत्र ने कहा--किसलिए ? खाले ने कहा--विनोद के लिए । तब राजपुत्र ने उसे धन का प्रलोभन देते हुए कहा--में कहें कि 
उसकी आँखें बीघ दो, तो उसकी आँखें वेया तू बोध देगा ? खवाले ने कहा--हाँ, में बींघ सकता हूँ, यदि वह मेरे नजदीक हो । राजपुत्र उसे अपने 
नगर ले गया | राजपथ में आए हुए प्रासाद में उसे ठहरा दिया । उस राजपुत्र का भाई राजा यथा। वह उसी मार्ग से अश्वरथ पर चढकर जाता 
था। राजपुत्र ने व्वाले से कहा--इसकी आँखें फोड डाल । उस ख्वाले ने अपने गोफन से उसकी दोनो आँखें फोड डाली | »व वह राजपुत्र राजा 
बन गया । उसने खाले से क्हा--बोल, तू क्या चाहता है ? उसने क्हा--आप मुझे वह गाँव दें जहाँ में रहता हू । राजा ने उसे वही गाँव 
दिया । उसी सीमान्त के गाँव में उसने ईख् की खेती की और छुम्बी की वेल लगाई । गुड हुआ और तुम्बे हुए । उसने तुम्बों को गुड में पका 
गुढ-तुम्बक तैयार किया । उसे खाता और गाता-- 
«- अट्ृमद्ट च सिखिजा, सिक्खिय ण णिरत्ययं। 
अट्टमट्रपसाएण, भुजए गुडतुम्बयस्‌ ॥ 
थर्थात्‌ उठपटाग जो भी हो सीखना चाहिए | सीखा हुआ व्यर्थ नही जाता । इसी अट्टपट्ट के प्रसाद से यह गुडतुम्वा मिल रहा है । 
ज्वाला पत्रो को बिना प्रयोजन छेदता था और उसने आँखो को प्रयोजनवश छेदा । 
यह उदाहरण एक स्थूलछ भावना का स्पर्श करता है। साधारण उद्दश्य की पूर्ति के लिए राजा की आँखें फोड डाली गई --यह वस्तुत 
अनर्थ हिंसा ही है। भर्थ-हिसा उसे कहा जा सकता है, जहाँ प्रयोजन की अनिवार्यता हो । 


इलोक ६ 


७-वैश परिवर्तन कर अपने आपको दूसरे रूप में प्रकट करने वाला (सढे व ) ; 
इसका सामान्य अर्थ है--थूत्तं, मूड, आलूसी | यहाँ इसका अर्थ--वेष परिवर्तन कर अपने आपको दूसरे रूप में प्रगट करने वाला है।* 


टीकाओ में 'मडिक चोरखत्‌' ऐसा उल्लेख किया है । मडिक चोर की कथा इसी आगम के चौथे अध्ययन के सातव इलोक की व्यास्या में है। 


इलोक १० 
<-( दृहओ 7, सिसुणागु ५ ) : 


दुहओ'--दवाम्या--दो प्रकार से । चूर्णिकार ने दो प्रकार के अनेक विकल्प किए है। ज॑से--स्वय करता हुआ, या दूसरो से करवाता 
हुआ, अन्त करण से या वाणी से, राग से या द्वेप से, पुण्य या पाप का, इहछोक बन्धचन या परलोक बन्धन--सचय करता है ।" 

'सिसुणागु---शिशुनाग का अर्थ है--छोटा सर्प, गण्डूद या अछठसिया । वह मिट॒टी खाता है। उसका शरीर स्तिग्ब होता है । 
इसलिए उसके शरीर पर भी मिट्टी चित्र जाती है। इस प्रकार वह अन्दर और बाहर दोनो ओर मिट॒टी का सचय करता है ।*९ 


१-बृहद्‌ चृत्ति, पत्र २४४, २४५॥ 
२-वही, पत्र २४५ * 
'शठ ? तत्तन्नेषय्यादिकरणतोडष्न्यथाभृतमात्मानमन्यथा दशयति। 
३-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३४ 
द्विधा--दृहभो मृदुनाति तमिति मल, स्वय कुवन्‌ परेश्च कारयन, अयवा अन्त करणेन बाह्मेन वा, तत्रान्‍्त करण नाम मन- 
बाह्य वाचिक, अथवा रागेण दं षेण च, अह॒वा पुर्न॑ पावं च, अहवा इहलोयबधण पेज्ज च्‌। 
४-(क) वही, प० १३४ 
'शिशुरेव नाग शिशुनाग गड़यद इत्यथः, मृद्यागति तमिति मत्तिका, स हि शिशुनागः मद झुब््वा अतो मल सचिणति 
बहिस्चाद भावत्वाद देहस्य, स॒ हि पाशुत्तरेपु सपमाण सर्वों रजसा 'विकायते, ततो धमरश्मिकिरणरापीतस्नेह तामिरेव 
बहिरतश्च प्रतप्ता भिम ठमि , ज्ञीतयोनिनिदह्ममानों विभाव्यमाप्नोति । 
(ख) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र २४६ 
'शिशुनागो” गण्डूपदोइलस उच्यते, स इव मृत्तिका, स हि स्निग्घतनुतया बहीरेणुमिरवगुप्ड्बते, तामेव चाश्नीते इति 


वहिरन्तश्च द्विधापि मलमुपचिनोति । 
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इलोक १३ 


९-( उदवाइय क, आहाकम्मेहिं ग ) : 

'उववाइय--जीवो की उत्पत्ति के तीन प्रकार है--गर्भ, सम्मूछंन और उपपात। पशु, पक्षी, मनुप्य आदि गर्भज होते है । द्वीद्धिय 
आदि जीव सम्मूछनज और नारक तथा देव औपपातिक होते हैं । 

ओऔपपातिक जीव अकस्तर्मूहतं मात्र में पूर्ण शरीर वाले हो जाते हैं, अत वहाँ उत्पन्त होते ही वे नरक की वेदना से अभिभूत 
हो जाते है ।* 

आहाकम्मेहि'---चूणिकार और नेमिचन्द्त ने इसका अर्थ कर्मों के अनुसार! किया है ।* शान्त्याचार्य ने इसका मूल अर्थ अपने 
किए हुए कर्मों के द्वारा' किया है और विकल्प में इसका अर्थ किया है---कर्मो के अनुसार! 3 


इलोक १६ 


१०-एक ही दाव में (कलिना ५ ) ; 
चूर्णिकार कलि के विषय में मौन हैं ।४ शान्त्याचार्य और नेमिचस्ध ने 'कलिना दायेन! इतता कहकर छोड दिया है ।* 
किन्तु अन्य प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार जुए में दो प्रकार के दाव होते थे---कतदाव और कलिदाव । 'कृत' जीत का दाव है ओर 'कलि! 


हार का । दोनो एक दूसरे के विपरीत है । 
सूत्रद्ृताग के अनुसार जुआ चार &७क्षो से खेला जाता था। उनके नाम हैं--- 
(१) कलि--एकक । 
(२) हापर--ह्विक । 
(३) श्रेता--त्रिक । 
(४) कृत--चतुष्क । 
चारो पासे सीधे या औघे एक से पडते है, उसे 'कृत” कहा जाता है। यह जीत का दाव है । एक, दो या तीन पासे उलटे पडते है 
उन्हें क्रश कलि, द्वापर, त्रेता कहा जाता है। ये हार के दाव है | कुशल जुआरी इन्हे छोड 'कृतदाव” ही लेता है ।६ 
१--उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३५ 
उपपातात्सनातमौपपातिक, न तत्न ग्मस्थुक्रातिरस्ति बेन गर्भकालाग्तरित तस्नरकदुख स्थात, ते हि उत्पन्नमात्रा एव 
नरकवेदना भिरमिशृयस्ते । 
२-(क) वही, हृ० १३० रे 
आधाकम्मेहिं यथाकममि । 
(ख) सुखबोधा, पन्न १०५। 
३-चब्ृहद्‌ वृत्ति, पत्र २४७ 
“आहाफम्मेहि'ति आधानमाधाकरणम्‌, आत्मनेति गग्यते, तबुपलक्षितानि कर्माप्याधाकर्म्माणि, ते ८ 
इक ससिं ईटवात्‌, 'आहेति' हि » आधाकमभमतिि -- 
स्वकृतकममि , यहद्दाशपत्वात्‌ू, 'आहेति! आधाय हूृत्वा, क्र्माणीति गगयते, ततस्तरेव कर्म्म भिः पद्ार-'वधाकरीसि ? 
गमिप्यमाणगत्यनुरूपे: तीब्रतीव्रतराद्यमुमावान्विते । मर 52222 
४-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० १३६ | 
४-(फ) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र २४८ । 
(ख) सुखबोधा, पत्र १०५। 
६-सुत्रकृताग, १।२श२३ । 


११ 
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काशिका में लिखा गया है कि पचिका नाम का जुआ अन्न या पाँच छडाकाओं से खेठा जाता था। जत्र पाँचों पासे सीचे या 
आधे एक से गिरते है तब पासा फेंकने वाला जीतता है, इप्ते 'कृतदाव' कहते हैं। 'कलिदाव' इपये जियरीत है। जब कोई पामा उल्टा या 
सीधा गिरता है तव उसे 'कलिदाव' कहते है । 

भूरिदत्त जातक में 'कलि' और क्रत! दोनो को एक दूसरे के विपरीत माना है।' 

छान्दोग्य उपनिपद्‌ में भी “कृत जीत का दाव है ।? महाभारत (सभाषव ५२।१३) में शकुनि को 'कृतहस्त' कहा गया है जीत जो 
सदा जीत का दाव ही फंेकता है। 

पाणिनि के समय दोनो प्रकार के दाव फेंकने के छिए भाष। में अल्ग-अडग नामप्रातुएँ चठ गई थीं। जिनका सूत्रकार ने स्पष्ट 
उल्लेख क्रिया है-- 

कृत गृप्हा ति---कृतय ति, कलि ग्रृण्हाति---ऋलयति। (३३१२१ )३ 

विधुर पडित जातक में भी 'क्रृत ग्रण्हाति कि एणहाति' ऐसे प्रयोग हुए हैं ।*९ 

जुए के खेल के नियमो के अनुसार जब तक किसी खिलाडी का 'कृवदाव” आता रहता, वही पामा फेंता जाता था। पर जैमे ही 
कठिदाव' थाता, पास डालने की वारो दूसरे खिडांड़ी की हो जाती । 


इलोक १८ 


११-जितेन्द्रिय पुरुपो का (बुसीमओ ५ ) ; 

यहाँ वहुबचन के स्थान में एकवचन है । बृहद बृत्ति में इमका पष्कृत रूप है वर्यव॒वाम्‌' | जात्मा और इस्धिय जियके वर्य--वत्नीन 
होते है, उसे 'वश्यवान्‌' कहा जाता है | 'वुसीम' के दो अर्थ और किए गए है--(१) साधु गुणों से वमने वाला और (२) सविग्त ।* 

सरपेन्टियर ने लिखा है कि इसका सस्क्ृत सूप वश्यवन्त ' शकरास्द है। मैं इपफ्रे स्थान पर दूपरा उचित झझ5”इ नहीं दे सकता । 
परलु इसके स्थान पर व्यववायवन्त ' शहद की योजना कुद हद तक समत्र हो सकती है ।* 

ससपेन्टियर की यह सभावना बहुत उपयोगी नही है । वम्चुत बुपीम' शब्द या तो देगी है जियका ससकृत झा कोई होता ही नहीं 
घर यदि यह देशी नहीं है तो इमका सम्कझत रूपए द्पीमत्‌' होता चाहिए । 

'बूपी' का थर्थ है--मुनि का कुश आदि का जामन ।/* सूत्रक्ताग में श्रमण के उपकरणों में द्वपिक' ( भिमिंग ) का उन्हेव है । 
उसबे सम्बन्ध से मुनि को दपीमान्‌' कहा जाता है। व्याकरण की दृष्टि से बुमोम' का सम्कृत रूप वृ्रीमत्‌' होता है। इपका प्रदृत्ति लम्य 
अर्थ है--मृनि, सयमी या जितेन्द्रिय । 

१-जातक, सल्या ५४३। 

२-छान्दोग्प उपनिषद्‌, ४११४ यथा कृतायविजितायाघरेया संपन्‍त्येवमेन सत्र तदमिसमेति । 

३-पाणिनीकालीन भारतवप, पृ० १६७ । 

४-जातक, सख्या ५४५॥ 

भ्रू-(क) बृहठ दृत्ति, पत्र २४९ 

कप कै 
'वुसीमतो” त्ति, आपत्त्वाद्ृश्यवता वश्य इन्यावत्त , स चेहात्मा इच्रियाणि वा, वश्यानि विद्यन्ते येबा ते अभी वश्यवन्त 
तेपाम्‌ अयमपर सम्प्ररायाथ --बसत्ति वा साहुगुणेहि दुतीमन्त , अहवा वुसीमा--स विशा तेति'ति। 
(ख) उत्तरा"ययन चूणि, पु० १३७ 

वुसीमतो” वशे येपामिद्धियाणि ते भवति दुसीम , वसति वा साधुगरुणेहिं बुसीमत , अयवा बुसीमत ते सबविग्गा, तेर्सि 
बुसीमता सविग्गाण वा । 

६-उत्तरा'ययन सूत्र, पृ० २९९ का फुटनोद श८। 

उ-अनिधान चिंतामणि, ३।४८० । 

८घ-पुतरुताज़, २२ सु० ३२ दडग वा, छत्तग वा, भसण्डग वा, मत्तम वा, लट्»ठिं वा, मिसिग वा! 


4 
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निशीय भाष्य में इसी भर्थ में 'बुसिराती!? ( स० दृपिराजिनू ) तया वुसि'*( स० दृषिन्‌ ) दाद प्राप्त होते हैं। “बुसि” का अर्य 
+सविग्त किया गया है ।* 

सूजकृताग में वुसीमजो' का अनेक वार प्रयोग हुआ है । चूर्णिकार ने उसके अर्थ इस प्रकार किए हैं-- 

वुसिमता वसूतनि ज्ञानादीनि ( १८१६ चूर्णि, पृष्ठ २१३ )। 

वुसिमानिति सयमवान्‌ ( ११११५ चूर्णि, पृष्ठ २४५ ) । 

वुसिमाश्च भगवानू--साधुर्वा बुसीमान्‌ ( १४१५४ चूर्णि, पृष्ठ २६६ ) | 

वुसिय वुसिम वुत्तो ( २।६१४ चूर्णि, पृष्ठ ४२३ ) । 

पहले अर्थ पर से लगता है कि चूर्णिकार वसुमओ” पाठ की व्याख्या कर रहे हैं। आचाराग १।१।७६२ में 'वमुम' शब्द मृनि के 
लिए प्रयुक्त हुआ है। शीलाक सूरि ने उप्तका अर्य 'वमुधाना---पम्यक््व आदि घन से घनी--किया है ।४ दूसरे अर्थ में 'वुसि'! सबम का 
पर्यायवाची है । तीसरे में वही भगवान्‌ या साधु के लिए प्रयुक्त है । चौथा अर्थ स्पष्ट नही है। शीलाक सूरि ने वहाँ वुसिम' का अर्थ सयमवान्‌ 
किया है ।* ऊगता यह है 'इषी' उपकरण के कारण दबीमाव (बुमीम) मुनि कर एक नाम बस गया । 


इलोक १६ 
१२-( नाणा-सीला ग, विसम-सीला ५ ) ; 
नाणा-सीला'--शहस्थ तानाशील---विविध शील वाले, विभित्त रुचि वाले और विभिन्‍न अभिप्राय वाले होते है ।६ इसकी व्याख्या 
करते हुए नेमिचन्द्र ने लिखा है--“कई कहते है--ग्हस्याश्रम का पालन करना ही महान्नत है!। कई कहते है--ख्हस्वाश्रम से उत्कृष्ट धर्म न 


हुआ है और न होगा । जो शूखीर होते हैं, वे इसका पालन करते हैं. और क्लीव व्यक्ति पाखण्ड का आश्रय लेते हैं! । कई कहते है---'सात सौ 
शिक्षापद यगहस्थो के ब्रत हैं! आादि-आदि ।”७ 


“विसम-सीला---साधु भी विषम शील वाले--विषम आचार वाले होते हैं। शात्त्याचार्य ने लिखा है---कई पाँच यम और पाँच 
नियमों को, कई कन्द, मूल, फल के आहार को और कई आत्म-तत्त्व के परिज्ञान को ही ब्रत मानते है । 





१-निशीध भाष्य, गाथा ५४२० । 
२-वही, गाथा ५४२१ 
३-वही, गाथा ५४२१॥। 
४-आचाराड़ ११११७६२, वृत्ति-- 
भाव वसुनि सम्यकत्वादीनि तानि यस्प यस्मिन्‌ वा सन्ति स वसुप्रान्‌ द्रव्यवानित्यय । 
५-सूत्रकृताग २४६१४, वृत्ति-- 
वुसिमति सयमवान्‌ । 
६-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० १३७ 
नावार्था तरत्वेन शीलयति तदिति शील-स्वमाव , अगारे तिज्ठतीत्यागारत्या, ते हिं मानाशीला नामारुचपो--नानाच्छदा 
भवति। 
७-सुखबोधा, पत्र १०६ 
तेषु हि ग्रहिणस्तावद्‌ अत्यन्तनानाशीला एव, यत केचित्‌ 'यूहाश्रमअ तिपालनमेव महान्नतमि'ति प्रतियता 
गृहाश्रमपरो धर्मों, न भूतो न भविष्यति । 
पालयन्ति नरा शुरा , कलीबा पाखण्डमाश्रिता ॥१॥ 
इति वचनात्‌। अन्ये तु 'सप्तशिक्षापदशतानि गृहिणा ब्रतम” इत्याद्यनेकघेव त्नूवते। 
प८-चृहद्‌ वृत्ति, पत्र २४९ 
“विषप्रम! अतिडुलक्षतया5 तिगहत विसदश वा शीलमेबा वित्मशीला भिक्षवोःष्प्पत्यन्त विषमशीला एव, यततस्तेषु केषान्धि- 
साचपतनिपप्रात्मक ब्रतमिति दशनम्‌, अपरेबा तु कन्दमुरूफा शितेय इ ते, अन्येषासात्मतत्वय रिज्ञानमेवे ति विसहशशीलता । 


उत्तरज्मयर्ण (उत्तराध्ययन) ४४ अध्ययन ५ : इलोक १६,२०,२१ 


चूर्णिकार के अनुसार--कुछ कुप्रवचन-भिक्षु अम्युदय की ही कामना करते हैं, जंसे तापसम और पाडुरक ( विवभक्त सन्‍्यासी ) | जो 
मोक्ष चाहते हैं, वे भी उसके साधन को सम्यक्‌ प्रकार से नही जानते । वे आरम्भ से मोक्ष मानते हैं। लछोकोत्तर भिश्षु भी सवके सव निदान 
ओर दौल्य रहित नही होते, श्राणमा रहित तय करने वाले नही होते, इसलिए भिक्षुओं को विपम-शील कहा है ।* 


इलोक २० 
१३--श्लोक २० ; 


तीन प्रकार के मनुप्य होते हैं--अन्नती, देशब्रती और सर्वत्रती । इस श्लोक मे बताया गया है कि अक्रती या नामघारी भिक्षुओ मे 
देशत्रती ग्रहम्य सयम मे प्रधान होते है और उनकी अपेज्ना सर्वतक्रती भिश्षु सयम से प्रधान होते है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझाया 
गया है? --- 

“एक श्रावक ने साथु से पूछा---श्रावक और साघधुओ में कितना अन्तर है ” साधु ने कहा--सरसो और मन्दर पर्वत जितना । 
तब उसने पुन आकुल होकर पूछा--'कुछिगी ( वेपवारी ) और श्रावक में कितना अन्तर है ” साधु ने कहा--'वही, सरसों और मन्दर पर्वत 
जितना ४ उसे समाधान मिला । कहा भी है--- 

सुविहित आचार वाले मुनियो के आवक देश विरत होते है । 
कुतीथिक उनकी सौवी कला को भी प्राप्त नही होते। 


इलोक २१ 
१४-इलोक २१ ; 


इस इलोक में वल्कल घारण करने वाले, चर्म धारण करने वाले, नभ्म रहने वाले, जठा रखने वाले, सघाटी रखने वाले और मृड रहने 
वबाले--इन विचित्र लिंगधारी कुप्रवचन-भिलुजो का उल्लेख हुआ है। ये सारे शब्द उस समय के विभिन्‍न घामिक सम्प्रदायों के सूचक 
है । मिलाइए--- 
(क) न नग्गचरिया न जठा न पका, नानासका थडिलसायिका वा । 
रज्जो च जल्‍ल उक्क्रटिकप्पघान, सोधेति मच्च अवितिण्णकख ॥ 


(बम्मपद १०॥१३) 
ससि) तथा च वाचक --- 
चर्म वल्कलची राणि, फूचंमुण्डशिखाजटा । 
न व्यपोहन्ति पापानि, शोधकों तु दयादसों ॥ 
(सुखबोधा, पत्र १२७) 


१-उत्तराभ्ययन चूर्णि, पृ० १३७ म 
फुप्रवचन भिक्षवो5पि केचिदभ्युदयावेव यथा तापसा' पाडुरागाश्च, येडपि मोक्षायोत्दिता तेषपि तमम्यथा पश्यक्ति "*“तयेव 
लोकोत्तरनिक्षवोइपि ण सब्वे अणिदाणक्रा णिस्सछा वा, ण वा सस्वे आससापयोग-निरुषहृततपसो भवति इप्यतो विसमसीला 
य भिक्षुणो । 

२-बहद्‌ बृत्ति, पत्र २५० 
तथा च बृद्धसम्प्रदाय --एगो सादगों साहू पुस्छलि---सादगमाण साहुण किमतर ? साहुणा भरण्ण ति---सरिसवमदरतर, ततो 
सो आउलीहूओ पुणों पृन्‍्छति--कुलिंगीण सादगाण य क्मितर ?, तेण भप्णति--तदेव सरिसदमदरत्र ते, त्तो समासासितो, 
जतो मणिप-- 

“देनेक्लदेस विरया समणाण सावगा सुविहियाण । 
जेनि परपामदा सत्तिमपि कखन अग्यति॥ा” 


उत्तरज्भयर्णं (उत्तराध्ययन) ३५ अध्ययन ५ ४ इलोक २१,२३ 


“चीर--- चूर्णि में इसका अर्थ वल्कल” और बृहद्‌ दृत्ति मे चीवर किया गया है ।* 

नगिणिण'--- इसका अर्थ है नम्मता। यहाँ चूण्िकार ने उस समय में प्रचलित कुछ नभ सम्प्रदायों का नामोल्लेख किया है । 
मृगचारिक, उददण्डक ( हाथ में दण्ड ऊंचा रखफर चलने वाले ततायसो का सप्प्दाय ) और आजीवक सम्प्रदाय के साधु नग्म रहते थे । १ 

सवाडि'-..- सघाटी---कय्डो के टुकडो को जोडकर बनाया गया साधुओ का एक उपकरण ।* इस शब्द के द्वारा सूत्रकार ने सम्भवत 
बौद्ध-अ्रमणो के प्रति सकेत किया है। महात्मा बुद्ध ने तेरह धुतागो का वर्णन किया है। उसमें दूसरा धुताग है--त्रेचीवरिकाड़ । सघाटी, 
उत्तरासग बौर अन्तर-वासक--बौद्ध भिक्षु के ये तीन वस्त्र हैं। जो भिक्षु केवल इन्हीं को घारण करता है उसे त्रैचीवरिक कहते हैं और उसका 
वह घुतागत्रत जैचीवरिकाग कहलाता है। 

'मुष्डिण---जो अपने सिद्धान्त के अनुसार चोटी कटाते थे उन सन्यासियों के आचार का मुडित्व शब्द के द्वारा उत्लेख किया 
गया है ।६ 


इलोक २३ 


१५-ग्रहस्थ-सामायिक के अंगों का (अगारि-सामाइयंगाह के ) ; 
सामायिक शब्द का आर्थ है--सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र । उसके दो प्रकार है--अगारी (गहस्थ) का सामायिक 
भौर अनगार का सामायिक । चूर्णिकार ने अगरारि-सामायिक के बारह अग बतलाए हैं ।” वे श्रावक के बारह प्रत कहलाते हैं 
शान्त्याचायं ने अगारि-सामायिक के तीन अंगो का उल्लेख किया है-- नि शकभाव, स्वाध्याय और अणुव्रत । 
विशेषावश्यक भाष्यकार ने सामायिक के चार अंग बतलाए हैं--( १) सम्यक्‌ दृष्ठि सामायिक, (२) श्षुत सामायिक, (३) देशक्नत 
(अगुत्रत) सामायिक, (४) सर्वत्रत (महात्रत) सामायिक ।* इनमें प्रथम तीन अगारिसामायिक के अग हो सकते हैं । 





१-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३८ 
सचीरं-- वल्कलम । 
२-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र २५० 
चीराणि च---चीवराणि । 
३-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३८ 
'णियण णाम नग्गा एवं, यथा सृगचारिका उद्ण्डका आजीवकाश्च । 
४-चूहद्‌ वृत्ति, पत्र २५० 
संघाटी--वस्त्रसह तिज निता । 
प्-विशुद्धिमाग १२, पृ० ६० । 
६-(क) बृह॒द्‌ वृत्ति, पत्र २५० * 
'मुडिण' ति यत्र शिखा5उपि स्वसमयतश्छिश्यते, तत प्रागवत सुप्डित्वम्‌ | 
(ख) सुखबोधा, पत्र १०६। 
७-उत्तराध्यपन चूणि, पृ० १३९ 
अगारमस्थास्तीति अगारी, अगारसामाइयस्स वा अगाणि आगारिसासाईयगाणि, समय एवं सामाहय, गडगयतेष्नेनेति अग तस्स 
अंगाणि बारसविधो सावगघम्मो, तान्यगारसामाइयगाणि, अगा रिसासाइयरस वा अगाणि । 
८-चबृहद्‌ बृत्ति, पत्र २५१ 
अगा रिणो---गशहिण सामायिक्र--- सम्यक्त्वश्ुतदेशविर तिस्प तस्थाइगानि--नि शकताकाछाध्ययनाणुक्रततादिखपाणि अगारि- 
सामायिकाडगानि। 
९-विशेषावश्यक भाष्य, गाथा ११९६ 
सम्मसयदेससब्ववयाण, सामाइयाण सेक्कपि 


श्र 


उत्तरज्कयणं (उत्तराध्ययन) 8६ अध्ययन ५: इलोक २३ 


१६-पोपथ को (पोसहं गे ) ; 
इसे ब्वेताम्बर साहित्य में पोपथ” या 'प्रोपध' ( उत्तराध्ययन चूर्णि १० १३६ ), दिगम्बर साहित्य में 'प्रोपव” और बौद्ध साहित्य में 
'उपोसर्था कहा जाता है। यह थ्रावक के वारह ब्रतों में ग्यारहवाँ क्त है। इसमे श्रमन, पात, खाद्य, स्व्राद्य का तथा मणि, सुवर्ण, माला, उबठन, 
विदेउन, शम्त्र प्रयोग का प्रत्थास्पान और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है ।* इसकी आराबना अष्टमी, चनुई॑णी, पूर्णिमा, अमावस्था---इन पर्व 
निथियों में की जाती है ।” घद्च थ्रावक के वर्णन से यह ज्ञात होता है कि अणन, पान आदि का त्याग किए बिना सी पोषध किया जाता था ॥3 
वसयुनन्दि श्रावकाचार में प्रोपष के तीन प्रकार बतलाए गए है--उत्तम, मव्यम और जघन्य | उत्तम प्रोपध में चतुर्विध आहार पर 
मत्यम प्रोपव में जल को छोडकर त्रिविध आहार का प्रत्याख्यान किया जाता है । आयबिल ( आचाम्ल ), निर्विकृति, एक स्थान और एक भक्त 
को जवन्य प्रोपषव कहा जाता है। विशेष जानकारी के लिए देखें--वयुनन्दि श्रावकाचार इलोक़ २८०-२६४ । 
स्पानाग में 'पोपधोपवास' और “परिपूर्ण पोपथ--्रे दो शब्द मिलते है। पोपथ ( पर्व दिन ) में जो उपवास किया जाता है, उसे 
पोसधोपवास कहा जाता है । पर्ब  तिथियों में दिन-रात तक आहार, शरीर-सत्कार आदि को त्थाग कब्रह्मत्र्थ पूर्वक जो धर्मोराषनां की जाती है 
उसे परिपूर्ण पोपध कहा जाता है ।” 
उक्त वर्णन के आधार पर पोपव की परिभाषा इस प्रकार बनती है--अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा आदि पर्व-तिथियों में णहस्थ उपवास 
पूर्वक वार्मिक आराबना करता है, उस ब्रत को पोपव कहा जाता है ।* बौद्ध साहित्य में भी चतुर्दशी और पूर्णिमा को उपोसय करने का 
वणन मिलता है ।? शान्त्याचार्य ने आमसेन का एक ब्लोक उद्धृत किया है। उसमें भी अष्टमी और पूर्णिमा को पोपव करने का विवान है । ४ 
'पोसह' शब्द का मूठ 'उपवसय' होना चाहिए । पोसह' का सस्क्ृत रूप पोपव किया जाता है और उसकी व्यूलत्ति की जातो है--पोपबर अर्थात्‌ 
परम की पुए्टि को घारण करने वाला । यह इस क्रत की भावना को अभिव्यक्त नहीं करती । 
घतुददशी आदि पवे-तिथ्रियों को उपवास करने का विधान है, इसल्ए वे तिथियाँ भी 'उपोसय' कहरझाती है।” और उन तिथियों 
में की जाने वाठी उपवास जादि धर्माराधना को भी उपोसथ कहा जाता है ।१० उपोसथ के उकार का अन्तर्थीन और “थ' को 'ह' करने पर 
उपोसय या 'पोसह' मय सी हो सकता है ! 
बोद्ध-पम्मत उय्ोसय तीन प्रकार का होता है--(१) गोपाल-उपोसथ, (२) निम्नव्थ-उपोसय और (३) आर्य-उपोसय । 
(९) गोपाल-उपोसथ ६ 
जैसे खाला मालिकों को गायें सॉपकर यह सोचता है कि आज गायो ने अमुक-अमुक जगह चराई की, कझू अमुक अमुक जगह 
१-नगवती, १२१ ॥ 
२-स्वथानाग, ४॥३॥३१४ । 
३-मगवती, १२१ ॥ 
४-स्थानाग, ३।१।१४५० , ४॥६।३१४ । 
7-बही, ४॥३।३१४ । 
६-बूहद वृत्ति, पत्र ३१५ * 
पोष घमरुष्टि घत्त इति पोषय --अशम्या दितियिपु व्रतविशेष । 
3-विशुद्धिमाग, पृ० २७३ । 
८-बूहद दृत्ति, पत्र ३१५ 
आह आससेन -- 
पर्देज्वपि तगोयोग प्रशस्त कालपवसु । 
अप्टम्था पचदष्या च, नियत पोधय वसेट । 


९-मज्निम निकाय, पृ० ४५६ । 
हद ०-वही, पु० स्द्ध 
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अरेंगी। उसी प्रकार उपोसय क़्ती ऐसा सोचता है कि आज मैंने यह खाया, कल यह खाऊँगा आदि । वह लोभयुक्त चित्त से दिन गुज़ार देता 
है, यह गोपाल-उपोसय-त्रत है। इसका न महान्‌ फड होता है, त महान्‌ परिणाम होता है, न महान्‌ प्रकाश होता है और न महान्‌ विस्तार ।" 
(३) निर)रन्ध-छपोसध 
निम्नंन्य अपने अनुयायियों को इस प्रकार ब्नत लिवाते है--पु्वं, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में सौ सौ योजन तक जितने प्राणी 
है तू उन्हें दण्ड से मुक्त कर। इस प्रकार कुछ के पति दया व्यक्त करते है और कुछ के प्रति नही । निर्म्रथ कहते है--श्ू सभी वस्तुओं फो 
त्यागकर इस प्रकार ब्रत ले । न मैं कही किसी का हूँ और न मेरा कही कोई कुछ है--ऐसा ब्रत लेता मिश्या है, भूठा है| वे म्रपावादी है - उस 
रात्रि के बीतने पर वह उन त्यक्त वस्तुओं को बिना किसी के दिये ही उपयोग में लाते है । इस प्रकार वे चोरी करने वाले होते हैं'.। एम प्रत 
का न महान्‌ फल होता है, न महान्‌ परिणाम होता है, न॑ महान्‌ प्रकाश होता है और न महान्‌-विस्तार ।? 
(३) भार्य-ठपोसथ 
आर्य-क्रावक तथागत का अनुस्मरण करता है। उसका चित्त मेल रहित हो जाता है। आय श्लावक धर्म का, सध का, देवताओं फा 
अनस्मरण करता है। वह हिंसा, चोरी, सत्रह्मचर्य, स्पावाद का त्याग करता है, एकाहारी होता है । 
हु पाण न हाने न चादिन्त आदिये। 
मुसा न भासे न च सज्जपो सिया ॥ 
अब्रह्मचय्या विरमेय्य. मेयुना । 
रत्ति न मुजेय्य विकालमोजन ॥। 
माल न धारेय्य न च गन्धआचरे । 
मचे छमाय वसयेय. सथते ॥ 
एत हि. अब्ठगिकमाहुपोसय । 
बुद्देन दुष्खतगुण.. पकासित॥ 
चातुद्सी पचदसी याव पयरखस्स अट्ुमी 
पारिहा रियपकखच अट्टुगसुसमागत 
उपोसय उपवसेय्य, यो प सस मादिसो नरो ॥ 
इन प्रकारों में निग्नन्थ-उपोसथ पर बुद्ध जाशे। दिए गए है । फियु उपोसव की साथता जमुझ वाल के डिए की जाती है और उसके 
ब्रत भी अमुक काछू तक स्वीकार करिए जाते ह--४ेस सथ्य यो जनागह-चुद्धि से समकने का प्रधान झिया जाता तो ये जाक्षे। आवउह्थक 
'नहों रोते । 
इतोक २४ 
१७-( छवि-पत्राओं ग, जबस-सलोगय प ) ; 


द्िवि-पब्वाओ--..छवि का अर्य है चमड़ी और पर्व का जब है घरीर के सवि स्वठद-- पटना, कोहनी आदि । 


छवि-पर्व॒ का 
तीलियाब है--ओदा रिक झरीर-.-चर्म, जम्थि जादि गे बना हजा घरीर । 





-भपुत्तर-निकाय, सा० £ पृ० २१२। 
२-घही, पृ० २१२-१३ । 

रैनवही, पृ० २१३ २२१ । 

४-बही, ९० १४७। 

४-सुंखबोधा, पत्र १०७ 


छविश्व--त्वझू पर्ष्याणि च--जानुवूपरादी नि छविषव तदयोगाद ओदारिकशरीरमवि छवियव तत । 
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'जक्ख-सलोगय---यक्ष-मलोक्ता--देवों के तुल्य लोक अर्थात्‌ देवगति ।१ 'ऐतरेय आरण्यक' और “बृहदारण्यक उपनिपद्‌' में 'तलोक्ता' 
का प्रयोग मिलता है। 

ऐतरेय आरण्यक---स य वेदाह्न सायुज्य सरूपता सलोकता मश्नुते । ( ३२१७, पृष्ठ २४२, २४३ ) 

बृहदारण्यक--एतस्य देवताये सायुज्य सलोकता जयति | ( १।५।२३, प्रृष्ठ ३८८ ) 

आचार्य सायण और शकराचार्य ने सछोकता का अर्थ 'समान-लछोक या एक स्थान में बसना” किया है ।? 

दीघनिकाय के अनुवाद में भी इसका यही अर्थ है ।* दीघनिकाय मृल में सलोकता के अर्थ में सहव्यता का प्रयोग मिलता है--चीन्दम- 

सुरियाना सहव्यताय मग्ग देसेतु--अजयमेव उजु-मग्गो | ( ११३, पृष्ठ २७३ ) 


इलोक २६ 
१८-सोह रहित ( विमोहाइ के ) ; 
चर्णिकार ने इसके दो अर्थ किए है--अन्धकार रहित और स्त्रियों से रहित |” शान्त्याचार्य के अनुसार वे कामात्मक मोह से रहित 
होते हैं । द्रव्य-मोह ( अनच्चकार ) तथा भाव-मोह € मिथ्यादर्शन ) ये दोनो वहाँ नहीं होते इसलिए उन्हें विमोह कहा गया है |“ 
इलोक २७ 
१९-अभी उत्पन्न हुए हों--ऐसी कान्ति वाले ( अहुणोबवन्न-संकासा ग ) : 
चूर्णिकार ने इसका जर्थ--अभिनव उत्पन्न की तरह किया है ।६ टीकाकारो ने इसका अर्थ 'प्रथम उत्पन्न देवता के घुल्य' किया है । 


दगका तात्पयय है कि उनमें औदारिक शरीर गत अवस्थाएँ नहीं होती। वे न बालक होते हैं और न वृढे, सदा एक से रहते है। उनका रप-रग 
णौर लावप्प जेसा उत्पत्ति के समम होता है वसा ही अन्तकाल में होता है | 





१-सुखबोधा, पश्न १०७ 
यक्षा --देवा',समानो लोको5स्येति सलोकस्तदमाव* सलोकता, यक्षे सलोकता यक्षसलोकता ताम्‌। 
२-(क) ऐतरेयारण्यक, प्र० २४३ 
सलोकता समानलोकवा सित्वमश्नुते । 
(स) बृहदारण्यक उपनिपद्‌, पृ० ३९? 
सलोकता समानलोकता वा एकस्थानत्वम्‌ । 
३-दीघनिकाय, पृ० ८८। 
४-उत्तराप्ययन चूणि, पृ० १४० 
“विमोहाइ” विमोहानीति निस्तमासीत्यथ , तमो हि वाह्ममाभ्यन्तर च, बाह्य तावदन्येज्वपि देवलोक्षपु तमो नास्ति, कि 
पुनरनुत्तरविमानेप ? अम्यतरतममधिकृत्यापदिश्यते--सवव एवं हि सम्यगहृष्टय , अथवा मोहयति पुरुष मोहसजात स्त्िय , 
ता तनन। 
५ -वृहद वृत्ति, पत्र २५२ 
विमोहा इवात्यवेदादिमोहनीयोदयतया विमोहा , अथवा मोहो द्विघा--द्वस्यत्तों भावतए₹, द्रव्यतोड्धकारों भावतश्च मियया- 
दर्शनादि , स्‌ द्विवियोउपि सततःत्नोद्यो तितत्वेन सम्यग्‌दश्नस्येव च तत्न सम्मवेन विगतों येपु ते विमोहा । 
६-उत्तराप्ययन चूर्णि, प्‌ृ० १४० 
'अहपोववनसक्तासा! अग्निवोयपन्नस्थ देहस्य स्स्थेवान्थधिका दयुतिमंवति अनुत्तरेष्वपि । 
७-(क) बृहद दृत्ति, पत २५२ 
अुनोपपत्लसक्ताशा प्रयमोत्यनदेवतुल्या , अनुत्तरेष हि वष्णदगरुत्यादि यावदायुस्तु छाभेव नवति। 
(4) सुददोबा, पत्र श्०८। 
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इलोक २६ 
२०-श्लोक २६ : ४ 
इस इलोक का प्रतिपाद्य है कि सयत मुनि मृत्यु से नहीं डरते, मृत्यु के समीप आने पर वे त्रास नही पाते, वे म्॒त्यु को उत्सव मानते 
है । इसको पुष्ट करते हुए नेमिचन्द्र ने एक इलोक उद्घृत किया है*-. 
सुगहियतवपत्ययणा, विसुद्धसम्मत्त-नाण-चारित्ता । 
सरण  ऊसवभय, सन्‍तति समाहियप्पाणों ॥ 


कर्थात्‌ जिनके पास तपरूपी पाथेय है, जिनका श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र विशुद्ध है, वे समाहित आत्मा वाले मुनि मरण को उत्सव” 
मानते है। 
इलोक ३२ 
२१-शरीर का त्याग करता है ( आधायाय समुस्सयं ख ) ; 
शान्त्याचार्य ने इसका अर्थ बाह्य और आन्तरिक शरीर का नाश करता हुआ! क्या है।* इस अर्थ के आधार पर इसका सस्क्ृत 
रूए--आधघातयन्‌ समुच्छुयम्‌' बनता है। इस चरण का दकत्पिक अर्थ 'शरीर के विनाश का 8वसर आने पर! भी क्या गया है। यह आर्थ 
करने में विभक्ति का व्यत्यय मानना पडा, अत इसमें उसका सस्कृत रूप भी बदल गया, जंसे--भाघाताय समुच्छयस्थ/3 | आचाराग 
(१/४।४१२) वृत्ति में समुन्छुय का अर्थ 'शरीर! क्या गया है। बौद्ध साहित्य में समुष्छूय का अर्य देह' मिलता है ।४ इस इलोक में 'आधघायाय' 
शब्द 'आघायाये? के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है-- ऐसा सरपेन्टियर ने लिखा है और उन्होने पिसेल का नामोह्लेख कर अपनी बात की पुप्टि की है ।५ 
२२-( तिप्हमन्नयरं मुणी ५ ) + 
ऊक्त-परिज्ञा, इगिनी और पादोपगमर--े अ्रनशन के तीन प्रकार हैं। मुनि को इन तीनो में से किसी एक के द्वारा देह-त्याग करना 
चाहिये । इसल्ए उसके मरण के भी ये तीन प्रकार हो जाते है। चतुविघध बाहार तथा बाह्य और भाश्यन्तर उपधि का जो यावज्जीवन के 
लिए प्रत्यास्यान क्या जाता है उस अनशन को भक्त-परिज्ञा कहा जाता है। इगिनी में अनशन करने वाला निश्चित स्थान में ही रहता है, 
उससे बाहर नही जाता । पादोपगमन में अनशन करने वाला कठे हुए वृक्ष की भाँति स्थिर रहता है और दरीर की सार-सभाल नही करता ।६ 





१-सुखबोधा, पत्र १०८। 

२-बूहद्‌ वृत्ति, पत्र २५४ : 
आधायाय/ त्ति आषत्वात्‌ आघातयन्‌ सलेखनादिभिरुपक्रमणकारणे समत्तादू्‌ घातयट--विनाश्यन्‌, क ?--समुच्छु८्स--कग्त- 
कार्मणशरीर बहिरौदारिकम्‌ । 

३-चही, पत्र २५४ 
यहा---समुस्सत' त्ति सुबव्यत्ययात्समुच्छुयस्याघाताय---विनाशाय काले सम्प्राप्त इति । 

४-महावस्तु, पु० ३६९ । 

7-उत्तराध्ययन, पृ० ३०१॥ 

६-उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा २२५॥ 

श्र 


अध्ययन ६ 
खुड्डागनियंठिज्जं 
इलोक १ 
?-अविद्याबान्‌ ( मिथ्यात्व से अभिभृत ) (अबिज्जा के ) 5 


जिममें तत्त्तज्ञानात्मिका विद्या न हो, उसे अविद्य कहा जाता है। अविद्य का अर्थ संधा भज्ञानी नहीं किन्तु अतत्तज्ञ है। जीव 
सर्वथा ज्ञान-शून्य होता ही नहीं | यदि ऐसा हो तो फिर जीव और अजीव में कोई भेद ही नहीं रह जाता ।) 


इलोक २ 
२- पास-जाईपहे जे, अप्पणा सच्च ग ) ; 

'वास-जाईपहे'--चूर्णि में 'पास' का अर्थ 'पश्य/ और 'जाति-पै्' का अर्थ चौरासो लाख जीवयोनि किया गया है ।* टीका में पास' 
वा अर्थ स्त्री जादि का सम्बन्ध है। वे एकेन्द्रिय आदि जातियो के 'मार्ग' होते है, इसलिए उन्हें जाति-पथ कहा गया है । 'पाशजा तिपय॑ 
आत्‌ एफेच्रिय आदि जातियो में ले जाने वाले स्त्री आदि के सम्बन्ध |? हमने 'पास' और 'जाइपह' को असमस्त मानकर अनुवाद किया है । 

'पपणा '- इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति स्वयं सत्य की खोज करे। पराभियोग--दूसरों के दबाव से, भय से अथवा लोक-रणन के 
रिए चत्य की गवेषणा का कोई विशेष अर्थ नहीं होता | इसीलिए कहा गया है कि सर्वत्र सदा आत्मना--स्वय अपनी स्वतत्र भावना से--सत्य 
शी मागणा करे । 

'सच्च'--सत्‌ आर्वात्‌ जीव । उसके लिए जो हिनकर होता है उसे सत्य कहा जाता है। ययार्थ-ज्ञान और सबम जीव के लिए हिंतकर 
खाते है। उसलिए ये सत्य कहलाते है । 

टस इड़ोझ में बताया गया है कि सत्य की खोज वही कर सकता है जो वनों की समीक्षा में पडित हो । सत्य को वही पा सकता 
है जो स्वतत्न चेतना से उसकी झोथ करता है। सत्य की शोप का नवनीत विश्लमैत्री--पर्वभूत मेत्री है । 


१-दूहद दृत्ति, पत्र २६२ 
वेदन विदया--तत्त्वज्ञानात्मिका, न विद्या अविद्या--मिथ्यात्वोपहतकुत्सितज्ञानात्मिका, तत्रधाना पुरुषा अविद्या- 
पुरषा , अविद्यमाना वा विद्या येपा ते अविद्यापुस्पा , इह च विद्या शब्देन प्रमृतश्रुतमुच्यते, न हि सवंया श्रुतामाव जीवस्य, 
अथया अजीवत्वप्राप्ते , उक्त हिं-- 
सावजीवाणपि य ण अक्खरस्तः्णतमागो णिच्चुबा डितो । 
जदि मो5वि आव रिज्जेज्न तो ण जीवो अजीवत्तण पावेज्जा ॥ 
२-उत्तरा ययन चूणि, पृ० १४९ 
दाम! त्ति पास, जायत इति जाती, जातीना पया जातिपया, अतस्ते जातिपया बहू चुलसीति सलु लोए जोणीण 
पहुहसयसहस्लाइ । 
इनयूहद दृत्ति, पत्र २६४ 
दाशा--झथघतपारवण्पहेतव , कला दिसम्वायास्त एवं तीब्रमोहोदया दिहेतुतवा जातीनाम्‌--एक्रे द्धिया दिज्ञातीना पत्थान -- 
हाप्रापपत्वामा्या पराशचातिपयया तान। 
४-पहों, एए २६४ 
सादघा--वीदा दिन्यो हित --सम्बप्‌ रक्ष्ण--प्रहपणादिति* सब --संयम सदागमों वा । 
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इलोक ४ 
३-( सपेहाए क, पासे समियद्सणे व, गेहिं सिणेह ग ) 


'सपेहाएं--चूणि में इसका अर्थ 'सम्यकबुद्धि से! है।* शारुयाचार्य ने इसके दो अर्ये किए हैं--प्रभ्यक-बुद्धि से भयत्रा अपनी बुद्धि 
से (* नेमियत्द ने केवल अपनीबुद्धि से' किया है।? यही शब्द ७१६ में आया है, वहाँ इसका अर्थ 'सम्यकू-आलोचना करके! किया गया 
है ।* अपनी बुद्धि से--यह अर्थ अधिक उपयुक्त है । 

वासे'---चूणिकार ने इसका अर्थ 'पाश”--अच्घत किया है ।* टीकाकारों ने इसे क्रिया सानकर इसका अर्य 'देखे---अवधारण कर 
ऐसा किया है ।६ ; 

'समियदसणे--जिसका मिथ्या-दर्शन शमित हो गया हो उवे शभित-दर्शन अबवा जिये दशत समित--आंत्त हुआ हो, उपे समित- 
दर्शन कहा जाता है। इन दोनों का अर्थ है--सम्यक्‌ दृष्टि सम्पत्न व्यक्ति ।४ 

वीहिं सिणेह'--चुणिकार का कहना है कि शद्धि द्रव्य, गाय, भैंस, बकरी, भेठ, घन, घान्य आदि में होती है और स्मेह वन्धुजनो के 


प्रति होता है । 
इलोक ६ 


४-सच आणियों को अपना जीवन प्रिय है (पियायए ज॑ ) ; 
चुणि और वृत्तियों में इसकी व्याख्या प्रियात्मक या प्रियदय के रूप में की गई है |" सरपेत्टियर ने इस शब्द की मीमासा करते हुए 
लिखा है कि पाली साहित्य में (पियायति' घातु का प्रयोग मिलता है, जिसका अर्य है चाहता, उपामता करना, सत्कार करना आदि और समभवर 


१-छत्तराध्ययन चूणि, पृ० १५० 
सम्यक्‌ प्रेक्षया सपेहाएं। 
२-बूहदू बूत्ति, पत्र २६४ 
तपेहाएं! सि प्राकृतत्वात्‌ सम्रेक्षया--सम्यग्बुद्धया स्वप्रेक्षया वा । 
३-सुखबोधा, पत्र ११२ 
स्वप्रेक्षणा--स्वबुद्धया । 
४-बही, पन्न १२१ 
'सपेहाएं! त्ति सम्प्रेक्य---सम्यगालोच्य । 
५-उत्तराध्ययन चूणि, पु० १५४० 
पाश्यतेष्नेने ति पाश ॥ 
६-सुखबोधा, पत्र ११२ 
पश्येत! अवधारयेत्‌ । 
७-बृह॒द्‌ चृत्ति, पत्र २६४ 
शमित दर्शन प्रस्तावात्‌ मिथ्यात्वात्मक येत स तथोक्त , यदिवा स तक इन--जाव जोघा दिउदार्थेवु दर्शन --हगिग्सस्पेति समित- 
दशन , कोष्य 7--सम्यगृहष्टि । 
८-उत्तराध्ययन चूणि, पु+ १५१ 
गृद्धि द्रव्यगोमहिषण्पणा विकाधनवान्या वदिशु स्नेहस्तु बान्धवेशु । 
९-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १५१: 
“पियायए! प्रिय आत्मा ग्रेषत ते प्रियात्पान १ 
(ख) बृहद्‌ दृत्ति, पत्र २६५ * 


“वियादए' त्ति आत्मवत सुखप्रियत्वेत प्रिया दया--रक्षण येषा तान्‌ प्रियदयान्‌, प्रियआत्मा येषा तान्‌ प्रियात्मकान वा । 
(ग) सुखबोधा, पत्र ११२) 
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+ 


है यही त्रिया जैन महाराष्ट्री में भो आई हो। अत इस घातु के 'पियायइ', 'पियाएई! रूपो से 'पियायए' रूप भी सहज गम्य हो जाता है। इप 
झप को मानने पर ही प्रथम दो चरणो का अर्थ सहज सुगम हो जाता है ।* 
यदि हम दीकाकारों का अनुसरण करते है तो हमे 'दिस्स! शब्द को दोनो ओर जोडना पडता है और यदि हम “पियायए? को धातु 
मान लेते है तो ऐसा नही करना पंडता और बर्थ में भी विपर्यास नही होता । इसके अनुसार 'पाणे पियायए? का अर्थ होगा--प्राणियों के साथ 
मंत्री करें। हि 
किन्तु आचाराग के--सब्बे पाणा पियाउया, सुहसाया, दुवखपडिकूला, अप्पियवहा, पियजीविणो, जीविउकामा, सब्वेसि जीविय पिय 
(१।२/३॥६३,६४) सदर्भ में इस इलोक को पढते है तो 'पियायए! का अर्थ प्रियायुप्‌ ( प्रियायूबष ) सभव लगता है और अर्थ-सगति की हृप्टि 
से भी यह उचित हूँ । 'पियायए'--यहाँ पियाउए पाठ की परादृत्ति हुई हे--ऐसा लगता है । ह 
आचाराग बृत्ति से सब्बे पाणा पियाउया? का पाठान्तर है--'सब्वे पाणा पियायया!। शीलछाक सूरि ने 'पियायया? का कअर्थ-- 
जिन्हें भपनी क्षात्मा प्रिय हो वे प्राणी--किया है ।? पियायया प्रथमा का बहुबचन है श्रौर पियायए द्वितीया का बहुवचन । इस प्रकार घूम- 
फिर बर हम फिर 'पियायय के प्रियात्मक अर्थ पर ही आ पहुँचते हैं । 


इलोक ७ 
[8 दिन्न 
५-( नरय १, ढोगुछी 7, अप्पणों पाए ग, दिनने ४ ) : 
निरय--परिग्रह नरक का हेतु है । अत कारण में कार्य का उपचार कर उसे नरक कहा गया है ।? आचाराग (१।१॥३२४) मे भी 
ऐसा प्रयोग हुआ हैं। वहाँ हिसा जादि को नरक कहा गया है । 
दोगुद्दी---चूणिकार के अनुसार जुगृप्सा का अर्थ 'सयम' हे । जो असयम से जुगृप्सा करता हैं वह जुगृप्सी हे ।* 
धान्त्याचार्य और नेमिचद्ध ने इमका अथ--आहार किए बिना वर्म करने में असमर्य शरीर से जुगुप्सा करने वाछा--किया है ।* 
पहरे जय वी घ्वति है--जसयम के प्रति जुगप्सा करते वाला और दूसरे की ध्वनि है---शरीर की असमर्थता के प्रति जुगुप्मा 
गाने वाता । 
पयों पाए'--चूरिकार ने बहा है--सममी-जीवन के हिरवाह के लिए पात्र आवश्यक है। वह परियग्रह नहीं है ।६ मुनि अपने 





१-उत्तराश्ययन, प्ृ० ३०३ ॥ 
-आवचाराग श्थवशा<5?, तृत्ति यत्र ११०, १११ 
पाठान्तर वा सर्वेपाणा वियायया', आयत -- आत्माध्नादयनम्ततवात स प्रिये येषा ते तथा सर्देपि प्राणिन, प्रियात्मान । 
इ-दूहद वृत्ति, पत्र २६९ 
नरकक्ारप्वाग्तरक्म्‌ । 
४-उत्तराप्ययन चूत, पु० ४० 
दुगछा--सतमो, क्षि दुगुदसि २, असज़मस । 
५-नको वृष्ट इलि पत्र २६६ 
जुएलते आमानमाहार बिता घ्मयरापरणाक्षममिल्येवशीलो छझुगुप्सी । 
(एवं सुबबोधा, पत्र २१२ । 
“-एउत्तराप्यपन चूर्ि, पृ २५० 
दाति जीवानात्मान वा तेनेति पात्र, सास्मीयपाइ्ग्रहणान मा झृ्रिचदरपात्र रहीत्या रक्ष्यति टन पाग्ग्रहण, ण सो 


पकड़ इति। 
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पान्न में भोजन करे, ग्रहस्थ के पात्र में भोजन न करे। इसके समर्थन में शान्त्याचार्य ने “पष्छाकम्म पुरेकम्म” (दशवेकालिक ६५२ ) इलोक 
उद्धृत किया है ।उन्होंने इस उद्धरण के पूर्व 'शययम्भवाचार्य ” का उल्लेख किया है ।* 


वाए दि्त'--मिलाइए बौद्धो का छट्ठा घुताग वान्न-पिंडिकाग' । ( विशुद्धि मार्ग १२, प्रृष्ठ ६० ) 


इलोक < 


६-आचार को (आयरियं ग ) ; 
चूर्णिकार ने इसका सस्कृत रूप 'आचरित' और शात्तयाचार्य ने आरयम्‌! किया है। नेमिचन्द्र ने आयारिय! पाठ मानकर इसका 
सस्कृत रूप आचारिक्म' क्या है। _आचरित का अर्थ आचार", आर्य का अर्थ तत््व्ः और आचारिक का अर्थ अपने-अपने आचार में होने 
वाला अनुप्ठान है । 
डॉ० हरमन जेकोबी ने पूर्व व्याख्याओं को अमान्य किया है। वे इसका अर्थ आचार्य” करते है ।* 
आयरिय' के सस्कृत रूप आचरित और आचार्य दोनो हो सकते हैं, इसलिए आचरित को अमान्य करने का कोई कारण प्राप्त नही 
है | हाँ, 'आयंम्‌” >व्य ही चिन्तनीय है । किस्तु इस श्लोक में एकास्तिक ज्ञानवाद का निरसन है | साख्य आदि तत्त्वज्ञता, भेदज्ञान या विवेकज्ञान 
से भोक्ष मानते है । उनकी सुप्रसिद्ध उक्ति है-- 
पचविशतितत्तवज्ञो, यत्र तत्राअमे रत 
शिखी मुण्डी जटी वापि, भुच्यते नान्न सशय ॥ 
आय! का भर्थ तत्त्व भी है इसलिए प्रकरण की दृष्टि से शान्त्याचार्य की व्यास्या अनुपयुक्त नही है। वे 'आयरिय' के सस्क्ृत रूप 
आर्य! होने में स्वय सदिग्ध थे, इसीलिए उन्होंने इस प्रयोग को सौत्रिक बतलाया । “आयारिय' का सस्क्ृत रूप आकारित भी होता है। आकारित 
अर्थात्‌ आह्वान-वचन । जो लोग वेवल आह्वान-वचनो--मन्रो के जपसे सर्व दुख मुक्ति मानते है, प्रत्याल्यान या सयम करना जादद्यक् 
नही मानते । 'आयारिय' पाठ के आधार पर यह व्याख्या भी हो सकती है । 





१-बृहद बृत्ति, पत्र २६६ 
पात्रग्रहण तु व्यास्याहयेष्पि मा भृत्‌ निष्परिग्रहतया पान्नस्याप्यग्रहणमिति करयचिद्‌ व्यामोह इति ख्यापनाथ, तदपरिग़हे हि 
तथाविघलब्ध्याद्यमावेन पाणिमोपतृत्वाभावाद्ग्ृहिमाजन एवं मोजन मवेत्‌, तन्न च बहुदोषसम्मव , तथा च शययम्मवाचाय --- 
पच्छाकम्म पुरेकम्म॑, सिया तत्थ ण फप्पइ । 
एयमठठ ण भुजति, णिग्गथा गिहिमायण ॥ 
२-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १५२ 
आचारे निविष्टमाचरित, आचरणीय वा । 
३-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र २६६ 
'आयरिय' ति सूत्रत्वात्‌ आराद्यात सर्वकुयुक्तिभ्य इत्याय तत्त्वम्‌ 
४-सुखबोधा, पत्र ११३ 
'आचारिक' निजनिजाशचारभवमनुष्ठानमेव । 
प--57टा८०० 80०८5 णी पा6 ४95, रण झाए, पधि5डत/9898738, 9 25 
१४ 
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इलोक १० 
७-( चित्ता *, विज्जाणुसासणं व ) 


“चित्ता'---चित्रा' भाषा का विजेषण है। वह घातु, उपसर्ग, सन्वि, तद्धित, काल, प्रय्यव, प्रकृति, लोगय, आगम आदि भेद्दों से विभिन्‍न 
शब्दों बाली," जयवा प्राकृत, सस्कृत आदि विभिन्‍न झपो वाली होती है इसलिए उस्ते विचित्र कहा गया है ।* 
“विज्ञाणुयसासण'--इसका अर्य है--म्रत्र झ्रादि का शिक्षण )3 डॉ० हरमत जेकोबी ने इपका अर्य--दार्शनिक शिक्षय--किया है ।*९ 


इलोक ११ 
८-जक्ठोक ११; 


'मन, वचन और काया से घरीर में आसक्त होते है? इसे स्पष्ट करते हुए नेमिवद्ध ने कहा है--'हम सुन्दर और मोटे शरीर वाले 
सगे बने '--मन से सतत यह चित्तन करना, काया से सद्या रमाबन आदि का उपयोग कर झटोर को बछिछ बनाने का प्रयत्त करना और वाणी से 
टसायन जादि सम्बन्धित प्रश्त करते रहना आसक्ति है ।४ 


इलोक १२ 
६-सब्र दिगाओ ( उत्पत्ति स्थानों ) को ( सल्नदिसं ग ) ; 
यहाँ दिशा शब्द से समस्त भाव-दिशाओ का ग्रहण क्रिया गया है। भाव-दिशा अठारह प्रकार की होती है। जैत्ते--.श्त्रीकाय, 


नपराय ततसूराय, वायुकाय, मूठ्वीज, स्कथबरीज, अमप्रत्ीज, पवरव्रीज, द्वीदछ्धिय, त्रीद्धिय, चतुरिद्धिय, पण्वेन्रिय, तियंश्त्रोंनिक, नारक, देव, 
सग्मन्टनज, बम-भूधिज, बकम-सूमिज, जत्तर-द्वीपज ।९ 
उलोक क १३ 
क | ध् .'अ + 
१०-लात्मा देह से भिन्‍न है ( अथवा मोक्ष ससार से बाह्य ओर ऊष्प है ) ( बहिया उड़ढं के ) ; 
टोतायत मानते है ब्ि--'ऊर्व देहात्‌ पुत्पो न विद्यते, देह एवं भात्मा--देह से ऊर्श--परे कोई आत्मा नहीं है, देह ही आत्मा 
है। दा नियन बस्ले हए सूत्रक्ार ने कहा है--वहिया उडढ'--शरीर से परे भी आत्मा है। यह चूर्णि को व्याख्या है ।* वृत्तियों के 
०पर्गा” पहिया उदह' का पर्य मोज् है । जो सवार से बहिर्मूत है जोर सत्रते ऊर्ख॑वर्ती है उसे 'वहि ऊर्ज! कहा जाता है ।* 
१-उत्तरा्ययन चूर्णि, पृ० १५३ 
चिटानाम घातूपसर्गसन्यितद्धितक्ालप्रत्ययप्रद्न तिलोपापगमविशुद्धयया । 
>-बूहद दृत्ति, पत्र २६७ 
हू च् 
“चित्रा! प्राह्तमस्दता दित्वा आयविपय ज्ञानमेव मुफ्त्यय मिव्यादिका वा । 
३-बही, पत्र २६- 
विदन्यनया तत्व मित्र विद्या--वि चित््त्रा त्मिक्ा तस्या अनुशासन--शिक्षण्ण विद्यानुशासनम्‌ । 
--532.-' एप 8005५ 06 08 5350, ४०0! >»|, ५, एववावत/9999873, 9 26 
५-सखदोदा, पत्र ४2२, १८४ । 
६- के) :त्तरायपन चर्णि, पृ० १४५८॥। 
पोो दृहद दृत्ति पत्र नधछ। 
उनएनराप्ययन चूर्णि, पृ: १५५॥। 
८-(क। बृहद वृन्ति, पत्र २६८ 
3. हे ० ३ [2 डे 
धहिए सि वहि , कोप्य ?--बहिनूत सवादिति गम्यते, ऊख सर्वोपिरिस्थितम्‌ आर्यास्मोक्षम्‌ । 
(ख) सुखवोधा, पत्र ?/४। 
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इलोक १४ 
११-( काल-कंखी ख, पिंडस्स पाणस्स ग ) 

'कालकखी'---चूपिकार ने इसका बर्थ---प्रण्डित-मरण के काल की आकाज्ञा करने वाला अर्थात्‌ आजीवन संयम की इच्छा करने 
वाला--किया है ।* 

शान्त्याचार्य और नेमिचन्ध ने इसका अर्थ क्रियोचित काल की आक्राक्षा करने वाला किया है।* 'कालकचो परिव्वए'---्रे दो शब्द 
आचाराग १॥३।२।११२ में ज्यो-के-त्यो आए हैं । 

/पिंडस्स पाणस्स'--इस इलोक में केवल दो शब्द--पिण्ड और पान आए हैं। अन्यत्न अनेक स्थानों में--असण, पाण, खाइम, 
साइम--ऐसे चार शब्द आते है। चूणिकार ने पिण्ड शब्द को अशन, खाद्य और स्वाद्य--इन तोनो का सूचक माना है|? मुनि खाद्य और 
स्वाद्य का प्राय उपभोग नही करते, ऐसा दत्तिकारो का अभिमत है ।* अभयदेत्र सूरि ने भी स्यथानाग वृत्ति में ऐसा हो मत प्रकट किया 
है ।४ चौदह प्रकार के दान जो बतलाए है उनमें खाद्य, स्वाद्य भी सम्मिडित है।* इन दोतो प्रकारो के उल्लेब्ों से यहो जान पडता है कि 
इनका ऐकान्तिक निषेध नहीं है । 


उलोक १५ 


१२-संयमी मुनि लेप लगे उतना भी सग्रह न करे-प्रासी न रखे (सन्जिहिंच न कुब्रेज्जा क, लेबमायाएं संजए ख) ; 
सन्तिधि का अर्थ है---भशन आदि को स्थापित करके रखना, दूसरे दित के लिए सग्नरह करना ।? 
निशीथ चूर्णि में थोडे समय के वाद विक्ृत हो जाने वाले दूध, दही आदि को सल्तिध्रि और चिरकाल तक न बिगडने वाले घी, तेल 
आदि को सचय कहा है ।* 
लेप मात्र का अर्थ है--जितनी वस्तु से पात्र पर लेव लगे उतनी मात्रा । मात्रा शब्द के अनेक अथ होते है-- 


१-उत्तराध्ययद चूणि, पृ० १५५ 
फकालनाम यावदायुष त पडितमरणक्राल काइ्क्षताण । 
२-(क) बृहद्‌ बृत्ति, पत्र २६८, २६९ 
फालम्‌ अनुष्ठानप्रस्ताव काडक्षत इत्येवशील कालक्राइक्षी । 
(ख) सुखबोधा, पत्र ११४१ 
३-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १५५ 
'पिण्डप्रहणात्‌ भिविध आहार । 
४-(क) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र २६९ 
(पिण्डस्प' ओदनादेरननस्प पानस्य च आयामादे , खाद्यस्वाद्यानुपादान च यते प्रायस्ततपरिमोगासम्मवात्‌ । 
(ख) सुखवोधा, पत्र ११४॥ 
५-स्थानाग ९६६३, घूत्ति, पत्र ४४५ 
खादूयस्वादूययोरुत्सगेतों यतीचामयोग्यत्वात्पानमोंजवयोग्र हणमिति । 
६-उपासकदसा २ 
असणपाणखाइमसाइमेग पडिलामेमाणस्स विहृरित्तए । 
७-चूहद वृत्ति, पत्र १६९ 
सन्तिधि ---प्रात रिद मविय्यतीत्याद्यमसन्धितो5ति रिक्ताशना दिस्थापनम्‌ । 
प८-निशीय चूर्णि, उद्देशक ८, सूत्र श८। 


हे 


श् |; 
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ईपदर्थ क्रियायोगे, सर्यादाया परिच्छदे। 


परिणामे घने चेति, मात्रा शब्द प्रकी्तित ॥ 
यहा माता झब्य परिमाण के अर्थ मे है।' शान्त्याचार्य ने इसे मर्यादा के अर्थ मे भी माना है। उनके अनुस्तार इसका अर्थ होगा-- 


उत्तरज्कयणं (उत्तराध्ययन) 


हृ 
महि अपने याएठ पान पर गाोछे तेल या रोगन आदि का लेप लगाए उसके अतिरिक्त किसी प्रकार की सन्निधि न रसे १९ 
१३-( पक्षी की माँति कल की अपेक्षा न रखता हुआ पात्र लेकर भिक्षा के लिए पययेटन करे ) ( पवखी पत्त 


समादाय ग, निरवेबसो परिव्यए घ ) 
गा 'पत्त' शब्द में ब्लेप है । उसके दो अर्थ होते हैं--पत्र (पएख) और भिक्षा-पात्र । चूर्णिकार ने इसका कर्थ फ्रिया है--जंसे पक्षी 
भयो पशों गो साथ लिए उठता है, इसलिए उसे पीछे की कोई अपेक्षा--चिन्ता नहीं होती, बसे ही भिक्षु अपने पात्र आदि उपकरणों को जहाँ 


जाए यहाँ साय ए जाए, सगह फरके कही रगो नही अर्थात्‌ पीछे की चिन्ता से मुकत होकर--निरपेक्ष होकर विहार करे ।* 
उृत्तितारों से रसाया ताहायर्धि किया है कि सयमोपकारी पाता आदि उपकरणों की सन्निधि करने में दोप नहीं है ।* 
घार्यागार्ग ने पकल्पिफ जय में 'पत्त' को पाय मानकर व्यारपा की है।" हमारा अनुवाद इसी पर आधारित है । 


इलोक ९७ 


पपि से गागपुरा यो अा-ञातयुठ में पसूत सिद्धाव क्षत्रिय के पुप्--है ।६ वृत्तियों मे ज्ञात का अर्थ उदार-क्षर्रिय, प्रकरण वश रिद्धार्थ 


१४-यातपुत्र ( नासपुत्त गे ) ; 
हहिया गया । शायाय ७यात सिदार्भ पृण । / जाचाराद्य में भगवान्‌ फे पिता को काश्यपगोगी कहा गया है ।” भगवान्‌ ए्बाकु वश में उत्प्त 


हे थे, नी माया छाया #। «गयाव ऊझघभ एणयाउुयज्ञी और काश्गपगोगी थे। इसीलिए वे आदि काइयप वहलाते हैं। भगवान्‌ महावीर भी 


१-सराायोधा, प्त ११४ 
'ऐेपसायगा घाउतापाप्रमुपतिष्पते लायत्यरिमाणमपि। 


२-पह० पत्ति, पर २६% 
ऐप - एएटाक्षादिविषादि। पाएगत परिगृछाते तस्प साप्ना--मर्योदा, मानाशब्दस्य मर्यादाया चित्वेना पि रहत्यात्‌ * 


ज्नमाचत्या, पिमुतत भयति २--ऐपमेक मर्यादीफत्य न स्वत्पमप्यग्यत्‌ सम्निदधीत । 
३-उसाए गया एूणि, पृ० १५ 
यबा था प्री शो एलगर समादाय गनठति एयमुपर् रण लिक्षरादाय णिरवेषण्यी परिस्वए । 
धन यो) पृत्ा एक्ति, पर २६९ 
सदा श प्रतिदि ,मसयमपल्िमस्थभीरत्या परात्ाटयुपफच्ण्सा नाप्यरए६पि न दोध । 


(7) सण्योपा प्र ११५॥ 
५-यहा पक्ति, पा २ ९ 
पु ः के ः बन ब्व हू रु 
एवीय निरोेश पाध्र पता ग्टा टिमाज्नमर्वार्सा नर्थोंग सच समादाय ग्रऊेट--स्दिय पपयटेण, इृदसुपत शघात--मधुप रवृत्त्या हि 


(ः रु गम रि ः 
ताय विप्णा तीए तस्य मसन्निधिना ? 


६->एसरा/यपन चरि, ९५ १५ 
एफक्‍ेशाशानू रा से खसिटायानियपुने । 
>- श। दा दत्ति प्र २७० 
मर पट प्र दर लः हर हैः तर शा (5 ।. हे 
माप ->्एु्दाशभिधिए से चर प्रात्नावाए सियाव तम्य पत्रा झातपुश्न -वतमानतौयाध्रपतम शा 
(छ. गाणाइोपा दष्च 7१३ । 
८-हादारगाए 5। ४) - 
इन पिफर झगउपो माई 
रापियान ईदातानता; १३५ ॥ 


कह कफ अऔ है 


दाता टिया कापयरानण । 


कफ 
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इध्ष्वाकुवशी और काश्यप गोज्री थे। 'ज्ञात' काश्यप गोत्रियो का कोई अवान्तर भेद था या सिद्धार्थ का ही कोई दूसरा नाम था अथवा 'ताय! का 
मूल अर्थ समभने में श्रम हुआ है। हो सकता है उसका अर्थ नाग हो और ज्ञात समझ लिया गया हो । 

वप्जी देश के शासक लिष्छिवियो के नौ गण थे। ज्ञात या नाग उन्ही का एक भेद था। देखें--दशवैकालिक ६।२० का टिप्पण, 
संख्या ४० । 
१४-बेशालिक ( वेसालिए ष ) : 

चूर्णिकार ते “शालिक के कई प्रर्थ विए हैं--जिसके गुण विशाल हो, जिसका शासन विशाल हो, जो विशाल इक्ष्वाकुवश्ञ में जन्मा 
हो, जिसकी माता दंशाली हो, जिसका कुल विशाल हो, उसे वैशालिक कहा जाता है ।” इसके सस्कृत रूप वैशालीय , वैश्ञालिय , विशालिक , 
विशालीय और वंशालिक हैूँ। 

जेनागमों में स्थान-स्थान पर भगवान्‌ महावीर को विसालिय” कहकर सम्बोधित किया गया है। कारण कि भगवान का जन्म स्थान 
कुण्ड ग्राम था। वह वंध्चाली के पास था | जन्म स्थान के विषय में श्वेताग्वर और दिगम्बर एक मत नहीं हैं परन्तु वैसालिय बक् प्र ध्यान जाते 


ही वैशाली की याद आ जाती है| 
भगवान्‌ की माता त्रिष्चला व्शाली के गणराप्य के अधिपति चेटक की बहिन थी। इसके अनुसार चूर्णिकार का यह अर्थ--वैज्ञाली 


जिसकी माता हो--बहुत सगत लगता है । 


____॒_॒__ ॒ ॒ ॒॒॒  __“  ऋइ्दौप-7प 
१-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १५६, १५७ 

'वेसालीए' त्ति, गुणा अरय दिशाला इति देशालीय , विशाल शासन वा, विशाले वा इध्वाकुब्शे भवा वैशालिया 

40% 5 


“वैशाली जननी यसस्‍्य, विशाल फुलमेव च 
विशाल प्रवचन वा, तेन वेशालिको जिन ॥” 


१० 


55 


अध्ययन ७ 
इलोक १ 


2-ब्लोक १ ; 
चूणिकार और टीकाकार ने यहाँ एक कया प्रस्तुत की है। कया के प्रसग में निर्युक्ति की एक गाथा है--- 
आउरचिन्नाइ एयाइ, जाइ चरद नविओो। 
सुक्तणेहि लाढाहि एप दीहाउलवखणम्‌ ॥" 
चाय ने अपने बड़दे से कहा--'वत्मस ! यह नदिक--मेमना जो सा रहा है, वह आतुर का चिन्ह है। रोगी अन्तकाल में पश्य या 
उपस जो युद्ध माया है, यह सब उसे दे दिया जाता है। वत्स ! सूखे तिनकों से जीवन चलाना दीर्घायु का लक्षण है ।” 
ूएारी तुरना मनिह जातक ( न० ३० ) के इलोक से होती है-- 
मा मुनिऊस्स पिहपि, आतुरन्तानि भुजति। 
अप्पो सुक्‍को भुस खाद, एत दीघायुलबखण ॥ 
>-पारने के ( आएस 5 ) : 
परणि | जनायार 'जाएस! ये सस्क्त रूप दो होते है--भादेश और आवेश ।” इसका अर्थ है--पराहुना! । 
३-मग, उठढ आदि ( जयस गे ) ; 
चूणियार और टीरावारों ने उसका जब 'मृग, उदद आदि धान्य' किया है |” शब्द-कोश में इसका अर्थ--तृण, घास, गेहूँ भादि थान्य 
लिया दया है ।* 
डाल एस्मन जेफ़ोयी से इस शब्द पर डिप्पणी देते हुए डिखा है कि भारतवर्ष में थरान्य कणों द्वारा पोषित भेड का मास अच्छा गिना 
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४-अपने आंगन में ( सयंगणे प ) ; 

इसका अर्थ है--अपने धर के आगन में ।१ चूर्णिकार ने मूल में तथा शान्त्याचार्य ने वैकल्पिक रूप में 'विसयगणे' मानकर 'विसय' का 
अर्थ 'गह' और “आगण' का अर्थ आंगन! किया है। विषयवागण अर्यात्‌ गहागण । इसका दूधरा अर्थ--इन्वियो के विषयों की गणना करता 
हुणा--चिन्तन करता हुआ--किया गया है।* 


इलोक ३ 
५-बेचारा (हुही ख ) 
सूत्रकार ने उस उपचित मेमने को दु खी बताया है । प्रश्न होता है कि समस्त सुश्योपभोग करते हुए भी वह दु खी क्यों है ? चूर्णिकार 
और नेमिचन्द्र इसका समाघान इन शब्दों में देते है कि जिस प्रकार मारे जाने वाले मनुष्य या पशु को अलकृत करना तत्त्वत दुखी करना ही है। 
वैसे ही इस मेमने को खिलाए जाने वाले ओदन आदि तत्त्वत दुख देने वाले हैं । 


बे 


शान्त्याचार्य ने सिज्दुही' में अकार को लुप्त मातकर प्रथम व्याख्या 'नदुहो' की है ।* परन्तु यहाँ 'दुही'! शहर 'बहुही' की कयरेक्षा 
अधिक अर्थ देता है। 


इलोक ८ 


६-ध,त आदि के द्वारा गंबाकर ( हिच्चा 7 ): 
इसका सामान्य अर्थ है--छोडकर । परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में इसका अर्थ है--यत आदि व्यमतों के द्वरा गवाकर ।* नेमिवद्ध ने 
इसी आद्ायय का एक इलोक उद्धृत किया है-- 
चतेन मद्योन्त पणाडगनासि तोयेन भूपेन हुताशनेन । 
मलिस्लुचेना$शहरेण नाश, नीयेत वित्त क्वधने स्थिरत्वस्‌ ॥ 


१-बृहद वृत्ति, पत्र २७२ 
'स्वकाडुणे! स्वकीयगृहाज़णे । 
२-(फक) उत्तराध्ययन चूणि, पृ० १५८ 
जो जस्स 'विसाति स तस्स विसयो भवति, यथा राज्ञों विषय , एवं यद्यस्थ विषयो भवति, लोकेडपि वक्तारो भवन्ति सर्वों 
ह्यात्मयृहे राजा, अगति तस्मिन्निति अगन, गृहागनमित्यर्थ , अथवा विषया रसादय तान्‌ गगयन्‌--प्रीणितो5स्थ सासेन 
विषयान्‌ भोक्ष्यामीति, अथवा विषयान इति । 
(ख) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र २७२ * 
यदि वा 'पोसेज्जा वित्यगणे'त्ति विशन्यस्मिन्‌ विषयो--ग्रृह तस्थाड्रण विषयाज्रण तस्मिनू, मयवा विपय--रसलक्षण 
वचनव्यत्ययाद्‌ विषयास्ता गणयन---सप्रधारयन्‌ धम निरपेक्ष इति माव । 
३-(फ) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १५९ 
कह दुही जवसोदने5पि दीयमाने ?, उच्यते, ववस्प वध्यमाने इप्टाहारे वा वव्यालक्वारेण वापइ्लक्रियमाणस्स किमिव सुख ?, 
एवमसौ जवसोदगा दिसुलेडपि सति दु खसानेवा । 
(ख) सुखबोधा, पत्र ११७ 
दुहि! त्ति वध्यमण्डनमिवाष्रयौदनदानादीनि तत्त्वतो दु खमेव तदस्यास्तीति दु खी । 
४-बृह॒द्‌ वृत्ति, पत्र २७३ 
'पेष्ुहि'त्ति अकारप्रश्लेषातू स॒ इत्युरश्नोड्ठु खी सुद्ो सन, अयवा वध्यमण्डनमिवास्थीदनदानादिनीति तत्त्वतो 
दु खितेवास्पेति दुखी । 
५-सुखबोधा, पत्र ११७ 
“हिल्वा' था तायरसद्व्यपेन त्यकत्वा । 


अध्ययन ७ 


इलोक ९ 


2>ब्लोक ? ; 
चूथ्षिक्रार और टीक़ाकार ने यहाँ एक कया प्रस्तुत की है। कथा के प्रसग में निर्युक्ति की एक गाथा है-- 
आउरचिनाइ एयाइ, जाइ घरइ नविओ। 
सुकत्तगेहिं. लाढाहि एप दीहाउलकखणम्‌ ॥* 
गास ने अपने बठद़े से कहा--“वत्य ! यह नदिक--मेमना जो खा रहा है, वह आतुर का चिन्ह है। रोगी अन्तकाल में पथ्य या 
पिय जो एड मापता है, वह सत्र उसे दे दिया जाता है। वत्स | सूखे तिनकों से जोवन चलाना दीघोयु का लक्षण है |”? 
एग्गी तुटना मनिर जातक ( न० ३० ) के ब्लोफ से होती है-- 
मा मुनिऊस्स पिहपि, आतुरन्नानि मुजत्ति। 
अप्पो सकी मुस खाद, एत दीघायुललक्खण ॥ 
२-पारन के ( आएस 7 ); 
परढि ये >नपार वास! वे सस्फत रूप दो होते है--भादेश जौर आवेश ।? इसका अर्थ है--पाहुना? । 
प्र जयम हद 
32-मग, उठद आदि ( जयस गे ) 


परियार जाय टीराजारों ते इसका जब 'मृग, उठद आदि धान्य! क्रिया है।” शब्द-कोश में इसका अर्थ--तृण, घास, गेहें आदि धाय 


जज एया 2 । 


हाल शामा रेशाप्री ने एस शब्द पर टिशणी दते हुए डिसा है कि सारतवप में प्रान्य कणों द्वारा पोषित भेड का मास अच्छा गिना 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) णु& अध्ययन ७ : इलोक १,३,८ 


| किक सयंगणे 
४-अपने आंगन में ( सयंगणे ष ) : 
इसका अर्थ है---अपने घर के आगन में ।* चूर्णिकार ने मूल में तथा शान्त्याचार्य ने वैकल्पिक रूप में 'विसयगणे” मानकर 'विसय' का 
अथे गह' और “आगण' का अर्थ आंगन किया है। विपवागण अर्यात्‌ गहागण । इसका दूतरा आर्थ--इचछ्नियो के विषयों की गणना करता 


हुआ--चिन्तन करता हुआ--किया गया है ।* 
इलोक ३ 
५-बेचारा (दुही 5 ) ; 
सूत्रकार ने उस उपचित मेमने को दु खी बताया है। प्रश्न होता है कि समस्त सुल्दोपभोग करते हुए भी वह दु खी क्यो है ? चू्णिकार 
और नेमिचन्द्र इसका समाघान इन शब्दों में देते हैं कि जिस प्रकार मारे जाने वाले मनुष्य या पशु को अलक्षत करना तत्त्वत दुखी करना ही है । 


वैसे ही इस मेमने को खिलाए जाने वाले ओदन आदि तत्त्वत दुख देने वाले है ।? 
शान्त्याचार्य ने 'सेब्डुही' में अकार को लुप्त मानकर प्रथम व्याख्या “अदुहो' की है ।* परन्तु यहाँ 'दुही' शब्य 'अडुही' की पेक्षा 


इलोक ८ 


६-द्,त आदि के द्वारा गंवाकर ( हिच्चा ग ); 
इसका सामान्य अर्थ है--छोडकर । परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में इमका अर्थ है--बत श्रादि ब्यमनों के द्वरा गवाकर ।* नेमिवरद्ध ने 


इसी आशय का एक इलोक उद्धृत किया है-- 
दतेव मदन पणाइगननामि तोयेन मुपेन हुताशनेन । 


मलिस्लुचेनाइ्शहरेण नाश, नीयेत वित्त क्वयने स्थिरत्व स्र्‌ ॥ 


अधिक अर्थ देता है। 


१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र २७२ 
'स्वकाड़ुणे! स्वकीयगृहाज्णे । 

२-(क) उत्तराध्ययन चूथणि, पृ० १५८ 
जो जस्त 'विसाति स तसस विसयो भवति, यथा राज्ञो विषय , एवं यद्यस्थ विषयों भवत्ति, लोकेषपि वक्तारों भवन्ति सर्वो 
ह्यात्ममृहे राजा, अगति तस्मिन्निति अगन, गृहागनमित्यथ , अथवा विषया रसादय तान्‌ गगयन्‌--प्रीणितो5्स्थ मासेन 
विषयान्‌ भोक्ष्यामीति, अयवा विषयान्‌ इति । 


(ख) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र २७२: 
यदि वा 'पोसेज्जा विप्तयगण'त्ति विशन्त्यस्मिन्‌ विषयो--ग्ृह तस्थाड्भरण विषयाज्रण तस्मिन्‌ु, अथवा विषय--रसलक्षण 


बचनव्यत्ययाद्‌ विषयार्धा गणयन--सप्रधारयन घम निरपेक्ष इति भाव । 


३-(क) उत्तराध्ययन चूरणि, पृ० १५९ 
कह दुही जवसोदने5पि दीयमाने ?, उच्यते, वधस्प वध्यमाने इप्टाहारे वा वव्याल्कारेण वाउ्लक्रियमाणस्स किमिव सुख ?, 


एवमसो जबसोदगा विसुखेडपि सति दु खमानेवा । 
(ख) सुखबोधा, पत्र ११७ 
धुहि! त्ति वध्यमण्डनसिवाषरयौदनदानादीनि तत्त्वतो दु खमेव तदस्यास्तीति दु खी । 


४-चबूहद्‌ दृत्ति, पत्र २७३ 
'सेडुहि'त्ति अकारप्रश्लेषात्‌ु स इत्युरश्रोड्ड् खी सुखी सन, अयवा वष्यमण्डनमिवास्थौदनदानादिनीति दत्त्वतों 
दु खितेवास्पेति दुखी । 

५-सुखबोधा, पत्र ११७ 
“/हिल्वा! द्यता्सद्व्ययेन त्यकत्वा । 


ह अध्ययन ७ 


उठोक १ 
१-ब्लोक १: 
चूिकार और दीहाकार थे यों एवं कंधों पे दूत वी है। वबों वे बगगे में कि की एक गधा है-- 
आपरणजिलाद एथादई जाद चर वदिनो । 
सुदजोहि छाहाहि एपए हीलायावशम ॥ 
थाय ने साने यद्या रे फर--(वाप ! था वि सब भी सा रेत है, बह धोय”ह का विल है। रोगी आयकाए मे कह गा 
लपाय जो पुद्ध मागा हे, पए से उसे है हिया शताही। व वे शत तियों से वीव वह दी कौ ४ ण>।”! 
दयही तुला मतित जाता (35 ३८ ) व शाह मे वी है « 


मा मुतिरग्श सिहधि, आपुशाति मगति। 
अप्यो सती मुस राई, एव रीखायुशात्रण ॥ 
पाहने हि आण्म पा 
२-पाहुने के ( आएस ह ) ; 
चूर्णि के अनापार जाएगा! व सरशा शाह हो टै+ वश वर जज इंसता व हेल्‍थ । 
३-मूँग, उडट आदि ( जयस 7 ) ; 
चूणिकार नौर दीक्ाहारों ते इसका अथ 'पूण, उाह आदि साय! विया है ।  झाद कोश में उगया आर्थ--सण, घास, गेहे आदि याय 
क्या गया है ।* 


डॉ० हसरमन जेफोयी ने इस शरद पर रिप्पणी देते हुए छिया है कि जार में साय कणों द्वारा घोषित शेर का मास जया गिया 
जाता है।' 


१-उत्तराध्ययन नियक्ति, गाथा २४९ । 
२-उत्तराध्ययन घूर्णि, पृ० १५८ 
आएस जाणतिकत्ति आइसो, आवेसो वा, आविशत्ति वा वेश्मनि, तत्न आविशति वा गया इत्याएमा । 
३-च्हद बृत्ति, पत्र २७२ 
आइदिश्यते--आज्ञाय्यते विविधव्यापारेवु परिजनों5स्मिनायात इत्यादेश --अभ्यहित प्राहुणक । 
८-(फ) उत्तरा' ययन चूर्णि, पु० १५८ 
जवसो मुग्गममासादि । 
। (ख) बृहद्‌ चृत्ति, पत्र २७२ 
बस! मुदगमापादि । 
(ग) सुखबोधा, पत्र ११६। 
भ्रू-[क) पाहइयसहमहण्णवो, पृ० ४३९। 
(ख) अभिधान चिन्तामणि, ४४२६१ । 


इ-5म्नटाट्वे 800९5 ० कर दिल, एण जाए, ए(गावतायए भा, ए 27, ?ि0ण॑नाणंट 3 िएण।शा ण ह॒त्माा्रल्ति और लक ॥5 
शाध्यीए मएछफार्टाश्राएत वा प्रात 
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४-अपने आंगन में ( सयंगणे ष ) ; 

इसका अर्थ है--अपने घर के आगन में ।* चूर्णिकार ने मूल में तथा शान्त्याचार्य ने वैकल्पिक रूप में (विसयगणे! मानकर 'विसय' का 
अर्थ गह' और “आगण' का अर्थ आंगन क्रिया है। विषवागण अर्यात्‌ गहागण । इसका दूधरा अर्थ--इन्दरियों के विषयों की गणना करता 
हुआ--चिन्तन करता हुआ--किया गया है ।* 

इलोक ३ 

५-बेचारा (दुह्ी घ ) ; 

सूश्रकार ने उस उपचित मेमने को दु खी बताया है । प्रश्न होता है कि समस्त सुल्दोपभोग करते हुए भी वह दु खी क्यों है ? चूर्णिकार 
और नेमिचन्द्र इसका समाघान इन शब्दों में देते हैं कि जिस प्रकार मारे जाने वाले मनुष्य या पशु को अलक्ृषत करना तत्त्वत दुखी करना ही है । 
वेसे ही इस मेमने को खिलाए जाने वाले ओदन आदि तत्त्वत दुख देने वाले है ।? 

शान्त्याचार्य ने सेद्धुही' में अकार को लुप्त मानकर प्रथम व्याख्या 'नदुहो' की है ।४ परन्तु यहाँ 'दुही' शहर अदुही' की ओक्षा 


अधिक थर्थ देता है। 
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६-थ,त आदि के द्वारा गंबाकर ( हिच्चा ग ): 
इसका सामान्य अर्थ है--छोडकर । परल्तु प्रस्तुत प्रकरण में इसका जर्थ है--बत आदि व्यमनों के हरा गवाकर।* नेमिवद्ध ने 


इसी आशय का एक इलोक उद्धृत किया है-- 
चतेन मं न परणाइगनामि तोयेन भूपेन हुताशनेन । 


मल्स्लुचेनाञशहरेण नाश, नीयेत वित्त क्वयने स्थिरत्वस्‌ ॥ 


१-ब्हद्‌ वृत्ति, पत्र २७२ 
'स्थकाड़णे' स्वकीयगृहाज़ण । 
२-(फ) उत्तराध्ययन चूर्णि, प्ृ० १४५८ 
जो जस्स 'विसाति स तस्स विसयो भवति, यथा राज्ञो विषय , एवं ययस्प विषयो भवति, लोकेषपि वक्तारों भवन्ति सर्वो 
ह्यात्ममृहे राजा, अग॒ति तस्मिन्तिति अगन, गृहागनमित्यथ , अथवा विषया रसादय तान्‌ गगयन--प्रीणितोउस्थ सासेन 
विषयान्‌ भोक्ष्यामीति, अथवा विषयान्‌ इति । 
(ख) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र २७२: 
यदि वा 'पोसेज्जा विप्तयग्णेत्ति विशन्त्यस्मिन्‌ विषयो--ग्रह तस्याज्गजण विषयाजड्भरण तस्मिन, अथवा विषय--रसलक्षण 
वचनव्यत्ययाद्‌ विषयास्वा गणयन---सप्रधारयन्‌ धमनिरपेक्ष इति भाव । 
३-(क) उत्तराध्ययन चूरणि, पृ० १५९ 
कह दुही जवसोदने5पि दीयमाने २, उच्यते, वधस्थ वध्यमाने इण्टाहारे वा वध्यालक्रारेण वाइलक्रियमाणस्स किमिव सुख ?, 
एवमसो जवसोदगा दिसुखेडपि सति दु खसानेवा । 
(ख) सुखवोधा, पत्र ११७ 
दुहि! त्ति वध्यमण्डनमिवाष्यो दनदानादीनि तत्त्वतो दु खमेव तदस्यास्तीति दु खी । 
४-बृह॒द्‌ वृत्ति, पत्र २७३ 
सेपुहित्ति अकारप्रश्लेषात्‌ू स इत्युरश्रोष्दु खी सुत्रो सन, अथवा व्यमण्डनमिवास्थौदनदानाविनीति तत्त्वतो 
दु खितेवास्पेति दुखी । 
५-सुखबोधा, पत्र ११७ 
“हित्वा' ध्‌ तायसद्व्ययेन त्यकत्वा । 
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७-मेमना ( अय 7 ) : 

धात्याचार्य से ' है का रे पर वया परशावाव्सार उस (सेमया) सिशां है।। जज शक्त चाका्जक है । सके पणा, भेण, मेगा, 
आओ टसेत अप शीत $। मतों इसगा भ्रम रेड है। दसते शथाय मे एड शोर उह मे नो कक चोर मय पाक 2 । एफ 
आपमेंता जो घाव भी यो गवता है किए उर्च वा बा आल थे गेचा 5 है । 


बन 


इलोक १० 
८-आसुरीय दिला ( नगर्क) की ओर ( आगुरिय दिस # ) : 


जहां गृप त हो उम्र क्ागग्यि (पु ) बहा जाया है। “शत गा वग वासरीव! विशां गया है। शोद कम करे बाण जगुर 
गबरतलाता है। प्रा भी जो लिया कोती है उसे "उगरीय कह थाया है। दशता बॉय है--रत । भय सर्प यों सेवा उशा पर पर फर्म 
माने बालों पी दिशा के टातिए भा नमरीय है ॥ प्रयाय रहते शाह वधरिया बाड़ होगी चाकि और हियी अर्थ के आसार व 
आमसोीय' होगा घाहिए । 


उठोका १९ 
९-- ब्लोक कक २ ? ट 
डइस इटोत में दो पथाओं या मत औ-- 
१-एाय गानिएी थे शिए गम वाधोवड को ज्ारा । 
२वामपर में जासा हो राजा थी दास कया भीयाो और राण्य वो शो देगा ) 
मिठाइए -- 
सीछरययाई णो खहुफाशइ, एतृण साव सहिशगई़। 
पिददुयवों तयस्गी, क्रोडीए वागिणि किणद ॥ ( उपरेश माह शशे० १८८ ) 
काकिणी श्र 
१०-काकिणी के (कागिणिए ग ) ; 


चूर्णि के अनुसार एके रे वे आम्मीयें भाग लगा विशोवंग थे चोथे भाग को कापिणी कटा जाता था। वि (वी) सोवग-- 
विधोपव--देशी शब्द द । यह एवं प्रगा” वा सिया था। यह रपये वा बीसर्वाँ भाग था । 


१-चृहद वृत्ति, पत्र २७५ 
अज --पशु , स चेह प्रामादुरधथर । 
२-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १६१ 
नास्पय सूरो विज्जति, आसुरिय या नारका, जेसि चविशिदियअभावे सूरों उद्योतों णत्वि, जहा एग्रेदियाण दिसा 
भावदिसा खेत्त दिसावि घेप्पति, असतीत्यसुरा , असुराणामिय आप्तरीय, अघोगतिरित्यय । 
(ख) बृह॒द वृत्ति, पत्र २७६ 
अविद्यमानपुर्याम्‌, उपलक्षणत्वादग्रहनक्षत्रविरहिता च, दिश्यते नारफावित्वेनारया ससारीति दिक्‌ ताम, अर्थात 
भावदिशम्‌, अथवा रौद्धकमकारी सर्वोष्प्यसुर उच्यते, ततश्चासुराणा मियमारुरी या तामासरीयाम्‌ । 
३-उत्तराध्ययन चूणि, प्ृ० १६१ 
कागिणी णाम्र रूवगस्स असीतिमों भागो, वीसोवगस्स चतुभागों 
४-पाइयसहुमहण्णव; पु० १००७॥। 


उत्तर|ज्भ्यणं (उत्तराध्ययन) ६९ अध्ययन ७; इलोक १९ 


शान्त्याचार्य ने छिखा है--बीस कौडियो की काकिणी होती है ।१ मोनियर-मोनियर विलियम्स के अनुसार बीस कौडियों की अथवा 
'वण' के चतुरश की एक काकिणी होती है । बीस मासो का एक 'पण' होता है, पाँच मासो की एक काकिणी ।* 


इस विवरण से यह स्पप्ट पता छगता है कि उस समय अस्यान्य सिक्कों के साथ-साथ काकिणी, वीसोवग, पण, कौडी आदि भी चलते 
थे। यदि हम रुपये को मध्य-विन्दु मानकर सोचते हैं तो--- 


८० काकिणी 


१ रूपया 
२० वीसोपग १ रूपया 
२० पण १ रूपया 

१६०० कौडियाँ १ रूपया 
२० कौडियाँ 
हक वीसोपग > १ काकिणी 


2 पृण अथवा ५ मासा 


अनुयोगद्वार ( सूत्र १३२ ) में सोना, चाँदी, रत्न आदि तौलने के बाटों में गुजा, काकिणी आदि का उल्लेख हुआ है | काकिणी को 
सवा रत्ती परिमाण का माना है। यह भी उपयुक्त तालिका से सही लगता है। पाणिनी की व्याकरण में 'काकिणी/ का प्रयोग नही हुआ है । 
इससे यह अनुमान किया जाता है कि उस समय इस सिक्‍के का प्रचलन नहीं हुआ होगा ! चाणक्य ने ताम्बे की सूचि में इसका नाम दिया है 
(कौटिलीय अर्थशास्त्र, २१९) । बौद्ध साहित्य में काकिणी तथा कार्षापण का उल्लेख मिलता है। आठ काकिणी का एक कार्पाषण होता 
था। चार काकिणी के तीन मासे होते थे ।? कात्यायन ने सूत्र ५।१।३३ पर दो वार्तिकों में काकिणी और भर्घ काकिणी का उल्लेख किया है । 


वहाँ एक, डेंढ और दो काकिणी से मोल ली जाने वाली वस्तु के लिए काकणीक, अध्यर्धकाकणी और द्विकाकणिक प्रयोग सिद्ध किए गए हैं। 
देखिए--२०।४२ के “कहावणे' का टिप्पण । 


११-हजार (कार्पापण ) (सहस्सं छ ) ; 


'सहस्स” शब्द के द्वारा हजार कार्पापण उपलक्षित किए गए है ऐसा चूर्णि और वृत्ति का अभिमत है ।४ कार्षापण एक प्रकार का सिक्षा 
है। इसका भान, जो घातु तोली जाती है उसके भाघार पर भिन्‍न-भिन्‍न होता है| जंसे यदि सोना हो तो १६ मासा, यदि चाँदी हो तो १६ 
पण अथवा १४५८० कौ्ियाँ, यदि ताँवा हो तो ८० रक्तिकाएँ अथवा १७६ ग्रेन आदि ।" नारद ( जिनका समय १०० और ३०० ई० के बीच 
में पढ़ता है ) ने एक स्थान में कहा है कि चाँदी का कार्पापण दक्षिण में चालू था और प्राच्य देश में वह २० पण के बराबर था और पचनद 
प्रदेश में चालू कार्पापण को वे प्रमाण नही मानते थे ।६ दिशेप विवरण के लिए देखिए---२०॥४२ के 'कहावणे' का टिप्पण । 





१-बूहद्‌ वृत्ति, पत्र २७२, 'काफिणि '--विंशतिकपदका । 


२ ४ ध्धाजेता माशाशाी फेलाणाशज ए 26. #6 शाशी एणा ण ३ शाही 5 0 ग्राणावर लव (0पशाए 
हिवएक्ाप85 णा (०65 0ा40 3 तृप्रशालाः 08 रिह्वा8 


३-(क) संयुत्त निकाय, ३१३ । 

(छ) घुल्लसेट्वि जातक ४, प्रथम खण्ड, पु० २०३। 
४-(क) उत्तराध्ययन घूर्णि, पृ० १६२ । 

(ख) बृहद्‌ बृत्ति, पत्र २७६ 

'सहुत्न ' दशशतात्मक, कार्पोषणानामिति गम्यते । 

पर गाल शि०ाल-फेंआ]75, इशांत आहाण एछाण्वाणा॥#9, 9 276 
६-हिन्दू सभ्यता, पृ० १७४, १७५॥ 
६६ 
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उछोक १३ 


ए्‌ * 

१२-अनेऊ वय नयुत ( अमग्प्रकराल ) की (अआगगवासानउसा ? ) : 
बर्षा के जनेया उ्यव-- रात पच्यायम सोगशोयम । सयया एक सायावावी राजा है। वह बहाव को गाया में भी पक जेगा 3 

लोए आपप्य कार की गया में भी। पर गयाय काठ वी गणना को गे है।_ | यो वीद का यहा यो व बच । वय या या 


की चाया नेता है। नियत में हितों उच ही # उा परिझाण इसे घतवार 2-0 


>+इ६३0०00०००० पथ २ पृ 

८२०००६ ७ पु्रार 9 पृ 

८६३०००००७ पृय 9 वयताओ 
? दया 


_# 4७७७०७०७ [या 


( घ८ं शिार ऋूदड झाटा रुूबघर हपवधाजलटड नाए )। ? ववव। के वह झ “ये -४३१०-३०॥)- 6 *७०, ०00, 0०0७ 


जय 


के 
०००, ०९००, ०००, ०००, ००७ चं हागे। 


५ 


उलोक २७ 


9 ३-लोछुप और वचक पुरुष (छीलयासदे "५ ) : 
यहाँ लोडबा' शय विलागी॥ है। गे एुएय का वध हो तो इगता मत डी हा! (या घटित । 'ठोझा गे वा व छिओआ मे 
शठ' हो तो उक्त पाठ शो पहया हो किए गया अस मा पे सो झा है। विर । डा! पाठ की शमी डे पार यी है--ैयों माह्य मास 
भादि में वन्‍्यन्त झोडय होगा है, यह उसी में राषय , जाया 2/ै। एबी ते मंद को प्रगष वर। ते 60 बट छोड ( छोटा ) यो भी णोशा 
( छोटपता ) बहा यया है । या के था यो दाहाडित माया जाए वी छोड्य वो णोदय वाता है--शेशा जी शोछय। 
शठ या भय /+आजसी था हिहयिय किया वो ठग याठा ।। मयाहधर उरयवा जोर यया कि में उस व होते ये 


हेतु है ।३ एसडिए उस इसोक में “रोड! जार दि का प्रयोग सात है । 


१४-ब्लोक २० ; 
इस ब्लोक में पिमान्र शिक्षा, णटिमुत्रा ओर बमसत्य--यें तीय झझर विशेष जबयाएं हैं । 
चूर्णि में शिक्षा का अर्थ घास्त-कटावा कौशर है ।४ शारुयाचार्य ने शिव ता अव>प्रझति भद्ता आदि गयो का जम्याम-- 


किया है ।* प्रस्तुत प्रकरण में यह अथ अधिक उपयुक्त ऐ । 





१-चबूहूंद वृत्ति, पत्र २८० 
'लोलयासटे' त्ति छोठ्या-पिशिता विलाम्पटय तथोगज्जस्तुरपि तस्मपत्वण्यापनाथ लोलवतेत्युक्त । 
२-(क) उत्तरा"ययन चूणि, पृ० १६४ * 
न धम्मेचरणोद्यमवान । 
(ख) बृहद्‌ दृत्ति, पत्र २८० 
शाव्ययोगाच्छठ ---विश्वस्तननवचफ । 
३-स्थानाग ४४३७३ । 
८-उत्तराभ्ययन चूर्णि, पृ० १६५ 
शिक्षानाम शास्पत्रकलासु कौशल्यम्‌ । 
५-इहद्‌ बृत्ति, २८१ 
'शिक्षाभि ' प्रकृतिभद्रकत्वाद्यभ्यासरूपामि । 
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चूर्णि में सुब्रत का थर्य “ब्रह्मचरणशीरः है।* शान्त्याचार्य ने सुद्रत का अर्थ--पत्वुषोचित, अवियाद आदि गुणों से यबृक्त-- 
किया है ।* यहाँ ब्रत का प्रयोग आगमोक्त श्रावक के वारह ब्रतो के अर्थ में नही है । उन ब्तों को घारण करने वाला दिवगति” ( वैमानिक ) 
में ही उत्पन्न होता है ।३ यहाँ सुब्रती की उत्पत्ति मनुष्ययोनि में बतछाई गई है । इसलिए यहाँ त्रत का अर्थ--प्रकृति-भद्रता आदि का अनुशीलन 
होना चाहिए । स्थानाग में बताया है कि मनुष्य-गति का बन्धच चार कारणों से होता है--- 


१---प्रकृति-भद्गता । 
२--प्रकृति-विनीतता । 
३--सानुक्रोशता । 


४--अमत्सरता ।४ 
जीव जैसा कर्म-वन्ध करते है, वेसी ही गति उन्हें प्राप्त होती है। इसलिए उउ्हें कर्म-पत्य कहा है ।* जीव जो कम करते हैं उसे 
भोगना ही पडता है, बिना भोगे उससे मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए जीवों को कर्म-सत्य कहा है ।६ जिनके कर्म (मानसिक, वाचिक और कामिक 
प्रत्नत्तियाँ ) सत्य ( अविसवादी ) होते हैं, वे कर्म-सत्यः कहछाते है ।* जितके कर्म विश्चित्र रूप से फड देने बाले होते है, वे कर्म-स,य कह ठाते 
है ।“ 'कम्मसच्चा हु पाणिणो? यह अर्थान्तरन्यास है । 


इलोक २१ 
१५-विपुल शिक्षा (विउला सिक्‍्खा के ) ; 


शिक्षा दो प्रकार को होती है---प्रहण अर्थात्‌ जानना और नासेवन नर्यात्‌ ज्ञात-विपव का अम्यास्त करना ।* ज्ञान के बिना आसेवन 
सम्यक्‌ नही होता और आसेवन के बिना ज्ञान सफल नही होता इसलिए ज्ञान और आमेवन दोनों मिलकर ही शिक्षा को पूर्ण बनाते हैं । जिन 


१-उत्तराध्ययत॒ चूणि, पृ० १६५ 
ब्रह्मचरणशीला सुब्नता । 
२-ब्हद्‌ चृत्ति, पत्र २८१ 
सुद्रताश्च' धृतसत्पुरुषग्रता', ते हि प्रकृ तिमद्रकत्वाद्यस्पासानुमावत एवं न वियद्यपि विद्वीद/नत सद्ाचार वा नावबीरपलोत्या दि- 
गरुणान्विता । 
३-वही, प्ृ० २८१ 
आागमविहितब्रतधारण त्वपीषामसम्मवि, देवग तिहेतुतयेव तदमिधानात्‌ । 
४-स्थानाग ४।४।३७३ 
चउहि ठाणेहिं जीवा मगुस्सत्ताते कम्म पगरेति, तजहा--पग तिमदृताते पगतिविणीययाएं सामुकोसयाते अप्नच्छरिताते । 
५-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १६५ * 
कम्माणि सच्चाणि जेसि ते फम्मसचा, तस्स जारिसाणि से ताब विधि गति लमति, त सुममसुम वा । 
६-वही, पृ० १६५ 
अथवा फम्मसत्या हि, सच्च कम्म, कम्म अबेदे नवेइत्ति, यदि हि कृत कम्म न वेयले ततो न करम्मसत्या स्पुरिति। 
७-बृहदू वृत्ति, पत्र २८१ 
कर्म्मेगा--सनोवाक्काय क्रियालक्ष गेव सत्या---अविसवा दिन॒कम्मसत्या । 
घ-वही, पत्र र८१ 
सत्या नि--अवन्ध्यफचा नि क्र्म्मा णि--ज्ञानावरणादी नि येषा ते सत्यकर्ग्माण । 
९-पुखवोधा, पत्र १२२ 
'शिक्षा” ग्रहणा5घसेवना त्मिका । 


अध्ययन ८ 
काविलीय॑ 
इलोक १ 


१-अप्न व, अशाझ्वत ( अघुवे असासयंमि के ): 


मे दोनो शब्द एकार्थवाची है। इनमें पुनरुक्त दोष नहीं है। क्योकि उपदेश में या किसी शब्द पर विशेष बल देते समय पुनरुक्त 
दोष नही होता ।” 


। इलोक २ 
२-८ पुत्वसंजोगं क, दोसपओसेहिं प ) : 

धुन्बसजोग'--ससार पहले होता है और मोक्ष पीछे । असयम पहले होता है और सयम पीछे | ज्ञात्तिजन पहले होते हैं, उनका त्याग 
पीछे किया जाता है--इस भावनाओं के आधार पर चूणिकार ने पूर्व-सयोग का अर्थ--ससार का सम्बन्ध, असयम का सम्बन्ध और ज्ञाति का 
सम्बन्ध किया है ।* शात्त्याचार्य और नेमिचन्ध ने पूर्व-सयोग का अर्थ--पुर्व-परिचितो का सयोग अर्थात्‌ माता-पिता आदि तथा धन आदि 
का सम्बन्ध किया है ।? 


'दोसपओसेहि'--यहाँ दो शब्द हैं--दोष और प्रदोष | दोप का अर्थ है--मानसिक सताप आदि । प्रदोष का अर्थ है---तरक 
गति आदि ।४ 


इलोक ३ 
३-उन पाँच सौ चोरों की मुक्ति के लिए ( तेसि पिमोक्‍्खणट्टाए ग ) : 
कपिल ने पूर्व -भव में इन सभी पाँच सौ चोरो के साथ सयम का पालन किया था ओर उन सबके द्वारा यह सकेत दिया हुआ था कि 
समय आने पर हमें सम्बोधि देता । उसकी पूर्ति के लिए कपिल मुनि उन्हे सबुद्ध कर रहे है--उनकी मुक्ति के लिए प्रवचत कर रहे हैं ।* 


१-चृहद्‌ वृत्ति, पत्र २८९ 
पा 
एकाथ वा पदद्वयम्‌, उपदेशत्वादतिशयखस्यापकत्वाच्च न पौनरुकत्यम्‌ । 
२-उत्तरा" ययन चूणि, पृ० १७१ 
पुष्यो णाम ससारो, पच्छा मोक्‍्खो, पुष्बेण सजोगो पुव्वस्स वा सजोगो पुव्वसजोगो, अथवा प्रुव्बसजोगो असजमेण णातीहिं वा । 
३-क) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र २९० 


पुरा परिचिता सातृपित्रादय पृवंशब्देनोच्यन्ते ततस्ते , उपलक्षणत्वादन्येश्व स्वजनधनादिभि सयोग --सम्बन्ध पूवंसयोग' । 
(ख) सुखबोधा, पत्र १२६। 


४ड-सुखबोधा, पत्र १२६ 
ह 
दोषा ---इहँव मनस्तापादय , :रदोषा --परत्र मरकगत्यादय । 
५-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० १७१ 


तेसि चोराणं, तेहिं सब्बेहिं पुत्वमवे सह कविलेण एगट्ठ सजमो फतो आसि, ततो तेहि सिगारो कतिल्लओ जम्हा अस्‍्हे 
सबोधघितत्वेति । 


१७ 
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व्यक्तियो की शिक्षा विपुल होती है--सम्यक-दर्शन युक्त अणुन्नतो या महात्रतों की आराधना से सम्पन्न होती है।--वे देवलोक में उन 
होते हैं । 
इलोक २६ 
१६-पूतिदेह ( औदारिक शरीर ) का ( पूइदेह ग ) ; 
इसका तात्पर्यार्थ है---औदारिक शरीर। शरीर पाँच प्रकार के होते हैं---ओऔदारिक, वेक्रिय, आहारक, तैजस ओर कार्मण । औदारिक 


शरीर रक्त, मास, हड्डी आदि से युक्त होता है। अत उसे 'पूतिदेह' दुर्गन्‍्ध पैदा करने वाला घरीर माना गया है | 


इलोक २७ 


१७--( इंड़ी जुई जसो वण्णो क, सुह ख ) 
ऋद्धि--स्वर्ण आदि । 
चू ति--शरीर की कान्ति । 
यश --पराक्रम से होने वाली प्रसिद्धि । 
वर्ण--गाभीय आदि गुणों से होने वाली श्लाघा अथवा गौरव । 
सुख--इष्ट विषयो की उपलब्धि से होने वाला आह्वाद ।' 





१-हूहद्‌ बृत्ति, पत्र रुफरे 
“विपुला' नि शकितत्वादिसम्यक्‍त्वाचा राणुब्नरतमहाव्नता विविषयत्देन विरतीर्णा । 


२-सुखबोधा, पत्र १२३ 

हः २ 

'ऋद्धि ' कनका दिसमुदाय , 'धूति” शरीरकान्ति;, यश ! पराक्रमक्ृता प्रसिद्धि, वण गाभीर्या दिगुणे श्लाघा गौरवत्वादि 
वा, 'सुख' ययेप्सितविषयावाप्तो आह्वाद । 


अध्ययन ८ । 
काविलीयं 
इलोक १ 


दे 4 


है 


१-अध्र्‌ व, अशाब्वत ( अधुवे असासयंमि के ) : 
ये दोनो शब्द एकार्थवाची है। इनमें पुनरुक्त दोप नहीं है। क्योकि उपदेश में या किसी शब्द पर विशेष वल देते समय प्रतन्‍्न 


दोष नही होता ।” 
इलोक २ 


२-६ पुब्वसंजोगं क, दोसपओसेहिं ष ) : 
पुव्वसजोग'----ससार पहले होता है और मोक्ष पीछे | असयम पहले होता है और सयम पीछे । ज्ञातिजन पहले होते है, उनका बाज 

पीछ किया जाता है---इन भावनाओ के आधार पर चूर्णिकार ने पूर्व-सयोग का अर्थ--ससार का सम्बन्ध, असयम का सम्बय और नि 

सम्बन्ध किया है ।९ शान्त्याचार्य और नेमिचन्ध ने पूर्व-सयोग का अर्थ--पूर्व-परिचितो का सयोग कर्थात्‌ माता-पिता आदि किक 


का सम्बन्ध किया है ।? 
'दोसपभोसेहि'--यहाँ दो शब्द हैं--दोष और प्रदोप । दोप का अर्थ है--मानसिक सताप आदि। प्रतोष का #र्थ 6. >> 


गति आदि ।४ 
| इलोक ३ 
३-उन पॉच सौ चोरों की मुक्ति के लिए ( तेसि विमोक्खणट्ठाए ग ) : 


कपिल ने पूर्व-भव में इन सभी पाँच सौ चोरो के साथ सयम का पालन किया था और उन सबके हाथ कह मत स्था 
४ थ्डे कक नर न्ग्रा ष्र्श 
समय आने पर हमें सम्बोधि देना । उसकी पूर्ति के लिए कपिल मुनि उन्हें सवुद्ध कर रहे है---उनकी मक्ति के दिए हक अल प्रथा था ॥ 
छ ह् “ीआ 





१-बूहद्‌ वृत्ति, पन्न २८९ 
एकाथ वा पदद्वयम््‌, उपदेशत्वादतिशयख्यापकत्वाच्च न पौनस्वत्यम्‌ । 


२-उत्तरा" यंयन चर्णि [ ण पृ ३ र सजोगो गये पुन्वसजांगा | गो, सयवा 
आम ससारो रे, फ्च्छा मोक्खो पुन्चेण सजागा पुन्वरस वा ५४ (५ गो जग 
न्ड स पजमजा प्रा धमजमग गासी हि या। 


३-(क) बृहद्‌ जृत्ति, पत्र २९० 
पिन्नादय पृवशब्देनोच्यले ततस्त , उपलक्ष ८ 
पुरा परिचिता मातृ पूवंशब्दे णत्वादन्यक्च स्वजनघनादित्नि कि सन 
(ख) सुखबोधा, पत्र १२६ । कप पुयसयोग ! 


४-सुखबोधा, पत्र १२६ 
दोधा ---इहेव सनस्तापादय , प्रदोषा --परत्र नरकगत्यादय । 
प््‌-उत्तराष्ययन चर्णि, पृ० १७१ 
तेर्सि चोराण, तेहिं सब्वेहिं प्रुव्यमवे सह कविलेण एगट्ट सजमों कतो आम ») हि श्र 
कर / 7 तेहिं सिगारो कहिताी 


सबोघधितव्वेति । 


१७ 


उत्तरज्भयर्ण (उत्तराध्ययन) ६६ अध्ययन < : इलोक ४,५ 


इलोक ४ 
४-कलह का ( कलह के ) ; 


शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ 'क्रोध/* और चूर्णिकार ने भण्डन! किया है ।* भण्डन का कर्थ है--वाक-कलह, गाली देना 
और क्रोघ । 

डॉ० हसरमन जेकोबी ने इसका अर्थ 'तिरस्कार'--घ्रृणा किया है ।* मोनियर मोनियर-विलियम्स ने इसके मुख्यत तीन अर्य किए हैं-- 
भगडा, झूठ या धोखा, गाली-गलौज ।४ 

कलह क्रोध पूर्वक होता है । अत कारण में कार्य का उपचार कर 'कलह' को क्रोध कहा गया है । 


५४-आत्म-रक्षक मुनि ( ताई प ) ; 
इसके सस्कृत रूप दो होते है--तायी और त्रायी । जार सरपेन्टियर टीकाकारो द्वारा किए गए इस अर्य को ठीक नहों मानते | उनका 
अभिमत है कि ताई को तादि--ताहक के समान मानना चाहिए। तब इसका अर्थ होगा--उस जंसा वसा । वे कहते हैं कि कालान्तर में इस 
शब्द के अर्थ का उत्कर्प हुआ और इसका अर्थ---उस जैसा अर्थात्‌ बुद्ध जेसा---यह हुआ । तदनन्तर इसका भर्य--पवित्र सत व्यक्ति भादि हुआ । 
इस आशय का आधार प्रस्तुत करते हुए वे चाइलडर्स ७ / और दीघनिकाय प्ृ० ८८ पर फ्रक का नोट देखने का अनुरोध करते हैं ।६ 
सरपेन्टियर का यह अभिमत सगत लगता है। विशुद्धिमाग पु० १८० में तादिन शब्द का प्रयोग एक जेंसे रहने वाले के अर्थ में हुआ है-- 
यस्मा नत्यि रहो नाम, पापकम्मेसु तादिनो । 
रहाभावेन तेनेस, अरह इति विस्सुतो ॥ 


इलोक ५ 
६-भोगामिष ( आसक्ति-जनक भोग ) ( भोगामिस के ) ; 


वर्तमान में आमिष का सीधा अर्थ 'मास' किया जाता है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग अनेक अर्थो में होता था। इसी आग्म के 
चौदहवें अध्ययन में इसका छ वार प्रयोग हुआ है ।* अनेकार्थ कोष में आमिष के--फल, सुन्दर-आक्ृति, रूप, सम्भोग, लोभ और लचा--झतने 
अर्थ मिलते है ।* उत्तराष्ययन १४।४६ में यह मास के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।* पचासक प्रकरण में यह आहार या फन आदि के अर्थ में प्रयुक्त 


१-(क) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र २९१ 
कलहहेतुत्वात्तकह'-- क्रोधस्तम्‌ । 

(ख) सुखबोधा, पत्र १२६।॥ 
२-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० १७१ 

कलाभ्यो हीयते येन स कलह ॒भण्डनमित्यथ । 
३--५8०९८०९ 8005 07 धार 585, ४0 रझा,५, एशा540॥9289279, [0 33 
४--58279867 शाहश्ाहा /)णछाणाआए, 9 26[ 
५-चृहद्‌ चृत्ति, पत्र २९१ 

तायते--त्रायते वा रक्षति दुगगतेरात्मानम्‌ एकेद्धियादिप्राणिनों वाउवश्यमिति तायी--त्रायी वा । 
६-उत्तराध्ययन, पृ० ३ ०७, रे०८ 
७-उत्तराष्ययन १४४१, ४६, ४९ । 
८-अनेका्थ कोष, पृ० १३३० 

आमिष--फले सुन्दराकाररूपादो सम्मोगे लोमलूचयो । 
९-वबृहद्‌ वृत्ति पत्र ४१० 

सहामिषेण--पिशितरूपेण वतत इति सामिष । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराधष्ययन) ६७ अध्ययन ८: इलोक ५ 


हुआ है ।" आसक्ति के हेतुभूत जो पदार्थ होते हैं उन सबके अथे में इसका प्रयोग किया जाता था | बौद्ध-साहित्य में भोजन व विषय-भोग--इन 
जर्थों में भी “आमिष' शब्द प्रयुक्त हुमा है। 

“भन्ते | आमिप (भोजन आदि) के (विपय में) कैसे करना चाहिए ?” 

“सारिपुत्र । आमिष सबको समान बॉँटना चाहिए ।”? 


“भिक्षुओ । ये दो दान हैं-“-आमिष-दान और घम-दान । इन दो दातो में जो धर्म-दान है, वह श्रेष्ठ है ।” इस प्रकार आमिप-सविभाग 
(अनुग्रह) और प्रामिष-योग (पूजा) के प्रयोग मिलते हैं ।? भोग-पत्निषि के अर्थ में आमिष-सन्निधि का प्रयोग किया गया है ।* अभिघानप्पदी- 
पिका के श्लोक २८० में आमिप को मास का तथा इलोक ११०४ में उसे अन्नाहार का पर्यायवाची माना है । 

भोग अत्यन्त आसक्ति के हेतु होते है, इसलिए यहाँ उन्हें आमिष कहा गया है।* 

चूर्णिकार के अनुसार नो वस्तु सामान्य रूप से बहुत लोगो द्वारा अभिलषणीय होती है, उसे आमिप कहा जाता है । भोग बहुत छोगों 


के द्वारा काम्य हैं, इसलिए उन्हें आमिप कहा है। भोगामिप अर्थात्‌ आसक्ति-जनक भोग अथवा बहुजन अभिलपणीय भोग ।* देखिए १४।४१ 
का टिप्पण । 


७-विपरीत ( वोच्चत्थे व ) ; 

चूर्णि में 'वोच्चत्थ” का भर्थ विपरीत और बृह॒द्‌ इृत्ति में विपर्ययवान्‌ या विपयंस्त किया गया है। बुद्धि का विशेषण माना है वहाँ 
विपरीत या विपर्यस्त और बाल का विशेषण माना है वहाँ विपर्ययवान्‌ किया गया है ।” इसका सस्क्ृत रूप व्यत्यस्त होना चाहिए । डॉ० पिसेल 
ते इसका मूल उच्चस्थ माना है ।* देशीनाममाला में इसका अर्थ “विपरीत मेथुन-क्रिया! किया गया है ।” सम्भव है उस समय यह शब्द इसी 
अर्थ में प्रयुक्त रहा हो और बाद में इस अर्थ के एकाश को लेकर इसका अर्थ “विपरीत” रूढ़ बन गया हो । इसका मूल उच्न्चस्थ की भपेक्षा व्यत्यस्त 
में ढृढ़ना अधिक उपयुक्त है। भाषा-शास्त्र की दृष्टि से यह वोच्चत्य के अधिक निकट है । 


१-पचासक प्रकरण ९१३१॥। 
२-बुद्धचर्या, पु० १०२। 
३-इतिवुत्तक, पृ० ८६ । 
४-बुद्धचर्या, पृ० ४३२ । 
५-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र २६१ 
भोगा --मनोज्ञा शब्दादय ते व ते आमिष चात्यन्तगृद्धिहेतुतवा भोगामिषमस्‌ । 
६-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० १७२ 
मुज्यत इति सोगा", यव्‌ सामान्य बहुमिः प्राथ्यतते तद्‌ आमिष, भोगा एवं मामिष मोगामिपम्‌ । 
७-(फ) उत्तराध्ययन चूणि, पृ० १७२ 
वुच्चित्योत्ति जस्स हिते नि श्रेयसे अहितानि श्रेयससज्ञा, विपरीतवुद्धिरित्यय । 
(ख) बृहद्‌ चृत्ति, पत्र २९१ 
तत्र तयोर्वा बुद्धि! तत्माप्त्युपायविषया मति तस्था विपययवाल, सा था विपयस्ता यस्प स हितनि श्ेयसब्रुद्धिविषपस्त 
विपयस्तहित-नि श्रेयसबुद्धिवां, विपयेस्तशब्दस्य तु पर निषात प्राग्वत्‌, यद्वा विपर्यस्ता हिते निश्षेपा बुद्धियरय स तथा । 
८-प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पृ० ४७९ 
वोच्चत्य ( विपरीत रति देशी: ७, ४८ )”उच्चस्य जो उच्च मे सम्बन्धित है। 
९--देशीनाममाला, ७५८, प्ृ० २९६ । 


उत्तर|ज्कयणं- (उत्तराध्ययन) «६८ अध्ययन < ; इलोक ,५.७ 
'८-श्लेष्म में ( खेलमि ५ ) ; 


चूर्णि में खेल का अर्थ 'चिक्कन' किया है |! बृहद्‌ वृत्ति में खेल का अर्थ इ्लेष्म' किया है ।? किन्तु इलेप्म इसकी सस्कृत छाया नही है । 
जाले सरपेन्टियर ने इसका सस्कृत रूप---'क्षवेट'-द्वेद! दिया है।? 'क्वेड” का भी एक अर्थ चिकनाई--श्लेप्म होता है। राजवार्पिक 
में इसका सस्क्ृत रूप क्षेल' मिलता है ।* यही सर्वाविक उपयृक्त है । 


इलोक ७ 
&-पापमयी दृष्टियों से ( पावियाहिं दिदठीहिं ५ ) : 


शान्त्याचार्य ने इसके दो सस्क्ृत रूप दिए है--प्रापिकाभिद्द प्टिभि और पापिकाभिह प्रिभि । प्रथम का अर्थ है-- 'नरक को प्राप्त करने 
वाली दृष्टि ! दूसरे का अर्थ है---पापमयी, १रस्पर विरोध आदि दोपो से दूषित दृष्टि' अथवा पाप-हेतुक दृष्टि'*। वास्तविक अर्थ यही है। 
पापिकादृष्टि के आशय को स्पष्ट करते हुए कुछ उद्धरण प्रस्तुत किए गए है | जेसे-- 
“न हिस्पात सबमृतानि ।” 
“जवेत छागमालभेत वायव्या दिशि प्ृतिकाम ।॥” 
“ब्ह्मणे ब्राह्मणमालमेत, इन्द्राय क्षत्रिय, मरुद॒भ्यो वेश्य, तपसे शुद्रम्‌ ।!* 


तथा च--- 
“परय बुद्धि ने लिप्पते, हत्वा संबंभिद जगत । 
आकाशसिव पकेन, नस पापेन लिप्यते ॥* 
अर्थात्‌ एक ओर वे कहते है--'सव जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए ४ दूसरी ओर वे कहते है--ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को 
वायव्यकोण में श्वेत बकरे की, ब्रह्म के लिए ब्राह्मण की, इन्द्र के लिए क्षत्रिय की, मरुत के लिए वेश्य की और तप के लिए ण॒द्र की वलि कर देनी 
चाहिए ! यह परस्पर विरोधी दृष्टिकोण है । 
जैसे आकाश पक से लिप्त नही होता, उसी प्रकार सारे ससार की ह॒त्या करके भी जिसकी बुद्धि लिप्त नही होती, वह पाप से लिप्त 


नही होता । गह पाप-हेतुक दृष्टिकोण है । 


१-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० १७२ 
खेलेण चिक्णेण । 

२-बूहद्‌ वृत्ति, पत्र २९१ 
खेले! श्लेष्मणि । 

३-उत्तराध्ययन, प्ु० ३०८॥ 

४-तस्वारथ राजवार्तिक ३१३६, पू० २०३ 
ध््वेलो निष्ठीवनमौषधि येंषा ते क्ष्वेलौषधिप्राप्ता । 

भ-चबृहद्‌ वृत्ति, पत्र २९२ 
'पावियाहिं' ति प्रापयन्ति नरकमिति प्रापिकास्ताभि , यद्ाा--पापा एवं पापिकास्तामि , परस्परविरोधा दिदोषात्‌ स्वस्पेणेव 
फुत्सितामि । 

६-वही, पत्र २९२, २९३ । 


उत्तरज्कभयणं (उत्तराध्ययन) ६६ अध्ययन ८ : श्लोक ११,१२ 
श्लोक ११ 


१०-यात्रा ( संयम-निर्वाह ) के लिए ग्रास की एपणा करे ( जायाए घासमेसेज्जा ग ) 
सयम-जीवन की यात्रा के लिए भोजन की गवेषणा करे---इस प्रसग में श्ान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने एक इलोक उद्धृत किया है-- 
जह सगडक्खोवर्गो, कीरइ मरवहणकारणा णवर। 
तह॒गुणभरवहणत्य, आहारो बमयारीण ॥ 
अर्थात्‌ जेसे गाडी के पहिए की धुरी को भार-वहन की दृष्टि से चुपडा जाता है, वैसे ही गुणभार के वहन की दृष्टि से ब्रहाचारी आहार 
करे, शरीर को पोषण दे ।* 
इसी सूत्र में छह कारणों से आहार करने और छह कारणों से आहार न करने का उल्लेख है ।* 


इलोक १२ 

११-श्लोक १२४ 

इस इलोक में प्रान्त-भोजन का विधान है | 'पताणि चेव सेवेज्जा' की व्याख्या दो प्रकार से होती है--प्रान्तानि च सेवेतेव” और 
'प्रान्तानि चैव सेवेत ।” गच्छुवासी मुनि के लिए यह विधि है कि वह प्रान्त-भमोजन मिले तो उसे खाए ही, किन्तु उसे फेंके नहीं। गच्छनिर्गत 
(जिनकल्पी) मुनि के लिए यह विधि है कि वह प्रात्त-भोजन ही करे। प्रान्त का अर्थ है-- नीरस-भोजन | श्वीतपिण्ड (ठपण्डा आहार) आदि उसके 
उदाहरण हैं ।3 गष्छवासी की अपेक्षा से 'जदणद्वाए! का अर्थ होगा--यदि प्रान्त-आहार से जीवन-यापन होता हो तो खाए, वायु बढने से जीवन- 
यापन न होता हो तो न खाए । गष्छनिरगत की अपेक्षा से इसका अर्थ होगा--जीवन-यापन के लिए प्रान्त-आहार करे ।४ 

'कुम्मास! ( उड़द )--शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ 'राजमाष'-.- बडे उड़द किया है ।४ 

मोनियर मोनियर-विलियम्स ने इसका अर्थ तरल और खट्ठा पेय-भोजन, जो फछो के रस से अथवा उबले हुए चावलो से बनाया 
जाता है! किया है ।६ 





१-(क) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र २९४। 
(ख) सुखबोधा, पन्न १२८। 

२-उत्तराध्ययन, २६।३२, ३४ । 

३-चृहद्‌ चृत्ति, पत्र २९४, २९५ 
'प्रान्तानि! तीरसानि, अश्नपानातनी ति गम्यते, च शब्दावन्तानि च, एवाइवघारणे, स च भिन्‍नक्रम सेविज्ञा इत्यस्यान्तर द्रष्टव्य , 
ततश्च प्रान्तान्यन्तानि च सेवेतेव न त्वसाराणीति परिप्ठापयेद्‌, गच्छनिगतापेक्षया वा प्रान्तानि चेव सेवेत, तत्य तथाविधानामेव 
ग्रहणानुज्ञानात, कानि पुनस्तानीत्याह--सीयपिंड” ति शीतल पिण्ड;--आहार , शीतश्चासौ पिण्डश्च शीतपिण्ड ॥ 

४-वही, पत्र २९५ * 
यापनार्थ मिल्यनेनेतत्‌ सूचितं--यदि शरीरयापना भवति तदेव 'निषेवेत, यदि त्वतिवातोद्रेकादिना तद्यापनेव न स्यात्ततो न 
निर्ेबेतापि, गच्छगतापेक्षमेतत, तस्निगतश्चेतान्येव यापनाथमपि नि्ेवेत । 

५-वही, पत्र २९५ 
(क) 'कुल्माषा ” राजमाषा । 
(ख) सुखबोघा, पत्र १२९। 
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अभिधानप्पदीपिका में कुल्माष व्यजन को 'सूप” कहा है ।” विशुद्धिमार्ग में इसी अर्थ को मान्य कर 'कुल्माप का अर्थ दाल' किया है ।* 
सिंहलसन्नय ( व्याख्या ) में कुल्माष” शब्द का आर्थ--'कोमु' कर्थात्‌ पिट्ठा लिखा गया है। "कुल्माप' के अनेक अर्थ है--कुल्यी 
( उड़द की जाति का एक मोटा अन्न ), मूँग आदि द्विंदल, काजी । उस समय ओदन, कुल्माप, सत्तू भादि प्रचलित भोजन थे 5 'कुल्माप' दरिद्र 
लोगो का भोजन था । वह उड़द आदि द्विंदल में थोडा जल, गुड या नमक और घचिकनाई डालकर बनाया जाता था। देखो दसवेआलिय 
( भाग २), ५।१।६८ का टिप्पण सख्या २२६ । 
बुक्षस'--चूरिकार ने इसके दो अर्थ किए है--ीमन श्रथवा सुरा के लिए पसाए हुए आटे का शेप भाग ।* 
शात्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ--मूंग, उड़द आदि की कणियों से निष्पन्न अन्त अथवा जिसका रस निकाल लिया गया हो, 
वेसा अन्न किया है ।“ 
'पुलाग'--चूणिकार ने 'पुलाक' के दो अर्थ किए है-- 
१--वह्ल, चने आदि रूखे अनाज । 
२--जो स्वभाव से नप्ट हो गया हो ( जिसका बीज भाग नष्ट हो गया हो ) वह अनाज ।६ 
शान्त्याचार्य ने असार वल्ल, चने आदि को 'पुलाक? कहा है |” 
'मथु'--.इसका अर्थ है--बैर< का चूर्ण, सत्त्‌ का चूर्ण ।* यह बहुत रूखा होता है, इसलिए इसे प्रान्त-भोजन कहा है ।*० देखो 
दसवेजालिय ( भाग २), ५१।६८ का टिप्पण सख्या २२८ । 


इलोक १३ 
१२-श्लोक १३: 


इस इलोक में कहा गया है कि जो मुनि लक्षण-विद्या, स्वप्न-विद्या और अग-विद्या का प्रयोग करते है, वे मही अर्थ में मुनि तहों है । 





१-अभिधानप्पदी पिका, पृ० १०४८ 
सूपो [ कुम्मास व्यजने ) । 
२-विशुद्धिमाग, ११११, पृ० ३०५ | 
३-विनयपिटक, ४१७६ । 
४-उत्तराभययन चूणि, पृ० १७५ 
बुकसो णाम कुसणणिब्माडण च, अथवा सुरागलितसेस बुक्सो भवति । 
५-(क) बृहद्‌ चृत्ति, पत्र २९५ 
'वुक्स' मुद्गमाषादि नखिका निः्पन्नमन्‍्नम ति निपी डित्तरस वा । 
(ख) सुखबोधा, पत्र १२९ । 
६-उत्तराष्ययन चूणि, पृ० १७५ 
पुलाग णाम निस्साए णिप्फाएं चणगादि यद्वा विनप्टं स्वमावत तत्‌ पुलागठ घ्यो 
७-चबूहद बृत्ति, पत्र २१९५ 
'पुलाकम्‌! असार चछचनकादि । 
झ८-सुखवोधा, पत्र १२९ 
'मथु' बदरादि चूणम्‌ 
९-उत्तराध्ययन चूर्णि, पू० १७५ 
मथ्यते इति सयु सत्तुचुन्नाति। 
१०-वबृहद्‌ दृत्ति, पत्र २९५ 
मन्‍्यु वा--बदरादि चूणम्‌, अतिसक्षतया चास्थ प्रान्तत्वम्‌ । 
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नेमिचन्ध ने इन तीनो के विषय में प्राचीन इलोक और प्राइृत गाथाएँ उद्धृत की हैं । उनकी छुलना डॉ० जे० व्ही० जेडोलियम द्वारा 
सम्पादित जगदेव की स्वप्न-चिन्तामणि से की जा सकती है। जाले सरपेन्टियर ने इसकी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है।' शात्त्याचार्य ने इसका 
विस्तृत वर्णन नही किया है, केवल एक-दो इलोक उद्धृत किए हैं । 
बौद्ध-प्रन्यो में अग-निमित्त, उत्ताद, स्वप्न, लक्षण आदि विद्याओ को (तिर्यक-विद्या' कहा है। इनसे आजीविका करने को मिथ्या- 
आजीविका कहा है। जो इनसे परे रहता है वही “आजीव-परिशुद्धिशील' होता है ।* 
'लक्खण'--शरीर के लक्षणों, चिन्हों को देखकर शुभ-अशुभ फड कहने वाले ज्षास्त्र को लक्षण-शास्त्र” या 'सामुद्रिक-शास्त्र' कहते 
है |? कहा भी है--सर्व सत्त्रे प्रतिष्ठरिरम--पभी ( शुभाशुभ फल देने के लक्षण ) जीवों में विद्यमान हैं । जेसे--- 
अस्थिज्वर्धा सुख मासे, त्वचि मोगा स्त्रियोडक्षिषु । 
गतौ यान स्वरे चाज्ञा, सब सस्ते प्रतिष्ठितस्‌ ॥९ 
अर्थात्‌ अस्थि में धन, मांस में सुख, त्वचा में भोग, आँखों में स्त्रियाँ, गति में वाहन और स्वर में आज्ञा--इस प्रकार पुरुष में सब 
कुछ प्रतिष्ठित है । 
यह शब्द इसी सृत्र के १५॥७, २०४४ में भी आया है । 
'सुविण'---स्वप्न शब्द यहाँ स्वप्ल-शास्त्र' का वाचक है। स्वप्न के शुभाशुभ फऊ को सूचना देते वाले शास्त्र को 'स्वप्म-शास्त्र' कहा 
जाता है । 
अगविज्जा--शरीर के अवयवो के स्फ्रण से शुभाशुभ बताने वाले शास्त्र को अग-विद्या' कहा जाता है ।* 
चूर्णिकार ले अग-विद्या का थर्थ आरोग्य-शास्त्र' किया है। किन्तु प्रकरण की दृष्टि से अग-विचार अधिक संगत लगता है ।* 


इलोक १४ 
१३-असुर-काय में ( आसुरे काएु ष ) ; 
चूर्णि में इसके दो अर्थ किए गए हैँ---असुर देवो के निकाय में अयवा रौद्र तियंक्‌ योनि में ।< बृहद्‌ वृत्ति में केवछ पहला ही म्र्थ है ।* 
१-दि उत्तराध्ययनसूत्र, पु० ३०९-३१२। 
२-विशुद्धिमाग, ११, पृ० ३०, ३१॥ 
३-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७५ 
लक्ष्यतेष्नेनेति लक्षण, सामुद्रवत्‌ । 
(ख) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र २९५ 
लक्षण वा शुमाशुमसूचक पुरुषलक्षणादि, रूढित तत्मतिपादक शास्त्रमपि लक्षणम्‌ । 
४-बृहद्‌ चृत्ति, पत्र २९५। 
५-वही, पत्र २९५ 
स्वप्न चे' त्यन्नापि रूढित स्वप्नस्थ शुभाशुमफलसूचक शास्त्रमेव । 
६-वही, पत्र २९५ 
अग॒विद्या च॒ शिर प्रभृत्यगस्फुरणत शुमाशुभसूचिकाम्‌ । 
७-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० १७५ 
अग॒विद्या नाम आरोग्यशास्त्रम्‌ । 
“वही, पृ० १७५, १७६ 
असुराणामय आसुर , ते हि वा ( बहिचा ) रियसमणा असत्यभावणाभाविया असुरेसु उचवज्जति, अथवा असरसदशो भाव 
बासुर , ऋर इत्यय , 'उववज्जति आसुरे फाए' त्ति रोद्रेषु तियगयो निकेपु उवबवज्जति । 
९-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र २९६ 
'आस्रे' असुरसम्वधि-निकाये, असुरनिकाये इत्यथ । 
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इलोक १५ 
१४-बोधि ग्राप्त होना ( बोही प ) ; 
बोधि का अर्थ है---सम्यक दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्रात्मक जिन-धर्म की प्राप्ति।* 
स्थानाग में इसके तीन प्रकार बतलाए गए है--ज्ञान-बोधि, दर्शन-वोधि और चारित्र-वोधि ।“ 


इलोक १८ 
१४-ग्न्थि ( गंडख ) ; 
यहाँ गड का अर्थ--प्रन्थि ( गाँठ ) या फोडा हो सकता है। स्तन मास की ग्रन्यिः या फोडे के समान* होते हैं, इसलिए उन्हें गड 
कहा गया है । 
१६-राक्षसी की भाँति भयावह स्त्रियों में ( रक्खसीसु क ) ; 
यहाँ स्त्री को राक्षती कहा है। जिस प्रकार राक्षसी समस्त रक्त को पी जाती है और जीवन हर लेती है, वंसे ही स्त्रियाँ भी मनुप्य 
के ज्ञात आदि गुणो तथा जीवन और धन का स्वनाश कर देती है |” राक्षसी शब्द लाक्षणिक है, कामासक्ति या वासना का सूचक है। पुरुष 


के लिए स्त्री वासना के उद्दीपन का निमित्त बनती है, इस दृष्टि से उसे राक्षसी कहा है । स्त्री के लिए पुरुष वासना के उद्दीपन का निमित्त 
बनता है, इस दृष्टि से उसे राक्षस कहा जा सकता है । 





१-बृहद्‌ बृत्ति, पत्र २९६ 
'बोघि ! प्रेत्म जिनधर्म्माबाप्ति । 
२-स्थानाग, शाश१५४। 
३-बेराग्य शतक, श्लोक २१ 
स्ततो मास-पग्रस्यी कनककलशावित्युपमितो । 
४-चूहद्‌ वृत्ति, पत्र २९७ 
गण्ड--गड़, इह चोपचितपिशित पिण्डस्पतया गलत्पूतिरुधिराद्र तासम्मवा्य तदुपमत्वादगप्डे कुचावुक्तो । 
प्रू-वही, पत्र २९७ है 
राक्षस्प इव राक्षस्य --स्त्रिय तासु, यया हि राक्षस्यो रक्तमवस्वमपकषन्ति जीवित च प्राणिनामपहरति एवमेता अपि, तत्तततो 
हि ज्ञानादीन्पेव जीवित च अयश्च ( सर्वस्त्र) तानि च तामिरपहियन्त एवं, तथा च हारिल -- 
“वबातोद्तो दहति हुतमुग्देहेनेक नराणा, 
मत्तों नाग फुपितमुजगश्चेकदेह तथब । 
ज्ञान शील विनयविभवौदायविज्ञानदेहान । 
सर्वानर्यान्‌ दहुति वनिताअमुष्मिकानेहिकाश्च ॥7 


अध्ययन ६ 
नमिपव्वज्जा 


इलोक १ 

१-पूव-जन्म की स्मृति हुई ( सरई पोराणिय॑ जाई घ ) : 

जाति का बर्थ उत्तत्ति या जन्म है। आत्मवाद के अनुसार जन्म की परम्परा अनादि है। इसलिए उसे पुराण कहा है। पुराण- 
जाति अर्थात्‌ पूर्दव-जम । पूर्व जन्म की रमृति को 'जाति-रमृति ज्ञान'ं कहा जाता है। यह मतिज्ञान का एक प्रकार है ।" इसके द्वारा पूर्ववर्ती 
सल्येय जन्मो की स्मृति होती है ।* 

क्सी हेतु से सस्कार का जागरण होता है और अनुभूत-विषय की रम्ति हो जाती है। सस्कार मस्तिष्क में सचित होते हैं, प्रयत्न करने 
पर वे उद्बुद्ध हो जाते है। आजकल मस्तिप्क पर यात्रिक व्यायाम कर शिशु-जीवन की घटनाओ की स्मृति कराई जाती है। यह सारी वर्तमान 
जीवन की रमृति की प्रत्रिया है। प्ृव-जन्म के सस्कार सूक्ष्म-शरीर--कार्मण-शरीर में सचित रहते हैं । मन की एकाग्रता तथा (र्व-जन्म को 
जानने की तीव्र अभिलाषा से अथवा क्सी अनुभूत घटना की पुनराद्ृत्ति देख जाति-स्मृति हो जाती है । जैन-भागमो में इसके अनेयः उत्टेस हैं । 
वत्तमान में भी इससे सम्बन्धित घटनाएँ सुनी जाती हैं । 


इलोक २ 
२-( भयवं क ) ; 
“भयव-- भगवान्‌ । 'भग' द्वब्द के अनेक अर्थ है--धर्य, सौभाग्य, माहात्य, यश, सूर्य, श्रुत, बुद्धि, लक्ष्मी, तप, अर्थ, योनि, पुण्य, ईण, 
प्रयत्त ओर तनु । यहाँ प्रकरणवश उसका अर्थ बुद्धि या ज्ञान है। भगवान्‌ भकर्थात्‌ वुद्धिमान्‌ ।* 


इलोक ४ 


है 


३-एकान्तवासी ( एगन्तमहिहिओ ४ ) ; 
एकान्त शब्द के तीन अर्थ किए गए है-- मोक्ष, विज्न स्थान और एक्त्व भावना । जो मेक्ष के उपाय--सग्यक्‌ दर्णन आदि का सहारा 
लेता है, वह यही जीदन-मुक्त हो जाता है इसलिए वह एका ताधिप्ठित वहलाता है। स्चान आदि विज्न स्थानों में रहने वाछा तथा “में जबेटा 





१-आचघाराड्, १११४४ वृत्ति पन्न १८ जातिस्मरण त्वाभिनिवोधिकविशेष । 
२-वही, १।१११।४ वृत्ति पन्ने १९ जातिस्मरणस्तु नियमत सब्येयान्‌। 
३-बहद्‌ दृत्ति, पत्र ३०६ 
भगशव्दो यद्यपि घेर्या दिप्वनेकेषु अर्थेषु बतते, यदुक्त-- 
घेयंसौमाग्यमाहात्म्ययज्ञोउकश्रुतधी श्षिय । 
तपोष्योपस्यपुष्पेशप्रयत्ततनवोी भगा ॥ ८ 
इति, तथापीह प्रस्तावाद बुद्धिदचन एवं गृह्मयते, ततो मगो--बृद्धियस्यास्तीति मगवान । 
१६ 
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हूं, मेरा कोई नही है और में भी किसी का नहों हूँ । मैं उसको नहीं देखता कि जिसका में होऊे और जो मेरा हो वह भी मुझे नही दीखवा' -- 
इस प्रकार अकेलेयन की भावना करने वाला भी एकान्ताधिष्ठित कहलाता है ।” एकान्तवासी में ये तीनों अर्थ गर्भित है । 


इलोक ६ 
४-( माहण ग ) ९; 
उत्तराष्ययन में 'माहण' शब्द का प्रयोग निम्न स्थलों पर हुआ है-- 
(१)  &॥६, ३८5, ५४ 
(२) १३११,१३,१४,३०,३८ 
(३) १४१,३५,५३ 
(४) १५॥६ 
(५). १८२१ 
(६) २५॥१,४, १८-२७, ३२,३४,३५ 
शात्त्याचार्य ने इन विभिन्‍न स्पलो में प्रयुक्त 'माहण' शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है-- 
१--माहनरूपेण--ब्राह्मणवेपेण ( बृ० प० ३०७ ) 
ब्राह्मगाश्च--दिजा (बु० प० ३१४ ) 


ब्राह्मण रूपम्‌ ( बृ० प० ३१८ ) 
२--माहणाना--ब्राह्मगाताम्‌ ( बे० प० ३६० 2) 
ब्राह्मणा ह्विजा (बृ० प० ३६१ ) 
ब्राह्मणानाम्‌ (बृ० प० ३६२ ) 
ब्राह्मणों द्विजाति (बृ० प० ३६७ ) 
माहना ब्राह्मणा ( बृं० प० ३७० ) 
३--माहनस्य ब्राह्मणस्य ( बृ० प० ३९७ ) 
ब्राह्मणेन ( बृ० प० ४०८ ) 
ब्राह्मण , ब्राह्मणी (बृ० प० ४१२ ) 
४--माहना ब्ाह्मणा (बृ० प० ४१८ ) 
५--'माहण त्ति मा ववीत्येवरूप मनों वाक्‌ क्रिया च यस्यासौ माहन , सर्वेवातव पचादिपु हृ्यन्त इति वचनालचादि- 
त्वादच्‌ ( वृ० प० ४४२ ) 





१-बूहद बृत्ति, पत्र ३०७ 
'एगत' त्ति एक --अद्वितीय कम्मणामन्तो यस्मिन्निति, मयूरव्यसका दित्वात्‌ समास , तत एकान्तो--मोक्षस्तम्‌ 'अधिप्ठित ” इंव 
आश्षचितवा निवाधिण्ठित', तदुपायसम्यग्दशनादासेवनादधिप्ठित एवं वा, इहैव जीवम्मुकत्यवाप्ते यहे कान्त--द्रृव्यतोीं विजन- 
मुद्यानादि मावतश्च सदा--- 
एकोए्ह ने चमे कश्चिन्नाहुमन्यस्थ कस्यचित्‌। 
न त पश्यामि यस्याह नासो इश्यो5स्ति यो मम ॥ 
इति भावनात एक एवाहमित्यन्तो--निश्चय एकान्त , प्राखत समास , तमधिप्ठित । 
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६--ब्राह्मणकुलसभूत ( बृ० प० ५२२ ) 
ब्राह्मणसम्पद ( बृ० प० ५२६ ) 
ब्राह्मण ( वृ० प० ५२६ ) 
वय ब्रुमो ब्राह्मम्‌ू.. (बृ० प० ५२६ ) 
ब्राह्मण माहण ( बृ० प० ५२६ ) 
ब्राह्मणत्वम्‌ ( बृ० प० ५२६ ) 


उक्त अध्ययन के आघार पर यह निष्कर्प निकलता है कि श्ान्त्याचार्य ने १५॥२१ में प्रयुक्त 'माहण” शब्द की व्याख्या अहिंसक के रूप 
में की है और शेष स्थानों में प्रयुक्त 'माहण' का आर्य उन्होने ब्राह्मण जाति या ब्राह्मणत्व से सम्बन्धित माना है। ब्राह्मण का प्राइृत रूप 'वभणः 
बनता है किन्तु इस जागम में ब्राह्मण के लिए 'वभण' का प्रयोग २५।१६,२६, ३०, ३१ में हुआ है । इसके सिवा सर्वन्न 'माहण' का प्रयोग मिलता 
है । 'माहण' और 'वमण' की प्रकृति एक नही है। 'माहण' अहिंसा” का और 'बभण' ब्रह्मचर्य ( ब्रह्म-आराघता ) का सूचक है। अहिंसा के बिना 
ब्रह्म की आराधना नही हो सकती और ब्रह्म की आराधना के बिना कोई अहिंसक नही हो सकता । इस प्रगाढ सम्बन्ध से दोनों शब्द एकार्यवाची 
वन गए। भागमिक्र व्याकरण के अनुसार ब्राह्मण का 'माहण' रूप बनता हो, यह भी सभव है। ब्राह्मण के लिए 'माहण' बद्द के प्रयोग क्री 
प्रचुरता को देखते हुए इस सम्भावना की उपेक्षा नही की जा सकती । 
मलयगिरि ने 'माहण' का अर्थ परम गीतार्थ श्रावक भी किया है ।* इस प्रकार 'माहण' शब्द साध, श्रावक्त वो 
लिए प्रयुक्त होता है। यह आगम की व्याख्या से प्राप्त होने वाला निष्कर्प है। पर वह कहाँ साधु के लिए, कहाँ ्ावक 
ब्राह्मण के लिए है--इसका निर्णय करना बहुत विवादास्पद रहा है। 


इलोक ७ 
४-पासादों और गृहो में ( पासाएसु गिहेसु ५ ) : 


सात मजिल वाला या इससे अधिक मजिल वाला मकान 'प्रासाद' कहलाता है और साधारण मकान रू ॥ ;-->७- >._... ._- 
देवकुल और राज-भवन भी है।* कु हि 
इलोक < 


६-हेतु और कारण से (हेऊकारण ७ ) : 
साध्य के बिना जिसका न होना निश्चित हो उसे हेतु कहा जाता है। इच्ध ने कहा-- तुम जो कनिनिऋ>> 
है ( पक्ष ), क्योकि तुम्हारे अभिनिष्क्मण के कारण समूचे नगर में हृदय-वेघी कोलाहल हो रहा है ( हैनु ) ।3 
जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति न हो सके और जो निश्चित सर्प से कार्य का पृववर्ती हो खबे कप ल्हा उत्य है। यदि वम ऊ: 
निष्क्मण नही करते तो इतना हृदय-वेघी कोलाहल नहीं होता । रस हृदय-देघो कोछाहल का कारण तुक्ाय नि का 7 तुम जनि- 


क्ड््श्त 
5० <€ “भसायट्रे। | 


स््् ग्ह्टू ठ़ो वह अ्नाचनत 





१-राजप्रश्नीय दृ त्ति, पत्र ३०० 
'माहन ? परमगीतार्थ श्रावक । 
२-चबृहद्‌ वृत्ति, पत्र ३०८ गम 
प्रासादेषु--सप्ततृूमा दिए, 'ग्रहेपु! सामायवेश्मसु, यद्वा 'प्रात्नादो जम 
अलवर पास 'मृहेष/ लदितरेष । ०2 व की देवतानरेद्राणा 'मिनिवचनान प्रासादेपु देवतानरं 
३-सुखबोधा, पत्र १४६ 
अनुचितमिद सवतो5भिनिय्य्मणमिति प्रतिज्ञा, आक्रस्दा दिदारणशम्र्तुलादिति शक 
४-वहो, पतन्न १४६ 


आज्रन्दादिदारुणशब्दहेतुत्त भवदनिनिस्क्रमणानु चितत्व विनानुपपनमित्येताकमात्र समर 
क स्णम । 
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इलोक २० 
&- अग्गलं ज, तिमुत्त ष ) ; 
अग्गल'--अग॑ला । गोपुर ( सिंहद्दार ), किवाड और बअर्गला--ये तीनो परस्पर सम्बन्धित है। सिंहह्ार को किवाडो पर भीतर से 
अर्गला देकर बन्द किया जाता था। जास्त्याचाय॑ ने गोपुर बव्द के द्वारा कर्गला*--क्रपाट का सूचन किया है । अर्गला शब्द गोपुर का 
सूचक है। 
'तिगुत्त---बुजं, खाई और शतषघ्नी से सुरक्षित । त्रिगुत्त प्राकार का विशेषण है। इसमें अठारहवें इलोक के भ्ट्टालग, उस्यूलग और 
सयग्धी---इन तीनो शब्दों का सम्रह किया गया है। इनके द्वारा ज॑से प्राकार सुरक्षित होता है वैसे ही मन, वचन और काया की गुप्तियों से 


इलोक २१ 
१०-मूठ ( केयणं * ) | 


धनुप के मध्य भाग में जो काठ की मुप्ट होती है, उसे 'केतन' कहा जाता है । 
इलोक २४ 
११-- बद्धमाणगिहाणि ख, बालूग्गपोइयाओ 7 ) ; 
वद्धभाणगिहाणि'---चूणि और टीका में इसका स्पष्ट अर्थ नहीं है। मोनियर मोनियर-विलियम्स ने इसका अर्थ वह घर जिसमें दक्षिण 
की ओर द्वार न हो' किया है ।* मत्स्यपुराण का भी यही अभिमत है।* वास्तुसार में घरो के चौसठ प्रकार बतलछाए हैं। उनमें तीसरा प्रकार 
वर्धमान है ।९ जिसके दक्षिण दिश्वा में मुखवाली गावी शाला हो, उसे वर्धमान कहा है ।” उसका सस्थान इस प्रकार है“-- 


क्षमा-रुपी प्राकार सुरक्षित होता है |” 


१-बृहद दृत्ति, पत्र ३११ 
भोपुरप्रहणभणल्‍ाकपाटोपलक्षणस्र्‌ । 
२-वही, पत्र ३११ 
तिसृमि --अद्ठालकोच्चूलकशतध्नीसस्थानीया भिमनोगुप्त्या दिभिगुप्तिमि गुप्त त्िगुप्त, मयूरव्यसका दित्वात समास । 
३-चबही, पत्र ३११ 
'केतन! शड्डसयधनुमध्ये काउ्ठमयप्ुप्टिकात्मकम्‌ । 
---+ वाया जिाए्टीजी 09लाणाश9, 9 926 
9-मत्स्यपुराण, पृ० २५४ 
दक्षिणद्वारहीन तु वर्धभानमुदाहतम्‌ । 
६-वास्तुसार, ७५ पृ० २६॥ 
७-वही, ८२, प्‌० दे८ । 
८-वही, ८२, पृ० ३९। 
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डॉ० हस्मन जेकोबी ने वराहमिहिर की सहिता ( ५३।३६ ) के जाधार पर माना है कि यह समस्त ग्रहों में सुन्दर होता है ।* 
वपमान गह वनप्रद होता है ।* 

वालग्गपोइयाजो ---यह देशी शब्द है। इसका जथ वलभी' है। वलऊूभी के अनेक अर्थ हैं--यहाँ चद्धशाला या जलाशय में निर्भित 
लपु प्रासाद है |? 


उलोक २६ 
१२-श्लोक २६ ; 


इस इलोक में राजपि ने कहा--यह घर एक पथिक का विश्वामालय है, जहाँ मुझे जाना है वह स्थान अभी दूर है। पर म॒ये दृढ 
विष्वास है कि में वहाँ पहुँच जाऊंगा और वहाँ पहुँच कर ही में अपना घर बनाऊँगा | जिस व्यक्ति को यह सशय होता है कि में अपने अभीष्द 
स्थान तक पहुंच सकूंगा या नही, वही माग में घर बनाता है । 

राजर्पि ने कहा--“मुझे मुक्ति-स्थान में जाना है | वहाँ पहुँचने के साधन सम्यक-दर्णन आदि मुझे प्राप्त हो चुके है। में उनके सहारे 
गन्तव्य की ओर प्रयाण कर चुका हूँ । फिर मैं यहाँ किसलिए घर वनाऊँ ?/< 

सासय'--शान्त्याचार्य ने इसके सस्कृत रूप स्वाश्रय/ जौर 'शाइवत? किए है। स्वाश्रथ लर्वात्‌ अपना घर और शाइवन नर्यात्‌ 
नित्य । यहाँ ये दोनो अथ प्रकरणानुसारी है ।* 


इलोक २८ 
१३-श्लोक र८ ; 


इस इलोक में आमोप, लोमहार, ग्रन्थि-मेद और तस्कर--ये चार शब्द विभिन्‍तर प्रकारो से वन चुराने वाले व लूटने वाठे व्यक्तियों 
के वाचक हैं । तस्कर का अथ चोर! है। शेष तीन घब्दों के जब चूर्णि और टीका में समान नही है । चूर्णि के जनुसार जामीप का जथ 'पथ- 
मोपक--वठमार, राह में छूट लेने वाला' है ।६ लोमहार का अर्य 'पेछणमोपक' है ।? यहाँ पेछण का सम्क्ृत रूप सम्भवत पीडन है। पीडनमोपफ 
अर्थात्‌ पीडा पहुँचा कर लूटने वाला । जो युक्ति-सुवर्ण---यौगिक या नकली सोना बनाकर तथा इसी कोटि के दूसरे कार्यो द्वारा छोगो को ठगता 





१--$20९०६९0 800!.5 04॥6 885, ४० #,५, प॥6 एाध507989५043 5009, 9 38, 7700 )२००, ] 
२-घाल्मीकि रामायण, ५॥८ 
दक्षिणद्वारहित व्धमान धनप्रदम्‌ । 
३-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १८३ * 
बालूग्गयपो तिया णाम घृतियाओ, केचिदाह --जो आगासतलागस्स मज्फे खुडलओ पासादो कज्जति। 
(ख) बृहदू वृत्ति, पत्र ३१२ 
वालग्गपोहयातो य' त्ति देशीपद वलमीवाचक, ततो वलभीश्च फारयित्वा, अन्ये त्वाकाशतडागमध्यस्थित क्षुल्लकप्रासादमेव 
चालग्गपोइया य' त्ति देशीपदाभिधेयमाहु । 
४-सर्वाथ सिद्धि, पृु० २०८, २०९। 
५-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ३१२ 
स्वस्प--आत्मन आश्रयो---वेश्म स्वाश्रयस्त, यद्दा शाश्वत--नित्य, प्रक्रमादयहमेव । 
६-उत्तराध्ययत घूर्णि, पृ० १८३ 
मामोक्‍्खतीत्यामोदखा पथमोषका इत्यथ । 
७-चही, पृ० १८३ 
लोमहारा णाम पेल्लणमोसगा । 
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है, उसे ग्रन्यि-मेदक कहा जाता है ।* टीकाओ में आमोप की केवल व्युत्पत्ति दी गई है |" लोमहार का अर्थ 'मारकर सर्वस्व का अपहरण करने 
वाला!3 तथा ग्रन्थि-भेदक का अर्थ गिरह-कट' किया है ।£ 


इलोक ३० 
१४-ब्लोक ३० ; 


इस इलोक में राजर्पि ने वस्तुस्थिति का मर्मोद्घाटन किया है। उन्होने क्हा---“मनुण्य में अज्ञान और अहकार आदि दोप होते है । 
उनके वश्ीभूत होकर वह निरपराध को भी अपराधी की भाँति दण्डित करता है और थज्ानव या घूस लेकर अपराधी को भी चोट देता है # 
अनजानी, अहकारी और लालची मनृप्य मिथ्या-दण्ड का प्रयोग करता है। इससे नगर का क्षेम नही हो सकता ।” 

“मिच्छादण्डो' मिथ्या का अर्थ---भूठा? और दण्ड का अर्थ 'देश-निप्कासन व शारीरिक यातना देना” है । * 


इलोक ३८ 
१५-श्लोक 2८ 


ब्राह्मण-परम्परा मे यज्ञ करना, ब्राह्मणो को भोजन कराना और दान देना--इनका महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है ।* ज॑न-आगमो मे इनका 
पूर्व-पक्ष के रुप में कई स्थानों पर उल्लेख हुआ है | देखें--उत्तराव्ययन, १४॥६ , सूत्रकृताग, २।६२६ । 


इलोक ४० 
१६-श्लोक ४० ; 


ब्राह्मण ने राजर्पि के सामने यज्ञ, ब्राह्मग-भोजन, दान और भोग-सेवन--ये चार प्रश्न उपस्थित क्ये थे ।_ राजरपि ने उनमे से केवल 
एक दान के प्रश्न का उत्तर दिया, थेप प्रश्नों के उत्तर इसी में गर्भित है । 





१-उत्तराध्ययन चूणि, परृ० १८३ 
ग्रन्यि भिदति ग्रन्यिभिदका, जुत्तिसुवण्णगादीहि । 
२-बूहद बृत्ति, पत्र ३१२ 
आ--समन्तात मुण्णन्ति--स्तेन्य कुवन्तीत्यामोया । 
३-वहीं, पु० ३१२ 
लोमानि--रोमाणि हरन्ति---अपनयन्ति प्राणिना ये ते छोमहारा । 
४-बही, पू० ३१२ 
ग्रन्थि--द्रव्यसम्वन्धिन मिन्‍्दन्ति-- घुधुरकहिकर्तिकादिना विदारयम्तीति ग्रन्यिभेदा । 
प्र-वहीं, पत्र ३१३ 
धमिथ्या' व्यदीक , किमुक्त मवति ?--अनपराधिप्वज्ञानाहकारादिहेतुभ्स्पिराधिप्दिव दप्पन द८ए - देश्याग्श्रीरनिग्रहादि । 
६-(क) प्मपुराण, १८४३७ 
तप इूते प्रशसन्ति, श्रेताया ज्ञान-कम च । 
द्वापरे यज्ञ मेवाहू दौनमेक क्‍्लौ थुगे ॥ 
(ख) मनुस्वृति, २२८ 
स्वाध्यायेन ब्रतेहोंमिस्त्रेविद्य नेज्यया स॒ते । 
महायज्ञेश्च यज्ञश्च॒ ब्राह्मीय फ्रियते तनु ॥ 
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शान्त्याचार्य ने लिखा है कि गो-दान सबसे अधिक प्रचलित है, इसलिए उसे प्रधानता दी है। यह यज्ञ आदि का उपलक्षण है ।१ इस 
एलोक में सयम को श्रेय बहा है। यज्ञ आदि प्रेय है, सावद्य है। यह स्वयं फलित हो जाता है। टीकाकार के शब्दों में---“यज्ञ इसलिए सावद्य 
है कि उसमें पशु वध होता है, स्थावर जीवो की भी हिंसा होती है। साधु को उसके योग्य अशन-पान और धर्मोपकरण दिए जाते हैं, वह धर्म- 
दान है। इसके अतिरिक्त जो सुवर्ण-दान, गो-दान, भूमि-दान आदि हैं वे प्राणियों के विनाश के हेतु हैं इसलिए सावद्य हैं और भोग तो 
सावदय है ही । 

“प्रतिवादी ने वहा-- यज्ञ, दान आदि प्राणियों के प्रीतिकर हैं, इसल्ए वे सादद नही है। थाचार्य ने बहा--यह हैतु सही नहीं 
है । जो सावद्य है वह प्राणियो के लिए प्रीतिकर नही होता, जंसे--हिंसा आदि । यज्ञ आदि सावद्य हैं, इसलिए वे प्रीतिकर नही है ।”*? 


इलोक ४२ 
१७--इलोक ४२ ; 


ब्राह्मण-परम्परा में सन्‍्यास की अपेक्षा ग्रहस्थाश्रम का अधिक महत्त्व रहा है । महाभारत में बताया गया है कि जो शील और सदाचार 
से विनीत है, जिसने अपनी इख्धियो को काबू में कर रखा है, जो सरल्तापूर्ण बर्ताव करता है और समस्त प्राणियों का हितेपी है, जिसको अतिथि 
प्रिय है, जो क्षमाशील है, जिसने घर्मपृर्वक घन का उपार्जन किया है-- ऐसे ग्रहस्थ के लिए अन्य आश्रमों की क्या आवश्यकता ? ज॑से सभी जीव 
माता का सहारा लेकर जीवन घारण करते है, उसी प्रकार सभी आश्रम ग्रहस्थ-आश्रम का अशश्रय लेकर ही जीवन यापन करते है ।? मह॒र्पि 


१-उपलक्षण का अर्थ है--शब्द की वह शक्ति जिससे निर्दिप्ट बरतु के अतिरिक्त उस तरह की और वस्‍्तुओ का भी बोध हो । 
२-बूहद्‌ वृत्ति, पत्र ३१५ 
गोदान चेह यागायर पलक्षणम्‌, अतिप्रभुतजनाचरितसित्युपात्तम्‌, एव च सयमस्य प्रशस्यतरत्वमशिदधता यागादीना सावध्त्वमर्था- 
दावेदित, तथा च॒ यज्ञप्रणेत्‌ भिरक्तम-- 
षट्‌ शतानि नियुज्यन्ते, पशुना सध्यमेःहनि । 
अश्वमेघस्प वचनान्नयुनानि पशुभिस्त्रिमि ॥ 
इयरपशुवधे व कथमसावद्यता ताम ?, तथा दातान्यप्यशनादिविषयाणि धस्प्रोपषकरणगोचराणि च॒ धर्माय वसण्यस्ते, 
आह-- 
अशनादीनि दातनानि, धम्सोपफरणानि च। 
साधुम्य साधुयोग्यानि, देयानि विधिना बुधे ॥ 
शेषाणि तु सुवणगोमुम्यादी नि प्राण्पुपमर्दहेतुतमा सावद्यान्येव, मोगाना तु सावध्यत्व सुप्रसिद्ध । तथा च प्राणिप्रीतिकरत्वादित्य- 
सिद्धो हेतु , प्रयोगश्च--यत्सावद्य न तत्‌ प्राणिप्रीतिकर, यथा हिसादि, सावधयानि व यागादीनि। 
३-महामारत, अनुशासनपव, अ' याय १४१ 
शीलवृत्त विनीतस्य नियृहीतेन्द्रियस्थ च॥ 
आजवे बतंमानस्थ सबमूतहितेषिण । 
प्रिया तिथेश्च क्षान्तस्थ घर्मोजितघनस्य च्‌ ॥ 
शृहाश्रमपदस्यस्थ फिमस्ये ऊृत्यमाश्रसे । 
यया मातरमा श्षित्य सर्वे जीवन्ति जन्तव ॥ 
तया गृहाश्रम प्राप्य सर्वे जीवन्ति चाश्रमा । 
२१ 
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मनु ने भी णही को “ज्येष्ठाअम' कहा है | उसकी ज्पेप्ठता इसल्ए है कि शेष तीनों आश्रमों को वही घारण करता है ।१ इस गरुतम उत्तरदायित्व 
की मान्यता को ध्यान में रखकर सृत्रकार ने गाहंम्थ्य के लिए “ोराश्रम” शब्द का प्रयोग क्या है ।* चूर्णिकार ने इस भावना को अभिव्यक्त 
करते हुए लिखा है कि प्रव्न॒ज्या का पालन करना सरल है, किन्तु ग्रहवस्थाश्नम चलाना बहुत कठिन है क्योंकि शेप सव आश्रम वाले उसी पर निर्भर 
रहते है ।? । 
चूर्णिकार ने जो 'तर्कयन्ति' का प्रयोग क्या है, वह सहज ही 'तकंयन्ति शहाश्षमम्‌” महाभारत के इस चरण की याद दिला देता 
है ।* आगमकार भी गहस्थ को श्रमण के जीवन का आश्रयदाता मानते है ।0 फिर भी जेन-परम्परा में श्रमण की अपेक्षा गहस्थाश्रम का स्थान 
हुत निस्‍न है । 'में घर को छोड कर कब श्रमण वन --यह शहस्थ का पहला मनोरथ है ।६ 


इलोक ४४ 


१८-इलोक ४४ + 
ब्राह्मण ने कहा--धर्मार्थी-पुछष को घोर का अनुप्ठान करना चाहिए। सन्यास की अपेक्षा शहस्थाश्रम घोर है, इसलिए उसे छोडकर 
सन्‍्यास में जाना उचित नही ।”” 


-मनुस्पृति, ३७७, ७८ 
यथा वायू समाश्चित्य, बतत्ते सवजन्तव । 
तथा गृहस्यमा भित्य, वतन्ते सब आश्रमा ॥ 
यस्मात्त्रयोष्प्पा श्रमिणो, ज्ञानेनाननेन चान्वहम्‌ । 
गरहस्येनेव घायन्ते, तस्माज्ज्येप्ठाअ्रमों गृही ॥ 
-बृहद वृत्ति, पत्र ३१५ 
'धोर ' अत्यन्ददुरतुचर , स चासावाश्रमश्च आ डिति-स्वपरप्रयोजना भिव्याप्या श्राम्यन्ति--खेदमनुमवन्त्यस्मिन्नितिकृत्ता घोरा- 
श्रमो--गाहस्थ्य, तस्यवाल्पसत्त्वदुष्करत्वात्‌, यत आहु --- 
गृहाश्षमसमों धर्मों, न भ्रूतों न भविष्यति। 
पालयन्ति नरा शुूरा , क्लीवबा पाखण्डमाश्रिता' ॥ 
३-उत्तराध्ययन चूर्णि, पु० श्ण४ : 
आश्रयन्ति तमित्याक्रया , का भावना ? सुख हि प्रत्नज्या क्रियते, ढु ख गृहाश्रम इति, त हि सर्वाश्वमास्तकयन्ति । 
८-महानारत, अनुशासनपब, अध्याय १४१ - 
राजान स्वेवापण्डा सर्वे रमोपजीविन ॥ 
व्यालग्रहाश्च उम्माश्च चोरा राजमठास्तया । 
सविद्या सशीरज्ञा सर्वे वे विचिकित्सका ॥ 
दूराध्वान प्रपन्नाशइच क्षीणपथ्योदना नरा । 
एते चान्ये च बहव तकंयन्ति गरहाश्रमम्‌ ॥ 
ए-स्थानाग, ५३४४७ 
धम्म चरमाणस्स पच णिस्साठाणा प० त०---छक्काया, गणो, राया, गराहावती, सरीरं। 
६-वही, ३॥४२१० 
क्या ण झइ मुडे नवित्ता अगारातों अणगारित पव्वइस्सामि । 
७-बृहद्‌ दृत्ति, पत्र ३१४ 
यद्यद घोर तत्तद्‌ धर्मार्थिनाप्नुप्ठेय, ययाध्वशनादि, तया चाय गरहाश्रम । 
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इसके उत्तर में राजपि ने कहा--“बोर होने मात्र से ही कोई बरतु श्रेष्ठ नही होती । बाल अथीत्‌ अज्ञान-पूर्ण तप करने वाला तपस्वी 
घोर तप करके भी सर्व-सावद्य की विरति करने वाले मुनि की तुलना में नही आता, उसके सोलह॒वें भाग का भी स्पर्श नहीं करता । धर्मार्थी के 
लिए घोर अनुप्ठेय नही है। उसके लिए अनुप्ठेय है स्वास्यात-धर्म, भले फिर वह घोर हो या अघोर । ग्हस्थाश्रम घोर होने पर भी स्वास्यात-घर्म 
नही है, इमलिए उसे में जो छोड रहा हूँ, वह अनुचित नही है ४'* 
१९-कुश की नोक पर टिके उतना-सा आहार करता है ( कुसग्गेण तु भुंजण ख ) ; 

इसके दो अर्थ होते “--जितना कुश के »ग्र-भाग पर टिके उतना खाता है--यह एक अर्थ है ।* दूपरा श्रर्थ है--कुश के अग्र-भाग से 
ही खाता है, अगुली जादि से <ठा कर नही खाता ।? पहले का आशय एक बार खाने से है और दूसरे का कई बार खाने से । मात्रा को अल्पता 
दोनो में है । 
२०-सु-आखझूयात धर्म ( सम्यक-चारित्र सम्पन्न घुनि ) की ( सुयक्खायधम्मस्स ग ) ; 

भगवान्‌ ने समस्त पाप-पूर्ण प्रवृत्तियों की विरति को 'घर्म' कहा है, इसलिए उनका घर्म सु-आख्यात है ! इसकी समग्र-रूप से आराधनः 
करने वाला स्वाख्यात-धर्मी--मुनि होता है ।४ 


इलोक ४६ 


२१-चाँदी, सोना ( हिरण्णं सुबण्ण क ) ; 

हिरण्य शब्द चाँदी और सोना देनो का वाचक है। चूणिकार ने हिरण्य का अर्थ 'चाँदी' और सुवर्ण का अर्थ 'सोना' किया है ॥५ 
शान्त्याचार्य ने हिरण्य का अर्थ 'तोना” किया है। उनके अनुसार सुद्र्ण हिष्््ण का विशेषण है| सुदर्ण अर्थात्‌ श्रेष्ठ-वर्ण वाला ।६ वैकल्पिक रूप 
में हिरण्य का अर्थ गढा हुआ सोना और सुवर्ण का अर्थ बिना गढा हुआ सोना किया है ।* सृखबोधा और सर्वार्थसिद्धि में यही अभिमत है।* 


१-बृह॒द्‌ वृत्ति, पत्र ३१६ का हे 
यदुक्तम--“यद्यद्‌ घोर तत्तद्धर्मार्थिना(नुष्ठेयमतशना दिवदि'ति, अन्न घोरत्वा दित्यनेकान्तिको हेतु , घोरस्थापि स्वाख्यातथमस्येव 
धर्मार्थिनाष्तुज्ठेयत्वाद, अन्यस्प त्वात्मव्घिातादिवत, अन्यथात्वात, प्रयोगशद्धात्र--घत्‌ स्वाख्यात्ृथमरूप न भवति घोस्मपि न 
तद्धर्मार्थिनाश्नुष्ठेय, यथा5पत्मबघा दि , तथा च गृहाश्रम , तद्र,पत्व चास्प सावद्यत्वाद्धिंसाव दित्यल प्रसंगेन । 

२-वबही, पत्र ३१६ 
'कुशाग्रे णेव' तृणविशेषप्रान्नेन मुक्ते, एतदुक्त भवति--थावत्‌ कुशाग्र उव तिज्ठने तावदेवाभ्यवहरति नातो5घिकम्‌, अयवा कुशाग्र- 
णेति जाताबेकबचन, तृतीया तु ओदनेनासी मुक्त इत्यादिवत्‌ साधकतमत्वेनाभ्यवहियमाणत्वेषपि विवक्षितत्वात्‌। 

३-सुखबोधा, पत्र १५० 
कुशाग्र णेव' दर्माग्न णेव भुक्‍्ते न तु कराज़ुल्यादिमि । 

४-बूहद्‌ वृत्ति, पत्र ३१६ 
सुझु--शोभन स्वसावच्यविरतिरूपत्वादाडिति--अभिष्याप्या ख्यात --तीर्थकरादिमि फथित स्पथास्यात तथादिधो घर्मो 
यस्य सोध्य स्व्रास्यातधर्मा तस्य, चारिच्रिण इत्यर्थ । 

५-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० १८५ 
हिरष्य--रजत शोमनवण सुवणम्‌। 

६-बृहद्‌ दृत्ति, पत्र ३१६ 
“हिरण्प' स्वण 'सुबण” शोमनवर्ण विशिष्टवर्णिकमित्यव । 

७-वही, पत्र ३१६ 
यद्दा हिरिण्य--घटित्स्वण मितरत्तु सुवणम्‌ । 

८-क) सुख्वोघा, पत्र १५१ १ 
(ख) सर्वायसिद्धि, पत्र २११। 
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२२-मुकुट को धारण करने वाला ( तिरीडी ५ ) ; 
जिसके तीन शिखर हो उसे 'मुकुट'ं और जिसके चौरासी शिखर हो उसे 'किरीठ” कहा जाता है।* जिसके सिर पर किरीट हो वह 
'क्रिरीटी” कहलाता है ।* सामान्यतया मुकुट और किरीट पर्यायवाची माने जाते हैं । 


इलोक ६१ 
२३-विदेह के अधिपति ( बहदेही 7 ) ; 


नमि विदेह जनपद के अविपत्ति थे, इसलिए उन्हें “विदेही' कहा है । बइंदेही का दृसरा सस्कृत रूप वंदेही' है। विभक्ति का व्यत्यय 
माना जाय तो इसका आर्य 'बेंदेही' ( मिथिला को ) किया जा सकता है 


$-मूत्रदृता। चूर्णि, प० ३६० 
तनिहि निहरएटटि मठडो बुच्चति, चतरमोर्टि त्तिरीट । 
र-वृहद दृत्ति, पत्र ३०९ 


'ज्षिरीदी च-मुदुददान । 


विदेेटेप भवा वदेही--मिविलापुरी, सत्यत्ययात्तास्‌ 


अध्ययन १० 
दुमप्त्तयं 


इलोक १९ 
१-बक्ष का पका हुआ पान ( दुमपत्तए पण्डुयएु क ); 
जीवन की नहव॒स्ता को पके हुए द्वुम-पत्र की उपमा से समझाया गया है। निर्युत्तिकार ने यहाँ पके हुए पत्र और कोपल का एक 


उद्वोधक सवाद प्रस्तुत किया है। पके हुए पत्र ते किसलयों से क्हा---'एक दिन हम भी देसे ही थे, जैसे कि तुप हो और एक दिन तुम भी वसे 
ही हो जाओगे, जंसे कि हम हैं ।”* 

अनुयोगढ्वार में इस कल्पना को और अधिक सरस रूप दिया गया है। पके हुए पत्तों को 'रिर्ते देख कॉंपलें हंसी तब पत्तो ने कहा-- 
“जरा ठहरो, एक दिन तुम पर भी वही बीतेगी, जो आज हम पर बीत रही है ।” * 

'पण्डुपए'---इसका झ्ाब्दिक अर्थ--सफेइ-पीला या सफेद रग है। बृक्ष का पत्ता पकने पर इस रग का हो जाता है, इसलिए पण्डुयए 
का भावानुवाद पका हुआ' किया है। 

इलोक ५-१४ 

२-इलोक ४-१४ ! 

जीव एक जन्म में जितने काल तक जीते हैं, उसे 'भव-स्थिति” कहा जाता है और मृत्यु के पद्चात्‌ उसी दीव-निकाय के घरीर में 
उतान होने को 'काय-स्थिति” कहा जाता है ।४ देव और नारकीय-जीव मृत्यु के पश्चात्‌ पुन देव और नारक नही बनते । उनके 'भवर्न थति' 
ही होती है, 'काय-स्थिति' नही होती ।* तियंच श्र मनुष्य मृत्यु के पश्चात्‌ पुन तियंच और मनुष्य बन सकते है इसलिए उनके 'काय-स्विति' भी 
होती है ।६ पृथ्वी, पानी, अमि और वायु के जीव लगातार असख्य अवसर्पिणी-उत्सणी परिम्ति काल तक अपने-अपने स्थानो में जन्म छेते रहते 





१-उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा ३०८ 
जह तुब्मे तह अम्हे, तुब्भेवि अ होहिहा जहा अम्हे । 
अप्पाहेडई पडत, पहुरदत्त क्सिलयाण ॥। 
२-अतुयोगहार, सूत्र १४६ 
परिजूरियपेरत,. चलतबिंट पडतनिच्छी र । 
पत्त चसणपत्त, कालप्पत भणद. गाह ॥१२०७ 
जह तुन्मे तह अम्हे, तुम्हेईबि अ हो हिहा जहा अम्हे । 
अप्पाहेई पड्त, पडुयप्त किसलयाण ॥१२श/ 
रै-इहेद बृत्ति, पत्र ३३३ 
'पडुयए' त्ति आषत्वात्‌ पाण्डुरक कालप रिणासतस्तथा विघरोगादेवा प्रापवलक्षमावम्‌ । 
४-स्थानाग, २३८५ 
दुचिहा ठिती । 
५-वही, राश८५ 
दोण्हू भवद्ठिती । 
६-वही, २।३॥८४५ 
दोष्ह कायदिती । 
र्२ 
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है । वनस्पतिकाय के जीव अनन्त काल तक वनस्पतिक्राय में ही रह जाते है ।* दो, तीन और चार इच्धिय वाले जीव हजारो-हजारो वर्षों तक 
अपने-जपने निकायों में जन्म ले सकते है। पाँच इच्धिय चाले जीव छूगातार एक सरीखे सात-आठ जन्म ले सकते हैं । 


इलोक १५ 


२३-श्ठाक १४ ; 

जीव जो संसार में पश्रिमण करता है, उसका हेतु बच्चन है । शभ और कशुभ दोनों प्रकार के कर्म जीव को वाँचे हुए रहते है । ये 
वपन दुय्ते है तव जीव मुक्त हो जाते है।” इस इठोक में समार के हेतु का वर्णन है। बन्धन के इन दोनो प्रकारों और उनका नाग होने पर 
मुक्त होने का मिद्धान्त गीता में भी मिलता है ॥$ 


इलोक १६ 

४-ढम्यु और म्छेच्छ ( ढसुया मिलेक्खुया ग ) ; 

'दसुया'-- दस्यु का अर्थ है देश की सीमा पर रहने वाला चोर ।४ 

'पिलेगघुया --मिलेक्खु का अर्थ पलेच्छ' है। सूत्रकृताग में 'मिलब्खु'* और अभिषानप्पदीपिका में “मिलवश्च” शब्द मिलता है * । यहाँ 
एहाए जविक है। यह शब्द सम्दृत के स्लेच्छ शब्द का झूतन्‍्तर नही, क्स्तु मूल्त प्राकृत भाषा का है । 

जिसकी भाषा अव्यक्त होती है, जिसका कहा हुना आर्य लोग नही समझ पाते, उन्हें म्लेच्छ कहा जाता है। वृत्तिकार ने शक, यवन, 
धप्र” आदि देशों में उत्पन्न छोगो को स्लेच्छ कहा है। वे भार्यों की व्यवहार-द्धति--वर्भ-अधर्म, गम्य-अगम्य, भक्ष्य-अभक्ष्य--मे भिन्‍न प्रकार 
जा जीयन जीते 3, उसमरिए जार्य छोग उरहें हेय दृष्टि से देखते थे ।* 











१-बूहद वृत्ति, पत्र ३३६। 
४-उत्तरा-ययन, २१२४) 
२--[क) गीता, २५० 
बुद्धिपत्तोि. जहातीह, उमे सुकृतदुप्कृते 
तम्माच्योगाय युज्यस्व, योग कम्सु कोौशलम ॥॥ 
(ल) वही, ९२८ पि 
शुमाशुरुफलरेव, समोक्ष्यसे.. कमवन्चन । 
सायासयोगपुक्तात्मा, चिमुक्तो सामुपेप्यसि॥ 
«>बृहद टूत्ति, पत्र २३७ 
दमस्यचो--देघप्रत्य तवानिनश्चो रा । 
४-सुतक्ताग, १॥१।।१५ 
मिक्प्‌ अमिल्प्खुस्स, जहा दुत्ताणुनासए। 
ने हेउ से दियायाइ, भासिय तश्गुमासए ॥ 
२-[को अभिपानापदीपिका, २१८६ 
पमिल्वव देसो, पच्चन्तों । 
(एप) दही, २५१७ 
फिल्दव जातियो [प्यूथ) । 
-“डूहद बुत्ति पत्र ३5७ 
धमिल्कदु या त्ति म्लेन्छा--अव्यक्तताचों, न यदुक्तमायेरद्यायते, ते व शक्यवनशवरादिदेशोद्मया , येप्ववाष्यापि मनुजत्य 
जावस्‍त्ययो, एऐवे च सर्देडपि घ वचिमंगम्पायम्यनक्यासक्या दिसकलायब्यवहारबहिफ्ुता स्तिये्प्राया एवं । 


उत्तरज्मभयण॑ (उत्तराध्ययन) <७ अध्ययन १० : इलोक १८,२७,२८ 
इलोक १८ 


प -कुतीथिक ( कुतित्थि ग ) ; 
कुती्धिक का अथ “जसत्य मतब्य वाठझा दार्शनिक' है। वह जन-रुचि के अनुकूल उपदेश देता है इसलिए उसकी सेवा करने वाले को 


उत्तम धर्म सुनने का अवसर ही नही मिलता ।* 


उइलोक २७ 


६-पित्त-रोग ( अरई क ) ; 

अरनि के अनेक अर्थ होते है। शान्त्याचार्य ने इसका अर्थ वायु आदि से उत्पन्न होने वालग चित्त का उद्देग! किया है।” किन्तु इस 
ब्लोक में शरीर का स्थर्श करने वाले रोगो का उल्लेख है। इस दृष्टि से अनुवाद में इसका आर्थ 'पित्त-रोग” किया गया है । बरति का अर्थ 
पित्त-रोग भी है 7 


इलोक २८ 


७-इकोक र८ : 

इस इलोक में %गव।न्‌ ने गौतम को स्नेह-मुक्त होने का उपदेश दिया | गौतम पदार्थों में आसक्त नही थे । विषय-भोगों में भी उनका 
अनुराग नहीं था । केवल भगवान्‌ से उच्हें स्नेह था । भगवान्‌ स्वय वीतराग थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई उनके स्नेह-बन्धन में बचे । भगवान्‌ 
के इस उपदेश की पृष्ठ-भूमि में उस घटना का भी समावेश होता है, जिसका एक प्रसंग में भगवान्‌ ने स्वयं उल्लेख किया था । भगवान्‌ ने कहा 
था--'गौतम ! तू मेरा चिरकालीन सम्बन्धी रहा है । ४ 
८-जल ( पाणियं ब ) ; 

भट्ठाइसवें इलोक के प्रथम दो चरण धम्मपद के मार्ग-वर्ग, इलोक १३ से तुलनीय हैं--- 

/उच्छिद सिनेहमत्तनो कुम्रुद सारदिक व पाणिना ४! 
अर्थात्‌ू--अपने प्रति आसक्ति को इस तरह काट दो जंसे शरद्‌-ऋतु में हाथों से कमल फूल काट दिया जाता है। 





१-बहद वृत्ति, पत्र ३३७ 
कुत्सितानि च॒ तानि तीर्थानि कुतीर्थानि च--शाक्यौलक्ष्यादिप्ररूपितानि तानि विद्यस्ते येषामनुप्ठेयलया स्वीकृतस्वार्े 
फुत्ती थिनस्ता न्नितरा सेवते य स कुतीर्थिनिषेवको जनो-लोक , फुतीर्थिनों हि यश सत्काराद्येषिणो यदेव प्राणिप्रिय विषयादि 
तदेवोपदिशास्ति, ततीथहृनतामप्येवविधत्वात, उक्त हिं-- 
सकारयशोलामार्थि भिश्व मूढ़े रिहान्यतीथंकरे ! 
अवसादित जगदिद प्रियाण्यपथ्यान्युपदिशदरसि ॥ 
इति सुररेव तेषा सेवा, तत्सेविना च कुत उत्तमघमंश्षुति ? 
२-चबही, पतन्न ३३८ 
अरति ” वाता दिजनित श्चित्तोह ग । 
३-चरकस हिता, ३०१६८ 
कमला वातरक्त च, चिसप हृच्छिरोग्रहम्‌ । 
उन्मादारत्यपस्मारानू, वातपित्तात्मकान जयेत ॥ 
४-जगवत्ती, १४॥७ । 
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घरदु-ऋतु का कमल इतना कोमल होता है कि वह सहज ही हाथो से काटा जा सकता है। यह घम्मपद गत उपमा का आशय है। 
उत्तराव्ययन के टीकाकारों ने इस उपमा का आशय इस भ्रकार व्यक्त किया है-- “कुमुद पहले जल-मनन होता है और बाद में जल के ऊपर भा 
जाता है ।”| 

निर्लेपता के लिए कमल की उपमा का प्रयोग सहज रूप में होता है, । उत्तराष्ययन २५।२६ में ल्खि है कि जमे पद्म जल में उत्पन 
होकर भी उसमें लिप्त नही होता उसी प्रकार जो कामो से अल्पि रहता है, वह ब्राह्मण है। निलेपता के लिए कुमुद और जल दो ही भब्द पर्याप्त 
हैं। स्नेह णारद-जल की तरह मनोरम होता है, यह दिखलाने के लिए शारद-पानीय का प्रयोग किया गया है ।? घम्मपद में 'पाणिना' तृतीया 
विभक्ति का एक्वचन है और उसका अर्थ है हाथ! । उत्तराध्ययन में 'वाणिय' द्वितीया का एकवचन है और इसका अर्थ है 'जल' । 


इलोक ३१ 
९-5लोक ३१ ; 
चूणि और टोका में “बहुमए' का अर्थ 'मार्ग!? और “मग्गदेसिए' का अर्थ "मोक्ष को प्राप्त कराने वाला'* किया है । इसके अनुसार इस 
इलोक' का अनुवाद इस प्रकार होगा--आज जिन नही दीख रहे हैं फिर भी उनके द्वारा निरूपित मोक्ष को प्राप्त कराने वाला मार्ग दीख रहा 
है--यह सोच भव्य लोग प्रमाद से बचेंगे । अभी मेरी उपस्थिति में तुझे न्‍्यायपूर्ण पथ प्रास है, इसलिए... ।” किन्तु मग्गदेसिए' का अर्थ मार्ग 
का उपदेश देने वाद्य! और “बहुमए' का अर्थ “विभिन्‍न विचार रखने वाला' सहज सगत लगता है, इसलिए हमने अनुवाद में इन शब्दों का यही 


अथ विया है । 
इलोक ३३ 


१०-इ्लाक ३३ ; 

जमे वोर्ट एक आदमी घन कमाने के ठिए विदेश गया । वहाँ से बहुत सारा सोना लेकर वापस घर को आ रहा था | कधो पर बहुत 
वजन वा । शरीर से था वह दृव्य-पतला । मार्ग सीधा-सरछ आया तब तक वह ठीक चलता रहा और जब ककरीला, पथरीला मा| आया तब 
वह जादमी घयडा गया । उसने वन की गठरी वही छोड दी और अपने घर चला आया । अब वह सब कुछ गेंवा देने के कारण निर्य॑न हो 
पट्टतावा वरता है। दी प्रत्ार जो श्रमण प्रमादवर्णश विपय-मार्ग मे जा सयम-वन को गेंवा देता है, उसे पद्धतावा होता है । 

इलोक ३५ 

? १-छक्षपफ-श्रेणी पर ( अक्लेबरसणि के ) : 

कावा जवात्‌ घरीर । मन्त जात्माओं के क्लेबर नहीं होता इसरिए वे अक्लेवर क्हठाते है । उनकी श्रेणी की तस्ह पवित्र भाववाओं 
की श्ेदी होती है, उसे जक्रेवर-श्ेणी वहते है। तात्पर्य की भाषा में इसका र्थ क्षक-श्रेणी--कर्मों का क्षय काने वाली विचार-श्रेणी है। 





१-बृहद दृत्ति, पत्र ३३९ 
धार्न-य! जब, यया तत प्रयम जलमग्नमपि जलमपहाय वतते तथा त्वमपि चिरससृष्टचिरपरिचितत्वा दिरिमिह्विपय्रनेहवशगो5पि 
तमपनय । 
२-वहीं, पत्र ३३९ 
इह च जलमपहायतावति सिद्धे यच्छारदशा दोपादान ठच्छारदऊल्स्येवस्नेहरय।प्यतिमनो रमत्वरया पना थम्‌ । 
३- को उत्तराययन चूर्णि, पृ० १९२ 
बहुमतो घाम पयो । 
(छो बृहद दृत्ति, पत्र ६३ 
'वट्मए नि फ्या । 
४-घपवबोघा, पत्र १६४ 
माादेसिय क्ति मारयदाण्वाद माग--मो स्स्तस्थ दिसिए! त्ति सृत्रत्वात देशक --प्रापफों मार्गदेशक । 
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कलेबर-श्रेणी का दूसरा अर्थ सोपान-पक्ति/ हो सकता है। मुक्ति-स्थान तक पहुँचने के लिए विशुद्ध-विचार-श्रेणी का सहारा ल्या जाता है। 
सोपान-पक्ति वहाँ काम नही देती । इसलिए उसे 'अकलेवर-श्रेणी' कहा है।'* 
इलोक ३६ 
१२-शान्ति-मार्ग को ( सन्तिमग्गं  ) कद 
शान्ति का अर्थ है "निर्माण और उपशम' । शान्ति-मार्ग दसविध येति-धर्म का सूचक है ।'* 
'सन्तिमग्ग च वृहएः--.इस पद की घुलना धम्मपद २०।१३ के तीसरे चरण से होती है---सन्तिमग्गमेव ब्रहुय । 
5 हल इलोक ३७ 
१३-अर्थ और पद से ( अट्ठपअ व ) ; 
चूर्णिकार ने अर्थ-पद का कोई अर्थ नही किया । शान्त्याचार्य ने उसका एक शाब्दिक-सा अर्थ किया है--अर्थ-पद अर्थात्‌ अथ॑-प्रधान 
पद ।5 न्यायशास्त्र में मोक्ष-शास्त्र के चतुर्व्यूह को अर्थ-पद कहा गया है। भ्र्थ-पद का अर्थ है 'पुरुषार्थ का स्थान! । न्याय की परिभाषा में चार 
अथे-पद इस प्रकार हैं-- 
(१) हेय--दुख और उसका निव॑र्तक ( उत्पादक ) भर्थात्‌ दु ख-हेतु । 
(२) आत्यन्तिक-हान--दु ख-निद्धतत्ति रूप मोक्ष का कारण अर्थात्‌ तत्वज्ञान । 
(३) इसका उपाय (शास्त्र )। 
(४) अधिगन्तव्य--लम्यमोक्ष ।* 





१-बहद्‌ वृत्ति, पत्र २४१ 


फलेवर--शरी रम्‌ अविद्यमान कडेवरमेषामकडेवरा --सिद्धास्तेषा श्रेणिरिव श्रेणिययोत्तरोत्तरशुरूपरिणामप्राछिस्पया ते सिद्धि 
क्षपकर्शेणिमित्य ( कडेवराणि: हा र्श्रा पु ५ 

पदमारोहन्ति (ता), त्यय ॥ यद्दा --एकेद्ियशरीराणि तन्मयत्वेन तेषा श्रेणि क्ठेवरश्रेणि --बशादि- 

विरचिता प्रासादादिष्वारोहणहेतु , तया च या न सा अकडेवरश्रेणि --अनन्तरोक्तस्पव तास्‌ । 


२-वही, पत्र ३४१ 
स्वदुरितानीत् 
शाग्यच्वयस्या ते शान्ति--निर्वाण तस्या मागे--पया', यद्वा शात्ति--उपशम सेव मुत्तिहेत॒तया माग 


शान्तिमार्गों, दशविधधर्मोपलक्षण शान्तिग्रहणम्‌ । 
३-चबही, पत्र ३४१ 

अधप्रधानानि पदानि अयपदानि । 
४-म्याय भाष्य, १।१॥१ । 
र्३ 
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शरदु-ऋतु का कमल इतना कोमल होता है कि वह सहज ही हाथो से काटा जा सकता है। यह घम्मपद गत उपमा का श्राशय है । 
उत्तराध्ययन के टीकाकारो ने इस उपमा का आशय इस प्रकार व्यक्त किया है-- कुमुद पहले जठ-मन होता है और वाद में जल के ऊपर क्षा 
जाता है ।*। 

निर्लेपता के लिए कमल की उपमा का प्रयोग सहज रुप में होता है, | उत्तराव्यय्त २४।२६ में लिखा है कि जसे पद्म जल में उत्पन्न 
होकर भी उसमें लिप्त नही होता उसी प्रकार जो कामो से अल्प रहता है, वह ब्राह्मण है। रिलेपता के लिए कुमद और जल दो ही घद्द पर्याप्त 
हैँ । स्नेह शारद-जल की तरह मनोरम होता है, यह दिखलाने के लिए शारद-पानीय का प्रयोग किया गया है ।? घम्मपद में 'पाणिना' तृवीबा 
विभक्ति का एकवचन है और उसका अर्थ है 'हाथ” | उत्तराध्ययन में वाणिय' द्वितीया का एक्वचन है और इसका अर्थ है 'जल' । 


इलोक ३१ 
९-ब्लोक ३१ ; 
चूर्णि और टीका में 'बहुमए' का अर्थ 'मार्ग!? और “'मग्गदेसिए! का अर्थ "मोक्ष को प्राप्त कराने वाल्य! * किया है। इसके अनुसार व्स 
इलोक का अनुवाद इस प्रकार होगा--'आज जिन नही दीख रहे है फिर भी उनके द्वारा निरूपित मोल को प्राप्त कराने वाला मार्ग दीख रहा 


है--यह सोच भव्य लोग प्रमाद से बचेंगे । अभी मेरी उपस्थिति में तुझे; न्यायपूर्ण पथ प्राप्त है, इसलिए ।! फिल्तु मग्गदेसिए' का जर्थ मार्ग 
का उपदेश देने वाला' और “बहुमए' का अर्थ “विभिन्‍न विचार रखने वाला' सहज सगत छगता है, इसलिए हमने अनुवाद में इन शब्दों का यही 
अर्थ किया है | 
2 
इलोक ३३ 
१०-श्लोक ३३ ३ 


जैसे कोई एक आदमी धन कमाने के लिए विदेश गया । वहाँ से बहुत सारा सोता लेकर वापस घर को जा रहा था | कबो पर बहुत 
वजन था । शरीर से था वह दृवला-पतला । मार्ग सीधा-सरल आया तव तक वह ठीक चलता रहा और जब कफकरीला, पयरीन्य माग आया तब 
वह आदमी घबडा गया । उसने धन की गठरी वही छोड दी और अपने घर चला आया । अब वह सव बुछ गेंवा देने के कारण निर्यत हो 
पछतावा करता है। इसी प्रकार जो श्रमण प्रमादवश विपय-मार्ग में जा सयम-वन को गेंवा देता है, उसे पछतावा होता है । 
इलोक ३५ 
श्रेणी बिक प वरसेणि 3 
१ १-क्षपक-श्रेणी पर ( अकलेः के); 
कटेवर अर्थात्‌ शरीर । मृक्त आत्माओ के कलेबर नही होता इसलिए वे अक्लेवर कहलाते है । उनकी श्रेणी की ताह पवित्र भाववाओं 
की श्रेणी होदी है, उसे अकलेवर-श्रेणी कहते है । तात्पर्य की भाषा में इसका र्थ क्षवक-श्रेणी--कमों का क्षय काने वाली विचार-पश्रेणी है। 
१-इहद्‌ दृत्ति, पत्र ३३९ | 
धानीय” जल, यया तत्‌ प्रथम जलमग्नमपि जलमपहाय बतते तथा त्वमपि चिरससृष्टचिरप रिचितत्वा दिभ्िमहिपयरनेहदशयो5पि 
तमपनय । 
२-वही, पत्र ३३९ 
३६ सिद्ध पु र 
इह च जलमपहायतावति सिद्धे यच्छारवदशब्दोपादान तच्छारदजलूस्येवस्नेहरयाप्यतिमनो रमत्वर्यापनाथस्‌ । 
३-(क) उत्तराध्ययन चुणि, पृ० १९२ 
बहुमतों णाम पयो । 
(ख) बृहद्‌ चृत्ति, पत्र ३३९ 
'वहुमए'त्ति फ्या । 
४-घुखवोघा, पत्र १६४ 
डः रः रस को कप 
रशदेसिय' त्ति मास्यनाणत्वाद साग;--मो क्षस्तस्थ 'दिसिए' त्ति सूत्रत्वात देशक ---प्रापको मागदेशक । 





उत्तरज्कयणं (उत्तराध्ययन) ८६ अध्ययन १० : इलोक ३५,३६,३७ 


कलेवर-श्रेणी का दूसरा अर्थ 'सोपान-पक्ति/ हो सकता है। मुक्ति-स्थान तक पहुँचने के लिए विशुद्ध-विचार-श्रेणी का सहारा लिया जाता है। 
सोपान-पक्ति यहाँ काम नही देती । इसलिए उसे “अकलेवर-श्रेणी' कहा है।* 


इलोक ३६ 
१२-शान्ति-मार्ग को ( सन्तिमग्गं ख ) ; आर 
शान्ति का आर्थ है 'निर्माण और उपशम' । शात्ति-मार्ग दसविध येति-घर्म का सूचक है ।* 
'सन्तिमग्ग च वृहए”---इस पद की छुलना धम्मपद २०।१३ के तीसरे चरण से होती है--सन्तिममामेव ब्रहुय! । 


5 इलोक ३७ 


१३-अर्थ और पद से ( अट्डपअ व ) ; 

चूर्णिकार ने अर्थ-पद का कोई अर्थ नहीं किया । शान्त्याचार्य ने उसका एक शाब्दिक-सा अर्थ किया है--अर्थ-पद अर्थात्‌ भर्थ-प्रधान 
पद 3 न्यायशास्त्र में मोक्ष-शास्त्र के चतुर्व्यूह को अर्थ-पद कहा गया है । भ्र्थ-पद का अर्थ है 'पुरुषार्थ का स्थान! । न्‍्याय की परिभाषा में चार 
अर्थ-पद इस प्रकार हैं-- 

(१) हेय--दु ख और उसका निर्व्तक ( उत्पादक ) भर्थात्‌ दु ख-हेतु । 

(२) भआत्यन्तिक-हान--दु ख-निवृत्ति रूप मोक्ष का कारण अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान | 

(३) इसका उपाय (शास्त्र )। 

(४) अधिगन्तव्य--लम्यमोक्ष ।* 





१-इहद्‌ दृत्ति, पत्र ३४१ 5 
कलेवर--- शरी रम्‌ अविद्यमान फडेवरमेषासकडेवरा ---सिद्धास्तेषा श्रेणिरिव श्रेणिययोत्तरोत्तरशुमपरिणामप्राप्िखुपया ते सिद्धि- 


पदमारोहन्ति (तां), क्षपकश्नेणिमित्यथ । यहा कडेवराणि--एकेखियशरीराणि तन्मयत्वेन तेषा श्रेणि कडेवरश्रेणि ---वशादि- 
विरचिता प्रासादादिष्वारोहणहेतु , तथा च या न सा अकडेवरश्रेणि --अनन्तरोक्तरूपेव ताम्‌ । 

२-वही, पत्र ३४१ * 
शाग्यन्हस्था स्वदुर्तानीति शान्ति --निर्वाण तस्या मागे--पस्था, यहा शाप्ति--उपशम सेव मुक्तिहेतुतया मार्ग: 
शान्तिसार्गों, दशविधघर्मोपलक्षण शान्तिग्रहणम्‌ । 

३-बही, पत्र ३४१ 
अथप्रधानानि पदानि अरथपदानि । 

४-न्याय भाष्य, १।१॥१ । 

र्३ 


अध्ययन ११ 


बहुस्सुयपुज्जा 
इलोक १ 
१-आचार (आयारं ग )+ 
आचार का अर्थ उचित क्रिया' या (विनय है|? दृद्ध व्याख्या के अनुसार आचार और विनय दोनों एकार्यक छाब्द हैं ।* जैन और बौद्ध 


साहित्य में विनय शब्द भी आचार के अर्थ में बहुलता से प्रयुक्त हुआ है |? प्रस्तुत अध्ययन में बहुश्नुत की पुजा कैसे की जाय इस आचार पर 
प्रकाश डाला गया है ।* 


इलोक २ 
२-( अबि क, थड्धे ज, अणिर्गहे ८ ) ; 
प्रस्तुत प्रकरण बहुश्नुत की पूजा का है। बहुश्नुत की पुजा उसके स्वरूप को जानने से होती है । बहुश्नृत का प्रतिपक्ष अबहुश्रु 
बहुश्रुत को जानने से पहले अबहुश्रुत को जानना आवश्यक है | इसलिए इस इलोक में अबहुश्रुत का स्वरूप बतलाया गया है ।* 
अवि'--विद्यावान्‌ होते हुए भी। निर्विद्य ( विद्याहीन ) शब्द मृल पाठ में प्रयुक्त है किन्तु विद्यावान्‌ का उल्लेख 'अपि' शब्द के 


आधार पर किया गया है ।६ जो स्तब्घता आदि दोषों से युक्त है वह विद्यावान्‌ होते हुए भी अवहुश्वुत है । इसका कारण यह है कि स्तब्बता आदि 
दोषों से बहुश्ुतत का फल नही होता ।४ 


'थद्धें->अभिमानी । ज्ञान से अहंकार का नाश होता है किन्तु जब ज्ञान भी अहंकार की वृद्धि का सावन वन जाए तब अहकार 
कंसे मिटे ? जब जौपध भी विष का काम करे तो चिकित्सा किसके हारा की जाय ?< 


१-बृहद्‌ दृत्ति, पत्र ३४४ * 
आचरणमाचार ---उचितक्रिया विनय इतियावत्‌ । 
२-चही, पत्र ३४४ 
तया घ॒ वृद्धा --भायारोत्ति वा विणओत्ति वा एगट्ट' त्ति 
३-देखें ---१११ का टिप्पणप स० ३ , विनयपिटक । 
४-बूहद वृत्ति, पन्न ३४४ $ 
स चेह बहुश्नुतपुजात्मक एवं गृह्यते, तस्या एवात्राधिकृतत्वात्‌ । 
५-वही, पत्र ३४४ 
इह च बहुश्नुतपुजा प्रक्रान्ता, सा च बहुश्र्‌ तस्वरूपपरिज्ञान एवं कत्तुं शक्या, बहुभ्‌ तस्वरूप॑ व तद्विपययपरिज्ञाने तद्विविक्त सुखेनेव 
ज्ञायत इत्यबहुश्न्‌ तस्वरूपमाह । 
६-चवही, पत्र ३४४ : 
मपिशब्दसम्बन्धात्‌ सविद्योष्पि । 
७-वही, पत्र ३४४ 
सविद्यस्याप्यवह्डश्र्‌ तत्वं बाहुभ त्यफलामावादिति भमावनीयम्‌ । 
प-उत्तराध्ययत चूणि, पु० १९५ 
ज्ञान मदनिमंयन, माच्यति यस्तेन दुश्चिकित्य स । 
अगदो यस्य विष यति, तस्य चिकित्सा क्ुतोष्न्येन ॥ ध 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) ६१ अध्ययन ११ : इलोक २,३ 


'अणिमहे---अजितेद्धिय । इन्द्रियों पर नियत्रण करने के लिए विद्या अकुश के समान है| उसके अभाव में व्यक्ति अनिग्नह होता है ।" 
जो इन्द्रियों का निम्नहू न कर सके वह अनिग्नह--अजितेन्द्रिय कहलाता है ।+ 


इलोक ३ 
३-( ठाणेहि क, सिर्केखा ऊ, थम्भा ग, पमाएणं ग , रोगेणाउलस्सएण ८ ) $ 

“ठाणेहि'--स्थानो से । स्थान शब्द के अनेक भर्थ होते हैं । यहाँ इसका अर्थ हेतु? या प्रकार* है। 

'सिक्खा'--शिक्षा । शिक्षा के दो प्रकार हैं--प्रहण और आसेवन | ज्ञान प्राप्त करने को ग्रहण और उसके अनुसार आचरण करने 
को आसेवन कहा जाता है ।"४ अभिमान आदि कारणों से ग्रहण-शिक्षा भी प्राप्त नहीं होती तो भला आसेवन-शिक्षा कंसे प्राप्त हो 
सकती है ?६ 

थम्भा--स्तम्भ । इसका अर्थ है--'मान । अभिमानी व्यक्ति विनय नहीं करता, इसलिए उसे कोई नहीं पढाता, अत मान शिक्षा- 
प्राप्ति में बाधक है ।९ 

'पमाएण'--प्रमाद । प्रमाद के पाँच प्रकार हैं-- 

(१) मद्य, (२) विषय, (३) कषाय, (४) निद्रा और (५) विकथा 

'रोगेण'--रोग । चूर्णिकार ने रोग उत्नन्‍न होने के दो कारण बतलाए है --- 

(१) अति-आहार और (२) अपध्य-आहार । 
आलस्पएण'--आलस्य । आलस्य का अर्थ है---उत्साहहीनता* १ । 





१-उत्तराध्ययन घूर्णि, प० १९५: 

अकुशभूता विद्या तस्या अमावादनिग्रह । 
२-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ३४४ 

न विद्यते इच्धियनिग्रह --इृस्ियनियमनात्मकोःस्थेति अनिग्रह । 
३-चही, पत्र ३४४-३२४५ 

पै ? इति वक्ष्यमाणेहेंतुमि । 
४-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९४ 

ठाणेहिति प्रकारा । 
५-बृहद्‌ बृत्ति, पत्र ३४५ 

शिक्षण शिक्षा--ग्रहणासेवनात्मिका । 
६-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९५ 

गहणसिक्खावि णत्यि, कतो आासेवणसिक्खा । 


७-चही, ४० १९४ है 
तत्य ते णो कोइ पाढेति, इपरो थद्धत्तेय थ ददति 


घ-वही, (० १९५ 
पमादों पचचिधो, तजहा--मज्जप० वदिसपप० क्सायप० णिट्टाप० विगहापमादों । 


९-वही, पृ० १९५ कल 
अत्याहारेण मपत्वाहारेण वा रोगा नवत्ति 


१०-चूहद वृत्ति, पत्र रे४श 
शालस्पेन! अनुत्साहात्मना । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) ६२० अध्ययन ११; इलोक ४,५.७ 


हे क इलोक 8४ । हे 
४-( सिक्‍्खासीले ख, अहस्सिरे ग, मम्मं प ) ; 

'सिक्खासीले'--शिक्षा-शील । शिक्षा में रुचि रखने वाला या शिक्षा का अभ्यास करने वाला 'शिक्षा-घील' कहछाता है ।* 

“अहस्सिरे--जो हास्य न करे। अकारण या कारण उपस्थित होने पर भी जिसका स्वभाव हंसने का न हो उसे 'अहसिता' कहा 
जाता है।* हे रा ब 


हे ) 


मम्म--मर्म । मर्म का अर्थ है---छज्जाजनक, अपवादजनक या निनन्‍दनीय आचारण सम्बन्धी गुप्त वात ।5 


इलोक ५ 
५-( अकोहणे ग, सच्चरएु ग ) ; 
अकोहणे'-जो क्रोध न करे । जो निरपराघ या अपराधी पर क्रोघ न करे, वह 'अक्रोधन! कहलाता है ।* 
सच्चरए'---जो सत्य में रत हो । चुर्णि के अनुसार जो म्रपा न बोले या सयम में रत हो, वह 'सत्य-रत' कहलाता है ।* 


श्लोक ७ 

६-(पबन्ध॑ ज, मेत्तिज्ममाणों वमह गे ) ; 

पवन्ध-जो क्रोध को टिका कर रखता है। प्रबन्ध का भर्थ है--'अविच्छेद! । बार-बार क्रोध आना और आए हुए क्रोध को टिका 
कर रखना एक बात नही है ।* 

भित्तिज्जमाणो वमइ---जो मित्र-भाव रखने वाले को भी ठुकराता है। इसका आशय एक व्यावहारिक उदाहरण द्वारा समझाया 
गया है। कोई साधु पात्र रगना नही जानता । वैसी स्थिति में दूसरा साधु उसका पात्र रगने को तैयार है किन्तु वह सोचने लगता है कि में 
इससे अपना पात्र रगाऊँगा तो मुझे भी इसका काम करना पडेगा । इस प्रत्युपकार के भय से वह उससे पात्र नही रगवाता और कहता है मुझे 
छुमसे पात्र नही रगवाना है। इस तरह मित्र-भाव रखने की इच्छा करने वाले का तिरस्कार करठा है ।* 


१-वबृहद्‌ घृत्ति, पत्र ३४५ 
शिक्षाया शील;--स्वभावों यस्प शिक्षा वा शीलपति--अभ्यस्यती ति शिक्षाशील --द्विविधशिक्षा भ्यासकृदू । 
२-वही, पत्र ३४५ 
अहसिता--न सहेतुकमहेतुक वा हसन्नेवास्ते । 
३-वही, पत्र ३४५ 
मर! परापभ्राजनाकारि कुत्सित जात्यादि । 
४-वही, पत्र ३४४ 
अक्रोधघन ” अपराधिन्यनपराधिनि वा न कथचित्‌ क्र भ्यति । 
ध५-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० १९६ 
सचरतो ण मुस्तावादी, सजमरतो वा । 
६-इहद्‌ दृत्ति, पत्र ३४६ है 
'प्रबन्धे च! प्रकृतत्वात्‌ कोपस्पेवाविच्छेदात्मक्म्‌ । 
७-वही, पत्र ३४६ 
'मेत्तिजमाणो! त्ति मित्रीय्यमाणोडपि मित्र ममरायमस्त्वितीप्यमाणो5पि अपिशब्दस्य लुप्तनिद्चि्टत्वात्‌ बमति' त्यजति, प्रस्तावा- 
नम्न्रिन्न यितार मेंत्रो वा, किमुक्त मवति ?--यदि कश्चिद्धार्मिकतया वक्ति--यया त्व न वेत्सीत्यह तब पात्र लेपयामि, ततोडसौ 
प्रत्युपक्तारमी स्तया प्रतिवक्ति--ममालमेतेन । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) ६३ अध्ययन ११ : इलोक <,६,१० 


इलोक ८ 


७-बुराई करता है ( भासह पावग ५ ) ; 
बुराई करता है--इसका तात्यय यह है कि सामने मीठा बोलता है जौर पीठ पीछे--'यह दोप का सेवन करता है'--.इस प्रकार 
उसका अपवाद करता है ।* 


उलोक ६ 


८-जो असबद्ध भापी होता हे ( पड़ण्णबाई क ) ; 

बृहद्‌ वृत्ति के अनुसार इसके सम्द्ृत रूप दो बनते हैं-- 

१-प्रकीर्णवादी । 

२-प्रतिन्नावादी । 

जो सम्बंध रहित बोलता है या पात्र या कपात्र की परीक्षा किए बिना ही श्रुत का रहस्य बता देता है, वह 'प्रकीर्णवादी' 
कहलाता है । 

'यह ऐसे ही है' इस तरह जो एकातिक थाग्रह पूर्वक बोलता है, वह 'प्रतिजावादी” कहलाता है ।* चूणिकार को पहला रूप अभिमत 
है? और सुखबोधा को दूसरा ।* 

प्रकरण की दृष्टि से पहला अथ ही जधिक सगत लगता है। जार मरपेटियर ने पहला अर्थ ही माय किया है ।* 


/ इलोक १० 


९-जो नम्र-व्यवहार करता है ( नीयावत्ती ग ) : 
बृहद्‌ जृत्ति के अनुसार 'नीचवर्ती” के दो अर्थ हैं-- 
१-लीच अर्थात्‌ नम्न वत्तन करने वाला । 
२-शय्या आदि में गुरु से नीचा रहने वाला ।६ 
इसकी विशेष जानकारी के लिए देखिए दशरवकालिक ६।२॥१७। 


१-बृहद्‌ दृत्ति, पन्न २४६ 
मापते' वक्ति पापमेव पापक, क्षिमुकत्त मवते ?--अग्रत प्रिय वक्ति पृष्ठतस्तु प्रतिमेवको5य मित्या दिकमनाचा रमेवा यिप्क रो ति 
२-वही, पत्र ३४६ 
प्रकीणम्‌--इतस्ततो विज्लिप्तम्‌, असम्बद्धमित्यय , वदति--जन्पतीत्येवशील प्रफीणवादी, बस्तुतरवविचारेडपि यत्ति घनवादीत्यर्य , 
अयवा--य पात्नमिदमपात्रमिदमिति वाष्परीक्ष्येव कयचिंदधघिगत श्रुतरहरय बदतीत्येवशील प्रकीर्णवादी इति, प्रतिज्या या--- 
इद सित्यमेव इत्येकान्ता न्युपगमरु्पया घदनशील प्रतिज्ञावादी । 
३-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९६ 
अपरिक्खिउ जस्स व तरस व कहेति । 
४-सुखवोधा, पत्र १६८ 
प्रतिश्वा---इत्यमेवेदमित्येक्ना तान्युपगमस्पया वदनत्ीछ प्रतिज्ञावादी । 
एल ए।शरउे052ए॥93 53098 ए 320 
६-जूहद दृत्ति, पत्र ३४६ 
नीचम्‌-- अवुठ्धत यया नवत्येव नीचेषु वा शय्पादियु ब्तेत इयेवशीलो नीचवर्ती--गुरपु स्यगृड़त्तिमाल । 
२४ 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) ६४ अध्ययन ११ ४ श्लोक १०,११ 


१०-जो चपल नहीं होता ( अचबले ग ) + 
चपल चार प्रकार के होते हैं--- 
१-गति-चपल---जो दौडता हुआ चलता है । 
२-स्थान-चपल--जो बेठा-बंठा हाथ-पेर आदि को हिलाता रहतः है। 
३-भाषा-चपल---इसके चार प्रकार है--- 


(क) असत्‌-प्रदापी---असत्‌ (अविद्यमान) कहने वाला । 

(ख) असम्य-प्रलापी---कडा या रूखा बोलने वाला । 

(ग) असमीक्ष्य-प्रलापी---बिना सोचे-विचारे बोलने वाला । 

(घ) अदेशकाल-प्रलापी--उस-उस प्रदेश में या उस समय में यह कार्य किया जाता तो सुन्दर होता--हाथ से अवसर निकहू 
जाने के बाद---इस प्रकार कहने वाला । 


११-जो मायावी नहीं होता ( अमाई ५ ): 

४-भाव-चयल--प्रारम्भ किए हुए सूत्र और अर्थ को बीच में छोड कर दूसरे सूत्र और बर्थ का अध्ययन प्रारम्म करने वाला ।* 

चूर्णिकार ने माया-पूर्ण व्यवहार को समभाने के लिए एक उद्हरण प्रस्तुत किया है--किसी साथु को भिक्ष। में सरस भोजन मिछा | 
उमने सोचा--गु्ठ इम भोजन को देखें) तो स््रय ले लो । इस डर से उसने सरस भोजन को रूल्ले-सुले भोजन से ढकू दिया-- यह माया-पूर्ण 
व्यवहार है । जो ऐपे व्यवहारों का आसेवन नही करता, वह अमायी होता है ।* विशेष विवरण के लिए देखिए दशवकालिक ५॥२३१ । 
१२-जो कुतृहल नहीं करता ( अकुझहले घ ) 

इन्द्रियों के विषय और चामत्कारिक विद्याएँ पाप-स्थान होते है, यह जान कर जो उनके प्रति उदासीन रहता है, उसे भकुतूहल कहा 
जाता है ।* ऐसा व्यक्ति नाटक, इच््धजाल आदि को देखने के लिए कभी उत्सुक नही होता ।९ 

इलोक ११ 


१३-जो किसी का तिरस्कार नहीं करता ( अप्प चा5हिक्खिवई के ) ; 
“अल्प' शब्द के दो अर्थ होते है-- 
१-थोडा । 
२-भभाव । । 





१-चबूहद वृत्ति, पत्र ३४६-३४७ 
'अचपल ? ना$ररव्वक्राय प्रत्यस्थिर, अयवाध्चपलो--गतिस्यानमायामावमेदतश्चतुर्धा, तत्र--गतिचपल >द्वुतचारी, स्थान- 
चपल --तिष्टन्‍्नपि चलन्नेवास्ते हस्तादिभि , माषाचपक्क --असदसम्यासमीक्ष्यादेशकालप्रला पिमेदाच्चतुर्द्धा, तत्र असदू--अ विद्य- 
मानप्तम्प--ज रपरुषा दि, अपतीक््य --अतालोच्य प्रलपन्तीत्येवशीला असदसम्धासमीक्ष्यप्रल्ला पिनस्त्रय , अदेशकालप्रलापी चतुथ 
अतीते कार्य यो वक्ति--पदिद तत्न देशे काले वाउक रिज्यत्‌ तत सुर्दरममविज्यदू, मावचयल्ल सूत्रेष्ये वाउसमराप्त एवं योडन्यद्‌ 
मृहाति। 

२-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९७ 
'अमाई' त्ति जो माय न सेवति, सा य माया एरिसप्पगारा, जहा कोइ मशुन्तर भोयन लद्घृण पंतेण छातेति मा सेय दाइय 
सत दट्ढहरण सयमादिए' । 

३-वही, पृ० १९७ 
अकुतृहली विसएसु विज्जासु पावठाणत्ति ण चट्ठ तित्ति । 

४-वबूहद वृत्ति, पत्र ३४७ 
अकुतूहुल ” न कुहुक्तेद्रजालाद्यवलोक्नपर । 


उत्तरज्कभयणं (उत्तराध्ययन) हपु अध्ययन ११ : इलोक ११,१२,१३ 
पहले अर्थ के अनुसार इस चरण का अनुवाद होगा--थोडा तिरम्कार करता है। इसका भाव यह है कि ऐसे तो वह किसो का 


पतिरस्कार नही करता विन्तु अयोग्य को धर्म में प्रेरित करने की दृष्टि से उसका थोडा तिरस्कार करता है।' 
चूर्णि के अनुसार यहाँ 'अल्प' शब्द अभाववाची है ।? 


इलोक १२ 


१४-पअशसा करता है ( कललाण भासई घ ) ; 
कुछ व्यक्ति इनम्न होते है । वे एक दोप को सामने रख कर सौ गुणों को भुला देते है । कुछ व्यक्ति कृतज्ञ होते हैं। वे एक गण को 
सामने रख कर सौ दोपो को भुला देते है । यहाँ बतलाया गया है कि कृतज्ञ व्यक्ति अपकार करने वाले मित्र के पुरवंकृत फिसी एक उपकार का 


स्मरण कर उसके परोक्ष में भी उसका दोप-गान नही करता किन्तु गुण-गान करता है, प्रशसा करता है ।* 
इलोक १३ 
१५-( कलहडमर क, बुद्धे अभिजाइए ख, हिरिसं पडिसलीण ग ) ; 
'कलहडमर'--कलह और हाथापाई । कलह! का नर्थ है - वाचिक-विग्रह--वचन से कगडा करना और 'डमर' का अथ है--हाथा- 


पाई करना । दोनो एकरार्थक भी माने गए हैं ।* 
वुद्धें--बुद्धिमान्‌ । बुद्ध कर्यात्‌ बुद्धिमान--तत्त्व को जानने वाला । चोदह स्थानों में बुद्ध की स्वतन्न गणना नही है। इसका सम्प्रय 


सुविनीत के प्रत्येक स्थान से है ।* 
अभिजाइए---कुलीन । अभिजाति का कर्य है--कुलीनता । जो कुलीनता रखता है अर्थात्‌ लिए हुए भार का निर्याह करता है, वह 


अभिजातिग (कुलीन) कहलाता है ।६ 
“हिरिम'--लछज्जावानू । रज्जा एक प्रकार का मानसिक सकोच है। वह कभी-कभी मतुण्य को उबार देती है। छण्जाहीत मनप्य 





१-चबूहद जृत्ति, पन्न ३४७ 
अल्प च! इति स्तोफमेव 'अधिक्षिपति! तिरस्कुष्ते, क्रिमुक्त मवति ?--ना धिक्षिपत्येव तावदसो फचन, अधिक्षिपन या फचन 
कडकटुकरूप धम प्रति प्रेरयन्नल्पसेवा घिक्षिपति । 

२-उत्तराध्ययन घूर्णि, पृ० १९७ 
अल्पशब्दों हि स्तोके अमावे वा, अन्न अमावे द्रषटय , ण किंचि अधिविखबति, नामिक्रमतीत्यय । 


३-चबूृहद्‌ वृत्ति, पत्र ३४७ 
कल्याण माषते, इदमुक्त भवति-+मिन्रमिति य प्रतिपन्‍न स यद्यप्यपकृतिशतानि वित्रत्ते तथाः्प्येकमपि सशतपनुस्मरन न 
रहस्यपि तहोषमुदीरयति, तथा चाह-- 

एकसुकुतेन दुष्छृतशतानि ये नाशर्मातत ते घन्या । 
न त्वेष्दोषजनितो येपा कोप सच दुतघ्न ॥ 

४-उत्तराध्ययन चूणि, पृ १९७ 
कलह एव डमर प्लहुडमर, कलद्देति वा भडग्रेति वा उमरेति वा एगट्टी, महवा कच्हो वाचिकों डमरो हत्यारों 

श-चबूहद वृत्ति, पत्र २४७ 
'बुद्धों' बुद्धितान, एटच्च सर्वत्रानुगम्यत एवेति न प्रहतनडुचाविरोध । 

६-(क) उत्तराप्ययन चूथि, पृ १९७ 

अभिजाणते, विषीतों कुद्दीण य । 


(स) दृहद दृक्ति, पत्र ३४७ 
समिज्ञाति --ह्नी नता ता ए्टति--एक्‍्लिप्तदार निवाहगा दिनेय िजा ठिय। 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) ६ अध्ययन ११ : इलोक १३,१४ 


मन के विक्वत होने पर अनुचित कार्य कर डालता है, किन्तु लज्जाबान्‌ पुरुष उस स्थिति में भी अनुचित आचरण नही करता ।* इसलिए लज्जा 
व्यक्ति का बहुत बडा गुण है । जो अनुचित कार्य करने में लनाता हो, वह हीमान्‌ अर्थात्‌ लज्जावान्‌ कहलाता है । 

पडिसलीणे--प्रतिसलीन । कुछ लोग दिन भर इधर-उधर फिरते रहते हैं । कार्य में सलम व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए ! 
उसे अपने स्थान पर स्थिरता पूर्वक वेठे रहना चाहिए । इन्द्रिय और मन को भी करणीय कार्य में सलझ रखना चाहिए | प्रयोजनवश कही जाता 
भी पडता है किन्तु निष्प्रयोजन इच्धिय, मत और हाथ-पैर की चपलता के कारण इधर-उबर नही फिरना चाहिए । प्रतिसलीन शब्द के द्वारा इसी 
आचरण की शिक्षा दी गई है ।* 


इलोक १४ 
१६-पुरुकुल में ( गुरुकुले क ) 

“गुरुकुल' का अर्थ--गच्छ या गण है। यहाँ कहा गया है कि मुनि “गुरुकुल' में रहे अर्थात्‌ गुरु की आज्ञा में रहे, स्वच्छन्द विहारी 
होकर अकेला न विचरे ।३ गुरुकूल में रहने से उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। दर्शन और चारित्र में स्थिरता आती है। बे धन्य है जो जीवन- 
पर्यन्त 'गुरुकुल-वास' नही छोडते । 

१७--जो समाधि-युक्त होता है ( जोगबं ख ) ; 

योग शब्द दो घातुओ से निष्पन्न होता है। एक का अर्थ है जुडना और दूसरी का अर्थ है समाधि । चूर्णिकार ने योग के तीन बर्थ 
किए हैं-- 

१-मन, वाणी और काया की प्रदृत्ति । 

२-सयम योग । 

३-पढने का उद्योग ।९ 





१-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९७ 
ही लज्जाया, लज्जति अचोक्‍्खमायरतो । 
(ख) बृहद्‌ दृत्ति, पत्र ३४७ 
ही -- लज्जा सा विद्यतेज्स्प हीमान्‌। 
२-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९७, १९८ 
पडिसलीणो आचायसकासे इदियणोइदिएहिं । 
(ख) बृहद्‌ बृत्ति, पत्र ३४७ 
'प्रतिसलीन '-गुस्सकाशेकन्यत्र वा काये बिना न यतस्ततश्चेष्टते । 
३-बृहद्‌ बृत्ति, पत्र ३४७ 
गुरूणाम--आचार्यादीना कुलम--अन्वयो गच्छ इत्यथ गुरुकुल तत्र, तदाज्ञोपलक्षण च कुलग्रहण, किमुक्त भवति ?"* 
गुर्वाज्ञायामेव तिस्ठेत्‌ । 
४-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० १९८ 
आयरियसमीवे अच्छति आह हि - 
णाणस्स होइ भागी थिरयरगों दसणे चरित्ते य । 
घन्ना आवकहाए गुर्कुलवास न मुचत्ते ॥ 


५-वही, पृ० १९८ 
जोगो मणजोंगादि सजम्जोगो वा, उज्जोग पठितब्वते करेइ । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) ६७ अध्ययन ११ : इलोक १४.१५. 


शान्त्याचाय ने योग के दो अर्थ किए है-- 
१-घधार्मिक-प्रयत्न । 


२-समाधि ।* 

गीता में एक स्थान पर कर्म-कौथ्ल को योग कहा है तो दूसरे स्थान पर समत्व को योग कहा है ।3 इस प्रकार योग की सत्‌ फम 
विपयक और समाधि विपयक दोतनो प्रकार की व्याख्या मित्रती है। धार्मिक-प्रयक्ष और समाधि दोनो मोक्ष के हेतु है इसलिए दोनो में सवंधा 
भेद नही है, इसीलिए हरिभद्रसूरि ने मोक्ष से योग कराने वाले समूचे घम-व्यापार को योग कहा है ।४ दशवैकालिक ८।४२ मे कहा है--मुनि को 
योग करना चाहिए । वहाँ योग का मुख्य-अर्थ श्रमण-बम की आराघना है । 


इलोक १५ 
१८-ढोनो ओर ( अपने और अपने आधार के गुणों ) से सुशोभित होता है ( दृहओ थि विरायड से ) ; 


शख भी स्वच्छ होता है जौर दूध भी स्वच्छ होता है। जब श्र के पान्न में दूध रखा जाता है तब दूध पात्र की स्वच्छता के कारण 


अधिक स्वच्छ हो जाता है। वह न तो भरता है और न खट्टा होता है ।* 


१६-धर्म, कीति और श्रुत (धम्मो कित्ती तहा सुय प ) 
चूणिकार ने इस चरण का अर्थ दो प्रकार से किया है--योग्य व्यक्ति को ज्ञान देने वाले बहुथ्रुत के धर्म होता है, कीर्ति होती है और 
उसका ज्ञान अवाधित रहता है। दूभरे प्रकार से इसका अर्थ है--बहुश्रुत भिक्षु में धर्म, कीति और श्रुत अयाधित रहते है ।९ 


१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ३४७ 
योजन योगो--व्यापार', स चेह प्रक्रम्राद्धमंगत एवं तद्वान्‌, अतिशायने मतुप्‌ , यद्या योग --समाधि सोषस्यास्तीति योगवान । 
२-गीता, २॥५० 
योग फमूसु कौशलम्‌ । 
३-वही, २।४८ 
समत्व योग उच्यते । 
४-योग विंशिका-१ 
मोक्सेण जोयणाओ जोगो सबच्वोवि धम्मवावारों । 
५-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९८ * 
'सखमि' सखभायण पय--खीर णिसित ठविय न्यस्तमित्यय , उन्यतो दुहतो, स्लो खीर च, अहवा तओ पीर व, वीर 
सखे ण परिस्सयति ण य अधिल नवत्ति 
(ख) वृहद्‌ दृत्ति, पन्न ३४८ 
धुहओ वि! त्ति द्वान्या प्रकाराब्या दिधा, न शुद्धतादिना रवसर््वा घरुणलक्षणनक्नव प्रकारेण, कि त स्वसम्थाप्याक्रयसस्थ- 
पघिगुणदयलक्षणेन प्रकारहपेनापीस्यपिशव्दार्थ , (विराजते' शोमते, तत्र हि ने तत कठुपीमवति, न चाम्नता नजते, नाषि 
च परिस्ववति। 


६-उत्तराध्ययन चूणि, १० १९८ 
भागणे देंठस्स धम्मो नवत्ति फित्ती वा, सो ठहा छृत्त अवाधित नवतति, कपते दतम्स असनमेव नवति, अवबा हहलोंगे परणोंगे 


जसो भवति पत्तदाई ((त्ति) अहवा एद्ग्रपजातीए रिष्म्‌ बहस्युते रवति, घम्मो किसी ज्सो मवति, सय थे से सवति। 


र्र 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) &८ अध्ययन ११ ४: इलोक १६,१७,१८,१६ 


इलोक १६ 


२०--(कम्बोयाणं क, आहइण्णे कन्थए ख ) ; 
कम्बोयाण'-- कम्बोज ( प्राचीन जनपद, जो अब अफगानिस्तान का भाग हैं ) में उत्बन्‍्न अद्व 'काम्बोज” कहलाते हैं ।९ 
आईण्णे-आकीर्ण अर्थात्‌ शील, रूप, बल आदि गुगों से व्याप्त--जात्य ।* 
“कन्यए'---खडखडाहट या शस्त्र-प्रहार से नही चौंकने वाला श्रेष्ठ जाति का घोडा 'कन्यक' कहछाता है 5 


इलोक १७ 
२१-बाद्यों के घोष से ( नन्दिघोसेणं ग ) : 


बारह प्रकार के वाद्यो की एक साथ होने वाली घ्वति या मगल-पाठकों के आशीव॑चन की घ्वनि को “'नन्‍्दी-घोष” कहा जाता है ।९ 


इलोक १८ 


२२--साठ वर्ष का ( सहिहायणे जे ) ; 
साठ वर्ष की आयु तक हाथी का बल प्रतिवर्ष बढता रहता है और उसके बाद में कम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए यहाँ हाथी 
की पूर्ण बलवत्ता वतलाने के लिए साठ वर्ष का उल्लेख किया गया है ।५ 


इलोक १६ 


२३-अत्यन्त पुष्ट स्कन्ध वाला ( जायखन्धे जे ) : 
'जाय' का अर्थ है--पुष्ठ। जिसका कधा पुष्ट होता है, उसे 'जात-स्कन्ध' कहा जाता है। जिसका कन्या पुष्ट होता है उसके दूसरे 
अगोपाग पुष्ट ही होते हैं ।६ 


१-(क) उत्तराध्ययन चूणि, पु० १९८ 
कबोतेसु सवा कवोजा । 
(ख) वृहद्‌ वृत्ति, पन्न ३४८ 
'काम्बोजाना' कम्वोजदेशोद्मवाना प्रक्रमादश्वानाम्‌ । 
२-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९८ 
आकीरणें ग्रुणहिं सीलरूपचलादीहि य । 
३-बहद्‌ वृत्ति, पत्र ३४८ 
न्यक् ! प्रधानोषश्वो, य किल हपच्छकलमृतकुतुपनिपतनघ्वने ने सन्त्रस्यति । 
४-वही, पत्र ३४९ 
'तन्‍्दीघोषेण' द्वादशतूयनिनादात्मकेन, यद्वा आशीवंदनानि नान्दी जीयास्त्वमित्यादीनि तदघोपेण वम्दिकोलाहलात्मकेन । 
५-(क) उत्तराध्ययन चूणि, एृ० १९९ । 
हायण वरिस, सट्टिवरिसे, पर वजहोणो, अपत्तवल्ों परेण परिहाति। । रई 
(ख) बृहद वृत्ति, पत्र ३४९ | के 
पर्िहायन -- पस्टिवपप्रमाण » पेस्य हि एतावतकारू यावत प्रतिवष बलोपचय ततस्तदपचय इत्येवः 
६-बृहद्‌ दृत्ति, पत्र ३४९ रे 
जात --अत्यतोपचितीभृत स्कन्प प्रतीत एवास्पेति जातस्कव, समस्ताज्ञोपाज्ञोपचितत्वोपलक्षण 
शेषाडु न्युपचितान्येवास्य भर्वान्ति । 


उत्तरज्कयणं (उत्तराध्ययन) ६६ अध्ययन ११ : इलोक २०,२१,२२ 
इलोक २० 


२४-श्लोक २० ; 
'उदग्गे--यहाँ 'उदग्र' का अप वय -प्राप्त पूर्ण युवा है ।* 
“मियाण'--यहाँ 'मृग' का अर्थ जगली पशु है।? देखिए-- उत्तराष्ययन १।५ का टिप्पण । 


इलोक २१ 


२५-शहू, चक्र आर गठा ( सखचकंगया | ) 
वासुदेव के शह्भ का नाम पाश्जन्य, चक्र का नाम सुदशन आर गदा का नाम कौमोदकी है ।? 
लोहे के दण्ड को गदा कहा जाता है। अथभास्त्र के अनुसार वह चल-यत्र होता है ।* 


इलोक २२ 

२६-( चाउरन्ते क, चक्रप््टी ले, चडदसरयण गे ) ; 

चाउस्न्ते'--जिसके राज्य के एक दियन्त में हिमवान्‌ पर्वत और तीन दिगन्तों में समुद्र हो, वह 'चातुरन्त' कहलाता है। इसका दूसरा 
अर्थ है--हाथी, जश्व, रथ और मनुप्य--इन चारों के द्वारा शत्रु का अन्त करने वाला--नाश करने वाला ।* 

चद्रवट्री --छह खण्ड वाले भारतवप का अधिपति “चक्रवर्ती! कहल्यता है ।९ 

चउदसरयण”---चक्रवर्ती के चौदह रत्न ये है-- 

(१) सेनापति, (२) गाथापति, (३) पुरोहित, (४) गज, (५) जश्व, (६) बढई, (७) स्त्री, (८) चक्र, (६) 
(११) मणि, (१२) काकिणी, (१३) खड़ग और (१४) दण्ड ।* 





१-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९९ 
उदग्ग पधान शोमनमित्यय , उदग्र बयसि वत्तमानम्‌ । 
(ख) बृहद्‌ डृत्ति, पत्र २४९ 
'उदग्न ” उत्कट उदग्रवय स्थितत्वेन वा उदग्र । 
२-बूहद्‌ बृत्ति, पत्र ३४९ 
'भमृगाणाम्‌! आरण्यप्राणिनाम्‌ । 
३-बही, पत्र ३५० 
शद्डबृश्च--पाजञज्चजन्य , चक्र व -- सुदशन , गदा च-- कौमोदकी । 
४-फौटिल्य अथशास्त्र, २१८।३६, पृ० ११०। 
५-बृहद्‌ दृत्ति, पत्र ३५० 
चतसृज्वपि दिद्ववस्त --पर्यन्त एक्तत्र हिमवानयत्र च दिक्यये समद्र स्वसम्बन्धितयाज्स्येति चतुरत , चतुर्भिवा--ह्यगजरयनरा- 
त्मकेरन्त---शझह्लुविनाशात्मक्तो यत्य स तया। रा 
६-वबही, पत्र ३५० 
चक्रवर्ती! पटुखप्डनरताधिप । 
७-चही, पत्र ३५० 
चतुदेश च तानि रत्वानि च चतुदशरत्तानि तानि चामूनि-- 
सेगावद गाहादइ पुरोहिय पय ठुस्ग बड्टइग इयी । 
उक्त छत्त चम्म मणि क्षागिरी रूगा इटोय ॥ 
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२७-सहस्र चक्षु वाला ( सहस्सक्खे क ) ; 
इसका परम्परागत कर्थ यह है कि इन्द्र के पाँच सौ मन्‍्त्री होते है। राजा मन्‍्त्री की आँखो से देखता है, अपनी नीति निश्चित करता 
है, इसलिए इन्द्र को 'सहस्राक्ष' कहा गया है। जो हजार आँखो से दीखता है, इन्द्र अपनी दो आँखो से उसमे अधिक देख लेता है, इसलिए वह 


'सहस्राक्ष! कहलाता है ।” 


२८-पुरों का विदारण करने वाला ( पुरन्दरे ख ) ; 

चूर्णि में पुरन्दर की व्याख्या नही है। शान्त्याचार्य ने इसका लोक-सम्मत अर्थ किया है--इन्द्र ने पुरो का विदारण किया था, इसल्ए 
वह पुरन्दर' नाम से प्रसिद्ध हो गया ।* 

पुर-दर--पुरो को नष्ट करने वाला । ऋग्वेद में दस्युओ या दासो के पुरो को नष्ट करने के कारण इन्द्र को पुरूदर' कहा 


गया है ।३ 


इलोक २४ 
२६-उगता हुआ ( उत्तिइन्ते व ) ; 


चूर्णिकार ने मध्याह्न तक के सूर्य को उत्यित होता हुआ माना है। उस समय तक सूर्य का तेज बढता है। मध्याक्ल के पश्चात्‌ वह 


घटने लग जाता है। 

इसका दूसरा अर्थ 'उगता हुआ' किया गया है। उगता हुआ सूर्य सोम होता है । 

बृहद्‌ बृत्ति के अनुसार उगता हुआ सूर्य तीव्र नही होता, बाद में वह तीत्र हो जाता है, इसलिए उत्तिप्ठन्‌” शब्द के द्वारा बाल सूप ही 
अभिप्रेत है ।* 





१-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० १९९ 
सहस्सक्खेत्ति पच मतिसयाइ देवाण तरस, तेसि सहस्सो अवखीण, तेसि णीतिए दिट्ठमिति, अहुवा ज रूहरसेण अबखाण दीसति 
तं सो दोहिं अकखी हिं भअव्महियतराय पेच्छति । 
२-जूहद्‌ बृत्ति, पत्र ३५० 
लोकोक्त्या च पूर्दारणात्‌ पुरन्दर । 
३-ऋग्ेद, ११०२७ , ११०९८ , २२०७ , ३५४१५ , ५३०११ , ६१६१४ ! 
४-उत्तरा'ययन चूर्णि, पृ० २०० 
जाव मज्मष्णों ताब उद्देति, ताव से तेयलेसा वद्धति, पच्छा परिहाति, अहवा उत्तिट्ठतों सोमो भवति हेमतियबाल्सूरिओ | 
प्र-बृहद वृत्ति, पत्र २५१ 
'उत्तिप्ठदः उद्गच्छन 'दिवाकर ? सूर्य , स हि ऊध्वे नमोमागमाफामन्नतितेजस्विता भजते अदतरस्तु न तथेत्येव विशिष्यते, यद्वा 
उत्यान--प्रयममुदगमन तत्र चाय न तीब्र इति तीव्रत्वाभावस्यापकमेतत, अन्यदा हि तीघ्रोड्यमिति न सम्यग्‌ हप्टान्त- 


स्थात 
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इलोक २५ 
३०-नक्षत्र ( नक्सत्त व ) 
नक्षत्र सताईस होते है। उनके नाम ये हैं-- 
(१) अश्विनी, (२) भरणी, (३) कत्तिका, (४) रोहिपी, (५) मगशिर, (६) आर्द्री, (७) पुनर्वसू , (८) पुष्य, (६) अश्ठेषा, 
(१०) मघा, (११) पूर्वा-फन्गुनी, (१२) उत्तरा-फत्गुनी, (१३) हस्त, (१४) चित्रा, (१५) स्वाति, (१६) विशाखा, (१७) अनुरावा, 
(१५) ज्येष्ठा, (१६) मूठ, (२०) पूर्वापाढा, (२१) उत्तरापाढा, (२२) श्रवण, (२३) घनिप्ठा, (२४) शतभिषक्‌, (२५) पूर्वभद्रपरा, 
(२६) उत्तरभद्रपदा और (२७) रेवती । 


इलोक २६ 


३?-सामाजिको ( समुदाय बृत्ति वालों ) के ( सामाइयाण क )$ 
आजकर जंसे सामुदायिक अन्न भण्डार होते है, उसी प्रकार प्राचीन काल में भी सामुदायिक अन्न-भण्डार होते थे ।१ उनमें नाना 
प्रकार के अनाज रखे जाते थे ।* चोर, अप्नि, चूहो आदि से बचाने के लिए उनकी पूर्णत सुरक्षा की जाती थी ।१ उन अन्न भण्डारो को 


'कोप्ठागार' या 'कोप्ठाकार' कहा जाता था ।* 


इलोक २७ 
३२-(जम्बू ख, अणाहियस्स ग ) ; 
जम्वू--जम्बू बृक्ष । इसको विस्तृत जानकारी के लिए देखिए---जम्बूद्वीप प्रन्नप्ति (वक्ष ८, सूत्र ६०, पत्र ३३०) । 
“अणाडियस्स'---अनाहत देव । जम्बूद्वीप का अधिपति व्यन्तर जाति का देव होता है ।” 


इलोक १८ 


३३-( सलिला ख, सीया नीलवन्तपवहा ग ) ; 
'सलिला'--यहाँ सलिला का प्रयोग नदी के अर्थ में किया गया है।* 


१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ३५१ 
समाज --समूहस्त समवयन्ति सामाजिका'--समूहवृत्तयों लोकास्तेपा, पठन्ति च--'सामाइयगाण'ति तन्न च श्यामा-- अतसी 
तदादीनि घ तानि अगानि च उपभोगागतया श्यामाद्य गानि धान्यानि तेषा 'कोट्टागारे । 
२-वही, पत्र ३५१ 
नाना--अनेकप्रकाराणि धान्पानि--शालिमुद्गादी नि ते प्रतिपुणों--श्रृत नानाथान्यप्रतिपृण । 
३-बही, पत्र ३५१ 
सुझु-प्राहरिकपुरुषा दिव्यापारणद्वारेण रक्षित --पालितो वस्युमूपिकादिम्य सु/्षित । 
४-चवही, पत्र ३५१ 
फोज्ठा-- घान्यपल्यास्तेषामगार---ठदाबा रद्तत ग्रहनू, उपल्कणत्वादयदधवि प्रदृत्घा यम्वान, यत्र प्रदीपनयादिम्याय था य- 
फोज्ठा क्रिफ्ते तत्‌ कोय्ठागारमुच्यरे, यदि वा कोप्ठान आ--समस्तान कुबते तस्मिग्निनि स्पेझाकार । 
भ्रू-वही, पत्र ३५२ 
'झनाहइतस्या अना हतन स्नो दिव्या जम्पूद्वीगीधिपतेच्यसतर्सु रस्य आश्रयवेन सगवन्यिनी । 
६-वबही, पत्र ३५२ 
सल्लि--जन मन्‍्य/मत्ती ति अशशादेराइतिगणत्वादथि सल्लि--नदी । 


डे 
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'सीया नीलवन्तपवहा'--नीलवान मेरु पव॑त के उत्तर में अवस्थित वर्षघर पर्वत है। सीता नदी इस पव॑त से प्रवाहित होती है ।* यह 
सबसे वडी नदी है और अनेक जलाशयो से व्याप्त है ।* 

वर्तमान भूगोल-शास्त्रियों के अनुसार--चीनी, तुर्किस्तान के चारो ओर स्थित पव॑तो से कई नदियाँ निकलती है, जो 'तकलामकान! 
मरुस्थल की ओर जाती हैं और अन्त में इसी मरुम्थल की राह में सूख जाती है। काशगर नदी और यारकन्द नदी क्रमश 'तियेन-शान' और 
पामीर से निकलती है | दोनो नदियाँ मिलकर तारिम नदी हुई, जो 'लोबनोर! तक जाती है। भारतीय साहित्य में यही नदी सीता! के नाम से 
प्रख्यात है ।? 

पौराणिक विद्वान्‌ नील पर्वत की पहचान आज के काराकोरम से करते है। पुराणों के हेमकूट, निषय, नील, श्वेत तथा श्द्धी पर्वत 
अनुक्रम मे आज के हिन्दुकुश, सुलेमान, काराकोरम कुवेनलुन तथा थियेनशान हैं ।४ 


उलोक २६ 


३४-मदर पर्वत ( मन्दरे गिरी ख ) ; 

मन्दर पर्वत सबसे ऊँचा पव॑त है और वहाँ से दिशाओ का प्रारम्भ होता है ।४ उसे नाना प्रकार की औपधियों और वनस्पतियों से 
प्रज्वलित कहा गया है| वहाँ विशिप्ट जौपधियाँ होती है । उनमें से कुछ प्रकाश करने वाली होती है । उनके योग से मदर पर्वत भी प्रकाशित 
होता है ।* सूत्रक्ृताग की द्वत्ति में भी मेर पर्वत को औषधि सम्पन्न कहा है ।९ 

काश्मीर के उत्तर मे एक ही स्थान या बिन्दु से पर्वतों की छह श्रेणियाँ निकलती है । इनके नाम है--हिमालूय , काराकोरम, 
कुवेन्ट्म, हियेनशान, हिन्दुकुण और सुलेमान । इनमें जो केन्द्र-बिन्दु है, उसे पुराणों के रचयिता मेह-पर्वत कहते है। यह पर्वत भू-पद्म की 
कर्णिका ज॑सा है |” 





१-बूहद्‌ वृत्ति, पत्र ३५२ 
'शीता! शीतानाम्नी, नीलवान--मे रोरुत्तरस्पा दिशि वर्बधरपवेतस्तत प्रवहति नीलवल्मवहा वा । 
२-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०० 
सीता सब्वणदीण मह॒लल्‍्ला बहुहिं च जलासतेहिं च आइण्णा 
इ--ग03 6 एशाातों 858 (99 7? ८ छ798%ा) 9 43 
४-वेदिक सस्कृति का विक्रास, पृ० १६४। 
५-उत्तराध्ययन चूणि, पु० २०० 
जहा मन्दरो यिरो उस्सियों दिसाओ य अत्य पवत्त ति। 
६-वबृहद दृत्ति, पत्र ३५२ 
'नानौपधिमि ! अनेकविधविशिष्टमाहाल्यवनस्पतिविशेषस्पा भि; प्रकर्पेण ज्वलितो-- दीस्त नानौपधिप्रज्वलित , ता ह्यातिशायिन्य 
प्रज्वलन्त्य एवासत इति तद्योगादसावपि प्रज्वल्ित इत्युक्त, यद्वा--प्रज्वलिता नानोषवयोउस्मिन्निति प्रज्यलितनानोषधि , 
प्रज्वलितशस्दस्यथ तु परनिषात प्राग्वत । 
७-सूतक्ृतताग, ?६।१०, दृत्ति 
“गिरिवरे से जलिएवं नोमे! असों मणिमिरौयधिमिश्च देदीप्यमानतथा “मौसम इत” नूदेश इव ज्यरित इति । 
८-वे दिक्त सन्‍क्ृति का विक्तास, पृ० १६८। 


अध्ययन १२ 
हरिए सिम्जं 


इलोक ९ 


हि 
के 


१-( सोचागकुल क, मुणी व, हरिएसबलो ए ) 


'सोवागकुल--चाण्डाल-कुल । बृहद्‌ दृत्ति के जनुसार 'श्वपाक' का अर्थ चाण्डाल है।? चूर्णिकार के अनुसार जिस कुल में कुत्ते का 


आस पकाया जाता है, वह 'श्ययाक-कुल' कहलाता है ।* श्वपाक्त क्रुल की तुलना वाल्मीकि रामायण में वर्णित मुष्यिक लोगों से होती है । वे 
इवान-मास-भक्षी, शव के वस्त्रों का उपयोग करने वाले, भयकर-दर्शन--विद्वत आक्ृति वाले तथा दुराचारी होते थे ।३ 


इस अध्ययन के अनेक इछोकों की घुलना जातक (मम्या ४६७) के कई इलोको से होती है। देखिए--.उत्तराध्यवत एक समीक्षात्मक 
अध्ययत ।' 


मुणी-धर्म अधम का मनन करने वाला । चूणिकार के जनुमार बर्म-अवर्म का मनन करने वाला नते होड़ है ।४ 
बृहद्‌ दृत्तिकार ने सर्व विरति की प्रतिज्ञा लेने वाले को मुनि कहा है ।* 


हरिएसबलो '--हरिकेशवल । मृनि का नाम वल' था सौर 'हरिवेश' उनका गोबर था । नाम के पूर्व गोत्र क्ा प्रयोग 
वे 'हरिकेश-वल' नाम से प्रसिद्ध थे ।६ 


२ 


न होता जा 


 हँता था, इसलिए 


इलोक ४ 


हे 
श 


२-( पनन्‍्तोच हिउबंगरण 7, अणारिया ४ ) 


'वत'--प्रान्य--जीर्ण और मलिन । जो अस्तु निम्नकोटि की होती है 
“उपकरण से सम्बन्धित है 7 





१-चूहद्‌ चृत्ति, पन्न ३५७ 
इवपाका*--चाप्डाला । 
२-उत्तराष्ययन चूर्णि, पृ० २०३ 
शयति श्वसिति वा श्वा श्वेन पचती ति इचपाक । 
३-वाल्मीकि रामायण, १।४९१९,२० । 
४-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० २०३ 


मनुते मन्यते वा घर्म्माष्यर्म्मानिति मुनि । 
४-यूहद्‌ दृत्ति, पत्र ३५७ 


/ सेसे प्रान्य या प्रात्त कहा जाता है । यहाँ यह उपधि और 


मुषति-प्रतिजानीते सब्देविरतिमिति मुपि । 
६-चही, पत्र ३५७ 


ः रिक्‍्शतरे ल्‍्> लक 
हरिकेश” सदत्र हरिक्शतस्च प्रतीतो बलों ताम--दर्मनिण्यन । 
७-बही, पश्र ३५४८ 


जन] 
प्रात--नीपमल्नित्वा दिभिरसारन्‌ । 


उत्तरज्भ्यणं (उत्तराध्ययन) १०४ अध्ययन १२ : इलोक ४,६ 


“उबहिंउवगरण '---उपधि और उपकरण । उपधि का अर्थ है--साधु के रखने योग्य वस्त्र जादि | ये घार्मिक शरीर का उपकार करते 
है, इसलिए इन्हें उपकरण कहा जाता है ।" 

'अणारिया--अनारय । अताय शब्द मूलत जातिवाचक था। किन्तु अर्थ-परिवर्तन होते-होते वह आचरणवाची वन गया | उत्तम- 
आचरण वाले को आर्य और अधम-आचरण करने वाले को अनार्य कहा जाने लगा। ब्राह्मणों को यहाँ आचरण की दृष्टि से अनार्य कहा है ।* 


इलोक ६ 
३-- दित्तरुवे क, विगराले ल, ओमचेलए पंसुपिसायभूए ग, संकरदूस परिहरिय ५ ) ; 


“दित्तत्वे---वीभत्स रूप वाला । चूर्णिकार के अनुसार 'कयरे तुम एस्रिघ दित्तत्वे” मूल पाठ है और कपरे आागच्छति दित्तल्वे! 
पाठान्तर है ।* 

यहाँ 'दीत्त' शब्द वीभत्स अर्थ का वाचक है। जिस प्रकार अत्यन्त जलन वाले फोडो के लिए 'शीतल' ( शीतल का रोग ) गब्द का 
व्यवहार होता है, उसी तरह विक्ृत, दुर्दश रूप वाले के लिए 'दीप्तरूप' का प्रयोग हुआ है ।* 

“विगराले'---विकराल । हरिकेश-वल के दाँत बढे हुए थे | वे बडे डरावने लगते थे, इसलिए उन्हें विकराल कहा है।" 

'ओमचेलए'--अवनगा । ओमचेल का अर्थ--अचेल' भी हो सकता है किन्तु यहाँ उसका अर्थ अल्प या जीर्ण वम्त्र वाला! है ।' 

'पमुपिसायभूए'--लछौकिक मान्यता के अनुसार पिश्ञाच के दाढी, नख और रोए लम्बे होते है और वह घूल से सना हुआ होता है । 
मुनि भी शरीर की सार-सम्हाल न करते और धूल से सने हुए होने के कारण पिश्ञाच जेसे लगते थे ।* पाशुपिशाच का अर्थ चुडल भी है । 

'सकरदृप्त परिहरिय'--गले में सकर-दृप्य ( उकुरडी से उठाया हुआ चिथंडा ) डाले हुए। सकर का अर्थ है--ठृण घछ राख गोबर 
जादि कूडे-ककट का ढेर, उकुरडी । वहाँ वे ही वस्त्र डाले जाते हैं जो अत्यन्त निक्ृषष्ट एव अनुपयोगी होते है । मुनि के वस्त्र भी बसे ही थे या 
वे फेंकने योग्य वम्त्रो को भी ग्रहण करते थे, इसलिए उनके दृष्य ( वस्त्र ) को 'सकर-दुष्य” कहा गया है ।” 





१-(क) उत्तराष्ययन चूणि, पु० २०४ ; 
उपदधा ति तीथ उपधि , उपकरोतीत्युपफरणम्‌ । 
(ख) बृहद्‌ दृत्ति, पत्र ३श८ 
उपधि --वर्षोफल्यादि' स एव च उपकरण--घधम्मंशरी रोपय्टम्महेतुरस्पे ति ] 
२-चूहद वृत्ति, पत्र २५८ । 
३-उत्तराध्ययन चूणि, पु० २०४ 
ते पुरो हितनिस्सा जते जग्णत्यमागता ते मगति--क्यरे ठुम एसिध दित्ततव” अथवा ते अस्तमप्न +णत्ि--'क्यरे आगरच्छति 
दित्तस्वे! त्ति। 
४-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ३४५८ 
दोष्पदचन त्वतिबरी मसोपलक्षहम्र, अ यन्तदा हिचु स्फोटकेव शीतलरूव्यपदेशवप्‌, विकृततया या दुदश मित्ति दीक्तमिव दीपमुच्यते । 
इ-नहा, पत्र २४८ 
विक्षरालों दस्तुरतादिता नयानक पिशाचवत्र स एवं विक्रालक़ । 
६--उत्तरा ययन चूणि, पु० २०४ 
झोम नाम स्तोक़ अचेचदओवि ओमचेलओ नवतति अय ओमचेरूगो असर्वा गप्नावत जीणबासो दा। 
०-बहद दत्ति, पत्र ३५९ 
पाशुना--रजसा पिशाइ्वद शुतो--जात पाशुपित्राइनुत , गमक्त्वात्समास, पिशात्ो हि लौक्फाना दीघष्मश्रुदपरोमा 
पुनपच पाशुनि सम्वि दस्त इड़ , हत सो८पि निपन्किम्मत्या रजो दिग्पदेहतया चेवमृच्यते । 
घञवही पत्र ३१६ 
'पररें ति सदर , स देह अस्तावात्तुणनस्मगोमयाड्वारादिमील्प उब्रकुसरप्कितियावव, तन दु्य--वर्त़ समरदुष्य, तत्र हि 
पदयत्तनिरृष्द निरप्योगि तठीवे राम बसे, त्टााप्राय्मम बदपि त्योग्त यद्गा उप्नितबम्म क्म्ेवासों रह्ातीप्येदमरिधानम । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) १०५ अध्ययन १२ : इलोक ६,<८,६ 
मुनि अभिग्नहवारी थे। जो अभिग्नहयारी होते है वे अपने वस्त्रो को जहाँ जाते है वहाँ साथ ही रखते हैं, कही पर भी छोडकर 
नहीं जाते । इसलिए उनके वस्त्र भी उनके साथ ही थे ।" 


वन्न मुनि के कन्वे पर रखे हुए थे। कन्घा कण्ठ का पाश्वेवर्ती भाग है। इसलिए उसे कण्ठ ही मान कर यहाँ कण्ठ शब्द का 
प्रयोग हुआ है ।” 


'परिहर! यह पहनने के अर्थ में जागमिक धातु है । 


इलोक ८ 
४-( तिन्दुयरुकखवासी क, अणुकम्पओ व ) : 
ब्राह्मणो ने मुनि का तिरस्कार क्या किन्तु वे कुछ भी नही बोले, शात रहे । <-स समय आबनूस दुक्ष पर रहने वाले यक्ष ने, जो मुनि 
के तप से आकृप्ट हो, मुनि का अनुगमन करता था, जो चेप्टाएं की, वे इस इलोक में वताई गई हैं ।3 


'तिन्दुयरक्खवासी--तिव्दुक ( आवनूस ) दक्ष का वासी । चूथणिकार के अनुसार आदनूस का एक वन था। उसके बीच में एक बडा 
आव नूस का दृक्ष था । उस पर दह यक्ष निवास करता था। उसके नीचे चैत्य था । मुनि उसमें ध्यान करते थे ।* 


'अणुकम्पओो'-- अनुकम्पा करने वाला । अनुवम्पा का अर्थ है--अनुर्ूप या अनुक्ल त्रिया की प्रश्चत्ति | यक्ष मनि के प्रति आक्ृष्ट था, 
उनके अनुकूल प्रवर्तन करता था, इसलिए उसे “अनुकम्पक' कहा गया है ।* 


इलोक ६ 
५-( समणो 2 सजओ वम्भयारी के धणपयणपरिग्गहाओ फप ) 


'समणो स्जओ वम्भ्यारी-- मैं श्रमण हूँ, सयमी हैं, इहाचारी हैं। श्रमण वही होता है जो मंयत है । सयत वही होता है जो 
इह्मचारी है ।६ इस प्रकार इनमें हेतु-हेतुमद्भाव सम्बंध है । 





१-उत्तराध्ययन चू्ि, पृ० २०४ 
स भगवान्‌ अनिक्षिप्तोपकरणत्वात यत्र यत्र गच्छति तन तन त पततोवक्रण क्ठे ओल देत्तु गच्छइ । 
२-हहद्‌ दृत्ति, पत्र ३५९ 
अन्न कप्ठकपाश्व कण्ठशब्द । 
३-चबही, पत्र ३५६ 
एय्मघिक्षिप्तेषयि तस्मिन्‌ मुनौ ५रशमपरतया क्डिच्दप्यज त्पति तसाजनिष्यकारी गण्डीतिन्दुक यक्षो यदचेप्टत तदा । 
४-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृू० २०४-२०५ है 
हल ठाएस्स मष्के महतो दिदुगरुखों, तहिं सो भवति दसति, त्स्सेव हिंठ्ठा चेइय, जत्य सो साहू वितो, सच्बतेण 
४-(क) बृहद्‌ दृत्ति, पत्र ३५९ 
'अणुक पउ' पत्ति अनुशब्दोः्दुस्पार्थे टतश्चानुरुप क्म्पते--चेप्टत इत्यनुक्म्पक 
(ख) सुझवोधा, पत्र १७६ 
धअनुकम्पक “अनुकूल फियापउक्‍रदृत्ति' 
६-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०० 


श्् 


श्रमण ?, य सयत , का सयत ?, यो द्रह्मचारी । 


“मनुस्पक्रियाप्रवृत्ति । 


हल] 
चल 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) १०६ अध्ययन १२ : इलोक ६,१०,११ 


धणपयणपरिगहाओ--धन व पचन-पाचन और परिग्रह से । गाय आदि चतुध्मद प्राणियों को घन कहते है ।* राजस्थान में अब भी 
यह घब्द इस अर्थ में प्रचलित है। चूणिकार ने परिग्रह का अर्थ स्त्रण आदि किया है।? शान्त्याचाय के अनुसार इसका अर्थ द्रव्य आदि में होने 
वाडी मृच्छा--ममत्व है ।2 


इलोक १० 
>> खंड भुज्जई 6 25 ग्‌ 

६८-( सज्जइ झुज्जई के, जायणजीविणु ग ) ; 
'ख़ज्जइ भुज्ई'--खाया जा रहा है और भोगा जा रहा है। यहाँ खाद और भुज्‌ दो घातुओं का प्रयोग हुआ है | सामान्यत इन 

दोनो का प्रयोग खाने के कर्य मे होता है, किन्तु इनमें अर्थ-भेद भी है। चुर्णि के अनुसार खाद्य खाया जाता है और भोज्य भोगा जाता है ।९ 
बृहद्‌ बृत्ति के अनसार 'खाजा' आदि तले हुए पदार्थ साथ है और दाल-चावल आदि पदाथ भोज्य कहलाते हैं।* 
जायणजीविणु--भिक्षा-जीवी । इसका सस्कृत रूप 'याचनजीवनम्‌” या 'याचनजीविनम्‌' बनता है | जहाँ 'याचनजीवनम्‌' माना जाए 

वहाँ प्राह्नत में जो इकार है, वह अलाक्षणिक्त माना जाए। इसका थर्थ है--याचना के द्वारा जीवन चलाने वारा । इसका वैकल्पिक रूप 'याचन- 


जीविनम्‌” है। दसके प्राकृत रत में द्वितीया विभक्ति के अर्थ में पप्ठी विभक्ति है। याचन-जीवी अर्थात्‌ याचना से जीवन के स्वभाव वाला । 
“जजायणजीविण' का पाठान्तर है 'जाबण-जीवण' । इसमें प्रथमा विभक्ति है ।* 


इलोक ११ 
७-( एगपक्ख त, पाण गे ) ; 


पगयबत्र --एक-पाक्षिक । यज्ञ का भोजन केवल ब्राह्मणो को दिया जा सकता है । वह ब्राह्मणेतर जातियों को नहीं दिया जा सकता, 
शा या तो दिया ही नहीं जा सकता । उस मान्यता के जावार पर उसे 'एक-पाक्षिक' कहा गया है।* 


?-बूहद्‌ बूत्ति, पत्र ३६० 
धन चतुणदादि । 
“-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०५ 
पब्ग्रहो-- हिरण्गादि । 
३-बूहद बृत्ति पत्र ३६० 
परिग्रहों द्वव्या दिपु मूच्छा । 
४-उत्तराज्ययन चूणि, पृ० २०५ 
साइम खज्वति वा सोजज मुजति । 
“-ब्रहद बृत्ति, पते ३६२ 
साथते झाटठखाद्यादि, नुम्यते व भक्तसुपादि 
-दही, पत्र ३६० हम 
'ज्ायपशीदियों कि याननेन जीवन--प्राणधारणममस्थेति बाचनजीवन, आपत्वादिकार , पव्यते च-- त्ति, 
अभ सागपगानरत्त लत एवं स्वरुप, यतम्चेबमतों महामपि ददम्खमिति भाव, कदाचिदृत्कृप्टमेवासो याचत इति 
पदामाय स्थादा आठ शपयदा जानीत मा याचननी विन --याचनेन जीवनशील, ट्वितीयायं पी, पाठान्तरे तु प्रथमा । 


है. न 
«-+- +] तागा-८ जन ता; है 8.४6: 


/ 


फ्ाशऔप 


एपयापय नाम नागायग्रयन्यों दीवते । 


एप एनो--या्याक्षणों दस्व सदेज्षपक्ष, जिमुदत मवति २-यदस्मिन्तुपस्तरियते न तस्ब्राद्मपव्यतिरित्तायायगस्मे दीयने, 


उत्तरज्भ्यणं (उत्तराध्ययन) १०७ अध्ययन १२ : इलोक ११,१२,१३,१८ 


पराण--पान (द्वाक्षा का पना ) ।* देखिए---दशवेआलिय ( भाग २ ), ५४१४७ का टिप्पण, सस्या १५० 


9) 


इलोक १२ 
८-( आससाए |, एयाए सद्भाए ग ) ; 
जाससाएं--जाशा से । जो जबिक वर्षा होगी तो ऊँची भूमि में अच्छी उपज होगी और कम वर्पा 
उपज होगी--व्स जाशा से किसान ऊँची और नीची भूमि में बीज वोते है ।? 


एयाए सद्घाएं --इसी श्रद्धा से । इसी श्रद्धा से मुझे दान दो--चाहे आप अपने को नोची भूमि के समान ओर मुझे ऊंची भूमि के 
समान समभे, फिर भी मल्ले दान देना उचित है ।* 


इलोक १३ 
९--पुण्य ( सुपेसलाइ ५ ) ; 
सुपेशल का अर्थ श्रेष्ठ या प्रीतिकर क्रिया गया है ।४ किल्तु यह सुतावयाई! ( इठोक ?४ ) का प्रतितक्षी है, इसलिए हमने इपका 
अनुवाद 'पुण्य' किया है । 


इलोक १८ 
०० 02 
१०-( उवजोश्या क, दण्डेण फलेण ग ) ; 
“उवजोइया रसोइया । उपज्योतिष्क का जर्प है--पप्मि के समीप रहने वाला ससोटया या यज्ञ करने वालढ्य ।" 
“दण्डेण'-डडे से | बृहद्‌ बृत्ति में दण्ड का मुख्य अब वास की छाठी आदि मारक-पस्तु' जौर जिकल्प में उसका जथ कोहनी का 
प्रहार' किया गया है ।* चूर्णि में इसका अर्थ 'कोहनी का प्रहार' कया है ।* 





१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ३६१ 
पान च द्वाक्षापानादि। 
२-वही, पत्र ३६१ 
'आससाए'त्ति आशसया--यद्त्यन्तप्रवषण भावि तदा स्थलेपु फठावा प्तिरयान्यया तदा निन्‍्नेस्वित्येयम मिलाया त्मिकया । 
३-वही, पत्र ३६१ 
एतपेबैतया--एठदपमथा, को5य ?--उक्तत्पकपक्ताशसातुल्यया तद्धया! वाछ्ठप्रा 'दलाह' त्ति ददःव मह्म , फिमुक्त भवति ?-- 
यद्यपि भवता निम्नोपमत्ववुद्धिरात्मनि सथि तु स्वलतुल्यताघी तथापि मह्ममपि दातुमुच्तिस्‌ । 
४-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० २०६ 
चुट्द पेएछाणि उपेसल्रा णि, श्ोगन प्रीतिकर वा । 
५-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ३६६ २६४ 
“उवजोइया' त्ति प्योतिष तमीपे ये त एपप्वो त्पन्‍त एयोपज्यों तिप्शा -- अख्सिमीपवर्त्तिनो महानततिक्षा रत्विजों वा । 
६इ-वही, पत्र ३६४ 
'दण्डेन! दशयउ्त्यादिना यद्वा दग्डेन ति छृप्पाश्णिलेन । 
७-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० २०७ 
दण्य्यतेब्नेने ति दण्ड फोप्परानिदात ' 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) १०८ अध्ययन १२ : इलोक १८,२३,२४, 


फिलेण'-- फल से । चर्णि में इसका अर्थ 'एडी का प्रहार! किया है ।* बृहद्‌ दृत्ति में फल का अर्थ “विल्व आदि फल! किया है।* 


समवायाग की जृत्ति में इसका अर्थ--योगभावित मातुलिग आदि फठ--मिल्ता है ।३3 


इलोक २३ 
१-( महाजसो क, महाणुभागो क, घोरत्वओ घोरपरकमो व ) ; 


'महाजसो'---जिसका यश त्रिभुवन में विख्यात है, वह 'महायश्ञा' कहलाता है ।* 
'भमहाणुभागो--भाग का अर्थ है---'अचिन्त्य शक्ति । जिसे महान्‌ अचिन्त्य-शक्ति प्राप्त हो उसे 'महाभाग' ( महाप्रभादशाद्वी ) कहा 


जाता है |” चूणिकार के अनुसार यह पाठ 'महाणुभावो' है और इसका श्र है--अनुग्रह और निग्नह करने में समर्थ ।* 
'घोरव्वओो '---जो अत्यन्त दुर्वर महाद्रतो को घारण किए हुए हो, उसे 'धोरब्रत' कहा जाता है ।* 
'घोरपरक्कषमो'---जिसमें कपाय आदि को जीतने का प्रचुर सामर्थ्य हो, उसे 'घोर-पराक्रम' कहा जाता है।” देखिए---१४॥५० के 


'धघोग्परद्वमा' का टिप्पण । 


इलोक २४ 


१ २-बयाप्रत्य ( परिचर्या ) ( वेयावडिय गे ) : 
जिससे कम का विदारण होता है, उसे 'वेदावडित' कहा जाता है, यह चूर्णि की व्युत्पत्ति है |" 





१-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० २०७ 
फल तु पाप्णीघात । 
२-बृहद चृत्ति, पत्र ३६४ 
'फलेन! थिल्या दिना । 
३-समवायाग ३०, दृत्ति पृ० ५० 
फलेन--योगमा वितेन मातुलिड्भा दिना । 
४-विशेषावश्यक भाग्य, १०६४ 
तिहयणविक्खायजसों महाजसों । 
५-(क) विशेषावश्यक भाप्य, १०६३ 
नागो चिंतासत्ती, स महामागो मह्प्पमाबोति । 
(ख) बृहद दृत्ति, पत्र २६५ 
सहानुमाग ---अ तिशया चिन्त्यशक्ति । 
६-उत्तराप्ययन चूणि, पु० २०८ 
खगुनाव णाम शापानुप्रहसामण्यंम्‌ । 
ए-पूदद वृत्ति, पत्र ३६० 
'धोरदतों! घृतायल्दुद्ृस्महाव्रत । 
८-वही, पत्र ३६५ 
'धोरफ्राफ़भश्च' क्पाया दिजप प्रति रौद्रमामय्य । 
०-उन्तरायदन चर्णि पृ० २०८ 
विदारय ति वेदारदति वा क्म्म वेदाबडिता । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) १०६ अध्ययन १२ ; इलोक २४,२७,२६ 


शान्त्याचार्य ने इसका सस्क्ृत रूप वैयादृत्त्य किया है। यहाँ और ३२ वें इलोक में वैयादवत्त्य का प्रयोग प्रत्यनीक-निवारण (विरोधी से 
रज़ा ) के अथ में हुआ है |" वेयापृत्त्य और वैयावृत्त्य की विशेष जानकारी के लिए देखिए---दसवेआ लिय (भाग २), ३६ का टिप्पण, सख्या ३४ । 


इलोक २७ 

१३--( आसीविसो उम्गतवों क ) 

आसीविसो----आश्ीविष-लब्धि से सम्पन्त | आशीविष-लब्धि एक योग-जन्य विभूति है। इसके द्वारा व्यक्ति अनुग्रह और निग्नह करने 
में समर्थ हो जाता है। इसका दूसरा अर्थ है--यह मुनि आशीविष सॉँप जैसा है। जो साँप की अवहेलना करता है वह मृत्यु को प्राप्त करता है, 
उसी प्रकार मुनि की अवहेलना करने वाले को भी मरना पडता है ।* 

तत्त्वार्थ वार्तिक के अनुसार आस्याविष” और “आस्यविष' ये भिन्‍न-भिन्‍न लब्धियाँ है। उम्र विप से मिश्रित आहार जिनके मुख में 
जाकर निर्विष हो जाता है अथवा मुख से निकले हुए वचनो को सुनने मात्र से महाविष व्याप्त व्यक्ति निर्विष हो जाते है, वे 'आस्याविप' है ।३ 
जिस प्रकृष्ट तपस्वी यति के 'मर जाओ' आदि शाप से व्यक्ति तुरन्त मर जाता है, वे 'आस्यविप' हैं ।४ 

उग्गतवो'--जो एक, दो, तीन, चार, पाँच पक्ष अथवा मास आदि उपवास-योग में से किसी एक उपवास-योग का आरम्भ कर 
जीवन पर्यन्त उसका निर्वाह करता है, उसे 'उम्न तपस्वी' कहा जाता है ।४ 


इलोक २६ 
१४-निष्क्रिय ( अकम्मचेदठे ले ) ; 


बृह॒द्‌ वृत्ति में इसके दो अर्थ प्राप्त होते हैं-- 
(१) जिनके कार्य की हेपुभूत चेष्टाएँ रुक गई हों । 
(२) जिनकी यज्ञ की अम्रि में इंघत आदि डालने की प्रवृत्ति वद हो गई हो ।९ 


१-(क) बृहद्‌ द्ृत्ति, पत्र ३६५ 
वियावडियहुयाए' त्ति सूत्रत्वाह यावृत्त्याथमेतत्‌ प्रत्यवीकनिवारणरूक्षणे प्रयोजने व्यावृत्ता सवाम इत्येवमयम्‌ । 
(ख) वही, पन्न ३६८ 
बेयावृत्त्य--प्रत्यनीकप्रतिघा तरूपम्‌ । 


२-बूहद्‌ दृत्ति, पत्र ३६६ पर 
आस्पो---दज्ट्रास्तासु विषमस्येत्यासीविष --भासीविषलब्धिसानू, शापानुग्रहसमथ इत्यथ , यद्दवा आसीविष इव आसीदिए , 


यथाहि तमत्यस्तमवजानानो मृत्युमेवाप्नोति, एक्मेनसपि घुनिमवमत्यम्तानानामवश्य भावि मरणमित्याशय । 


३-तत्त्वाथ राजवातिक, पृ० २०३ 
उग्रविषसपृक्तो पप्पाहारों येषामास्यगतो निर्विषीमवर्ति यदीयास्यनिगतवच श्रवणाह्य महाविषपरीता अपि निर्विषीभवन्ति ते 
आस्याविषा । 

४-वही, पृ० २०३-४ 
प्रकृष्टतपोवला यतयो य ब्लू वते ज्नरियरवेति स तत्क्षण एव महाविषपरीतो म्रियते, ते आस्यविषा । 


५-वही, पृ० २०३ 
तपो5तिशयर्द्धि सत्तविधा---5 ग्र-दी छ-तछ-महा-घो र-तपो-वी रपराक्रम-धघो रब्रह्मचय भेदा त्‌ । चतु्षप्ठाष्टमदशमद्ा दशपक्षमासाचन- 


श् 
शतयोगेप्वन्यतमयोगमा रभ्य आमरणादनिवतका उग्रतपस । 


६-हहद्‌ वृत्ति, पत्र ३६७ 
पे हैः रु सर र् बे 
अक्र्मचेप्टाश्व---अविद्यमा नव स्महैतुव्यापा रतया प्रसारितबा ह्ृकम्म्चेप्टारता न, यद्वा श्रियग्त इति कर्ममाणि-- अग्नी समित्तक्षेद- 


णादीनि तद्विषया चेष्टा कमरचेप्टेह गृह्मते । 
र्८ 


उत्तर|ज्भयणं (उत्तराध्ययन) १०८ अध्ययन १२ ; इलोक १८,२३,२४, 


किलेण--फलड से । चूर्णि में इसका अर्थ 'एडी का प्रहार किया है ।* बृहद्‌ वृत्ति मे फल का अर्थ 'बिल्व आदि फड' किया है ।* 
समवायाग को बृत्ति में इसका अर्थ--योगभावित मातुलिग आदि फठ5--मिलता है ।३ 


इलोक २३ 
११-६ महाजसो %, महाणुभागो क, घोरत्वओ घोरपरकमो व ) ; 


'महाजसो जिसका यश त्रिभुवन में विख्यात है, वह महायश।' कहलाता है ।* 

'महाणुभागो--भाग का अर्थ है--अचित्त्य शक्ति! । जिसे महान्‌ अचिन्त्य-शक्ति प्राप्त हो उसे 'महाभाग' ( महाप्रभावणाली ) कहा 
जाता है। चूर्णिकार के अनुसार यह पाठ 'महाणुभावो' है और इसका श्रथ है--भनुग्रह और निग्नह करने में समर्थ ।६ 

'घोरव्बओ'---जो अत्यन्त दुर्वर महाव्रतो को घारण किए हुए हो, उसे 'घोरब्रत' कहा जाता है ।* 

धघोरपरक्षमो जिसमें कपाय आादि को जीतने का प्रचुर सामर्थ्य हो, उसे 'घोर-पराक्रम' कहा जाता है ।” देखिए--१४।४० के 
'घोग्परक्षमा' का टिप्पण । 


इलोक २४ 


हु 6 च्‌ 
? २-वयाप्त्य ( परिचया ) ( वेयावडिय ग ) ; 
जिससे उम का विदारण होता है, उसे 'वेदावडित' कहा जाता है, यह चूर्णि की व्युत्पत्ति है ।* 

१-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०७ 

फल तु पार्प्णीघात ॥ 
२-चूहद्‌ वृत्ति, पत्र ३६४ 

'फडेन! थिल्वा दिना । 
२-समवायाग ३०, बृत्ति पृ० ५० 

फलेन--योगमा वितेन मातुलिज्ञा दिना । 
४-विनेषावश्यक भाग्य, १०६८ 

तिहयण विक्यायज्षसो महाजसो । 
५-(क) विशेषावश्यर भाष्य, १०६३ 

नागो चितासत्ती, स महासागो मह्पमाबोति | 
(ख) वृहद वृत्ति, पत्ते ३६५ 
महानुनाग ---अ तिशयाचिन्त्यशक्ति । 

६-पउत्तराष्ययन चूर्णि, पृ० २०८ 

झमगुनाव पाम शापानुग्रहतामर्य्यम । 
ए-पूटद चृत्ति, पत्र ३६० 

धोरदतों! घतायतदुद्दामहाब्रत । 
घ८-वही, पत्र १६५ 

'धोरपराफमश्च! क्यायादिज्षय प्रति रौद्रसामत्य । 
«5-पसाययन चूर्णि, पृ # «०८ 

दिदाग्य ति वेदाणयति वा कम्म वेदाबडिता । 


उत्तरज्भूयणं (उत्तराध्ययन) १०६ अध्ययन १५ : इलोक २४,२७,२६ 


शान्त्याचार्य ने इसका सस्क्ृत रूप वेयाबृत्त्य किया है। यहाँ और ३२ वें इल्ोक में वैयादृत्त्य का प्रयोग प्रत्यनीक-निवारण (विरोबी से 
रज़ा ) के अर्थ में हुआ है ।* वेयापृत्त्य और वैयावृत्त्य की विशेष जानकारी के लिए देखिए---दसवेआ लिय (भाग २), ३॥६ का टिप्पण, सख्या ३४ । 


इलोक २७ 
-( आसीविसो उग्गतवो क ) ; 


आसीविसो'--आश्षीविष-लब्धि से सम्पन्त | आशीविप-लब्धि एक योग-जन्य विभूति है । इसके द्वारा व्यक्ति अनुग्रह और निग्नह करने 
में समर्थ हो जाता है । इसका दूसरा अर्थ है--यह मुनि आशीविप साँप जैसा है । जो साँप की अवद्ेलना करता है वह मृत्यु को प्राप्त करता है, 
उसी प्रकार मुनि की अवहेलना करने वाले को भी मरना पडता है ।* 

तत्त्वार्थ वार्तिक के अनुसार “आस्थाविप! और “आस्यविप' ये भिन्न-भिन्न लब्धियाँ है। उम्र विप से मिश्रित आहार जिनके मुख में 
जाकर निर्विप हो जाता है अथवा मुख से निकले हुए वचनो को सुनने मात्र से महाविष व्याप्त व्यक्ति निरविप हो जाते है, वे 'भास्याविष! है ।* 
जिस प्रक्षष्ट तपस्वी यति के 'मर जाओ थादि शाप से व्यक्ति तुरन्त मर जाता है, वे 'आस्यविप' है ।९ 

“उग्गतवो'---जो एक, दो, तीन, चार, पाँच पक्ष अथवा मास आदि उपवास-योग में से किसी एक उपवास-योग का आरम्भ कर 
जीदन पर्यन्त उसका निर्वाह करता है, उसे 'उम्र तपस्वी” कहा जाता है ।* 


इलोक २६ 


१४-निष्क्रिय ( अकम्मचेट्ठे ख ) + 
बूहद्‌ वृत्ति में इसके दो अर्थ प्राप्त होते है-- 
(१) जिनके कार्य की हेतुभूत चेप्टाएँ रुक गई हो । 
(२) जिनकी यज्ञ की अम्रि में इंघतन आदि डालने की प्रवृत्ति वद हो गई हो ।६९ 


१-(क) वृहद्‌ दृत्ति, पत्र ३६५ 
वियावडियट्रयाए' त्ति सूत्रत्वाह यादृत्त्याथमेतत्‌ प्रत्यगीकनिवारणलक्षणे प्रयोजने व्यावृत्ता भवाम इत्येवमयम्‌ । 
(ख) वही, पत्र ३६८ 
चेयावत्त्य--प्रत्यनीकप्रतिघा तरूपम्‌ । 
२-बूहद्‌ वृत्ति, पत्र ३६६ 
आस्पो--दण८्ट्रास्तासु विषमस्येत्यासीधिष --आसी विषलब्धिमान्‌, शापानुग्रहसमथ इत्यथ , यहा आसीदिष इब आती 
ययाहि तमत्यग्तमवजानानो मृत्युमेवाप्नोति, एवमेनमपि मुनिमवरमत्यमानानामवश्य भावि मरणमित्याशय । 
३-तत्त्वाथ राजवातिक, पृ० २०३ 
उग्रविषसपृक्तोध्प्पाहारों येषामास्यणत्तों निर्विषीमवर्ति यदीयास्यनिगतबच श्रवणाद्वा महाविषपरीता अपि निविषीभवन्ति ते 
भास्याविषा । 
४-वही, पृ० २०३-४ 
प्रकृष्टतपोबला यतयो य ब्रू बते ज़ियरवेति स तत्क्षण एवं महाविषपरीतो प्रियते, ते आस्यविषा । 
-वही, 9० २०३ 
तपो5तिशयर्द्धि सत्विधा---उप्र-दीक्त तह-महा-घो र-तपो-पी रपराज्मम-घो एत्रह्मचपमेदात्‌ । चतुथषप्ठाष्टमदशमद्वादशपक्षमास 
शनयोगेष्वस्यतमयोगमा रभ्य आमरणाद निवतका उमग्रतपस । पी 
६-पूहद्‌ वृत्ति, पत्र ३६७ 
अक्मचेप्टाश्व--अविद्यमानव म्महेतुत्थापा रतया प्रसारितवा ह्ृफम्श्चेप्टारतान , यद्दा ब्रियप्त इति कर्म्माएणि- अग्तो समिकते 
णादीनि तद्विबया चेष्टा कमचेप्टेह गृह्मते । समिताक्षप- 
र्८ 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) ११० अध्ययन १२ : इलोक ३३,१५,३७ 


इलोक ३३ 
2५-([ अत्य 5, भृह्यन्ना त ) ; 
जत्या--नर्थ जेय होता है, इ्सल्िए उसका एक अर्थ--सब वस्तुएँ हो सकता है | किन्तु यहाँ प्रकरण से शुभ-अशुभ कर्मों या राग- 
हें प > फट को कर कहा गया है। अथवा शाम्त्रो का प्रतिपाद्य--इस अर्थ में भी वह प्रयुक्त हो सकता है ।* 


'नूत्ाल्वा!--नूतिप्रज्ञ | बूति के तीन थर्थ करिए गए है- मंगल, दृद्धि और रक्षा । जिसकी वुद्धि सर्वोत्तम मगल, सर्वश्रेष्ठ बद्धि या 
सबतूत-हिताय प्रइ्त हो, वह “बूतिप्रञा कहलाता है ।* 


इलोक ३५ 
१६-([ प्नयमन्न के ); 


यहा प्रचुर जन के द्वारा यज्ञ मे बने पूठे, साजे आदि सारे खाद्य पदार्थों को लेने का मुनि से अनुरोध किया गया है। चावल के 
थी नाता सो से म्य माना जाता था। इसडिए पिछले इछोक में उसके लिए पृथक्‌ रूप से अनुरोध किया है ।* 


इलोक ३७ 

9» <-जाति की कोई महत्सि नहीं है ( न दीसई जाइविसेस कोई ख ) ; 

पाये हझन हे थनपराट जे तिदाद जयात्विक है। २ गयान्‌ महावीर ने कहा--एक जीव अनेक वार उच्च गोत्र में उत्पत्त हुआ और अनेक 
थे बीस याए में हूमा, “सरिए न कोर ठ दा है और न कोई वडा ।* मनुष्य अपने कर्मो से ब्राह्मग होता है, कर्मों से क्षत्रिय, कर्मो से वैश्य 
हपा है ॥ मा नद्र। मनाय की सुस्क्षा उसके ज्ञान और जाचार से होती है, जाति और कुछ से नही ।६ भगवान्‌ महावीर ने यह कभी 
पीशा ए्गी यय हि गह्मग या-ति में उत्तन व्यक्ति चाहे कसी भी दुप्प्रवृत्ति करे, श्रेष्ठ है और णूद्र जाति में उत्पन्‍्त व्यक्ति चाहे झितना भी 
पयायाए 5, वीय है । एाखुत आअक्तिकी उच्चवा और नीचता की कसौटी तप, सयम और पवित्रता है, जाति नहीं। जो जितना आचारवान है वह 
राणा पियत फणों चिलता जाचार-आट है व्ह उतना ही नीच है। वह फिर जाति से ब्राह्मण हो या शूद्र । श्र जाति में उत्पन्न होने से 


कि 


शत दयथॉ-+ज्षेपत्यामाउमेव ८ तु, इह त पक्माच्छुमाशुमकम्मबिमागो रागद्दे पविपाको वा परिगृह्मते, यद्धा अय --अभिषेय 
० यायाच्टाणायामेय तश । 

7- ये) एारा ययन चणि, घृ० २१० है 
नति माय य्द्धि कक्षा, प्रागर ( गेव ) ज्ञायते अनपरेति प्रज्ञा, तत्र मगले सयतगजोत्तमाउस्प प्रजा, अतस्तज्ञानयानियय , 
सजाया ते - गानदाउत्य प्रता सवेरोकस्य सबसत्त्वाना वा । 

च) एहद पन्‍ननि पत्र च्थ्छ 
*सिमाय री: पता केति इद्दा , प्रज्ञायते-्मया वस्तुतत्त्वमिति प्रज्ञा, ततम्च भूति --मगठ सेमगलोत्तमल्वेन वृद्धिवाँ बृद्धि 
दिशिशपेन गये या प्रागिन्क्षज््वेन तिप्रज्ञ । 





द्राह प्रदानत-माएशाए्थदाद्रादि समस्दमपि भोजन, यत्याक पृथगोदनग्रहण तत्तस्प सवास्तप्रवानत्वस्थापनाथम । 


& 2० 
>ऊीनाणएए, ।2।-)“? 


में भसर एउचानोया असर पीशान्योए । थो होगे, शो अदरित्ते. । 
५-एउनाराय्ययन + ४३०५) 
दइुन्ानफताए, ०'?5)।२०५ 


ने साय लाई व तल द ताय नलाय विज्ताचराए सचिएण्ण । 


उत्तरज्कयणं (उत्तराध्ययन) १११ अध्ययन १२; इलोक ३७,३८,४२ 


वह ज्ञान का अधिकारी नही, यह भी मान्य नही है।। ब्राह्मण-परम्परा के अनुसार ब्राह्मणो के लिए शूद्र को वेदो का ज्ञान देना निषिद्ध था। छलका 
में विलाप करती हुई सीता कहती है--“मैं अनार्य रावण को अपना अनुराग वंसे ही अर्पित नही कर सकती जैसे ब्राह्मण शूद को मत्र-ज्ञान नही दे 
सकता ।”* जेन-सघ में दीक्षित होकर जिस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेष्यों को साधना करने का अधिकार था, बसे ही जूदों को । हरिकेशबल 
मुति उसके एक ज्वलन्त उदाहरण हैं । 


इउलोक ३८ 


१८-बाहर से ( जल से ) शुद्धि की ( सोहि वहिया ख ) : 

शोधि का अर्थ है--शुद्धि--निमलछता ।* शोधि दो प्रकार की होती है--द्रव्य-शोधि और भाव-शोधि । 

मलिन वस्त्रों को पानी से वोना द्रव्य-शोधि है और तप, सयम जादि के द्वारा आठ प्रकार के कर्म-मलो का प्रक्षाऊन करना 
भाव-शोघि है । 

द्रव्य-गोधि वाह्य-शोधि होती है ।? 


इलोक 9२ 
१६-६ सुसंबुडो पंचहि संवरेहिं क, बोसद्काओ सुचत्तदेहो ग ) : 


'सुसवुडो--जिसके प्राणातिपात आदि जाश्रव-द्वार रुक गए हो, उसे सुसवृत” कहा जाता है ।* 
पचहि सवरेहिं--सवर के पाँच प्रकार ये है--- 
(१) प्राणातिपात-विरति । 
(२) म्षावाद-विरति । 
(३) अदत्तादान-विरति । 
(४) मंथुन-विरति। 
(५) परिग्रह-विरति । 
वोसट्टका ओ' ---जिसने विविध या विशिष्ट प्रकार से काया का उत्मर्ग किया हो, उस्ते व्युत्सष्ट-क्ाय' कहा जाता है ।* 





१-बाल्मीफीय रामायण, ५१२८५ 
भाव न चास्पाहमनुग़दातुमल द्विजो मत्रमिवाहिजाय ॥ 
२-बृहदू वृत्ति, पत्र ३७० 
सोहिं' ति शुद्धि निम्मछतास्‌ । 
३-उत्तराष्ययन चूणि, पृ० २११ 
दुविधा सोधी--दव्यसोधी भावसोधी य, दव्वसोधी मलिन वस्त्रादि पानीयेन शुद्धघतो, भावसोधी तबसजमादीहिं अहृवविह- 
कम्ममललित्तो जीवो सोधिज्जति, अदव्वतोधी भावसोधी बाहिरिय, ज त जलेण बाहिर-सोधी । 
४-चब्रृहद्‌ वृत्ति, पत्र ३७१ 
सुष्ठु सवृत --स्यगितसमस्ताश्रवद्वार ससवृत । 
५-[क्त) उत्तरा' ययन चूर्णि, पृ० २११ 
धवोसट्ठकाए! विविधमुत्सृष्ठो विशिज्टो विशेषेण वा उत्सृष्ट काय --शरीरम्‌ । 
(ख) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ३७१ 
व्युत्यृप्यो-- विविधेरुपायेरविशेदेण वा परीषहोपसग्गसहिष्णुतालक्षणेनोस्सृष्ट --त्यक्त काय --शरीरमनेनेति व्युत्युप्टफाय । 


उत्तर|ज्कयणं (उत्तराध्ययन) १6२ अध्ययन १२ ; इलोक ४२,४६ 


मुच्चत्तदेहों--जो यहीत हतो में दोप न लगाए-- अक्लुपित ब्रत हो, उसे 'शचि' कहा जाता है।" 
जिसने देह के प्रतिकम ( सवारने ) का त्याग किया हो, उसे त्यक्त किया हो, उसे 'त्यक्त-देह' कहा जाता है ।* 
विशेष जानकारी के लिए देखिये---दसवेआलिय ( भाग २), १०१३ का टिप्पण, सल्या ४६ । 


इलोक ४६ 
२० -ब्लोक ४६ : 
महात्मा बुद्ध ने भी जल-म्नान को घामिक महत्त्व नही दिया । उन्होंने भी घार्मिक महत्त्व भात्म-शुद्धि को ही दिया है । 
इस विपय पर मज्मिमनिकाय का निम्न प्रसंग सुन्दर प्रकाश डालता है?-- 
“उस समय सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मण भगवान्‌ के अविदूर में बंठा था। तब सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मण ने भगवान्‌ से यह कहा-- 
क्या भाप गौतम स्तान के लिए बाहुका नदी चलंगे ? 
राह्ण | बाहुका नदी से क्या ( लेना ) है ? बाहुका नदी क्या करेगी ? 
है गौवम | बाहुसआ नदी लोकमान्य ( >लोक-सम्मत ) है, बाहुका नदी बहुत जनो द्वारा पवित्र ( -पुण्य ) मानी जाती है। बहुत से 
छोग बाहया नदी में ( अपन ) हिए पापों को वहाते है । 
तय भाजान्‌ ने सुस्दरिक भारद्वाज ब्राह्मण को गायाजो मे कहा-- 
याहुआओ जग्रिक्य, गया, जोर सुन्दरिका में । 
सरस्वती, और प्रयाग तथा बाहमती नदी में । 
काडे कमा वाला मढ चाहे नित्य नहाएं, ( जिन्तु ) शुद्ध नही होगा । 
क्या करेंगी सुदरिफा, क्या प्रयाग, और क्या बाहुलिका नदी ? 
( वह ) परापकर्मी >उल किल्बिप दुए्ट नर को नहीं शुद्ध कर सकते । 
शद् ( नर ) के रिए सदा ही फन्ग है, शुद्ध के लिए सदा ही उपोसथ है। 
दशाण णौर शनवियर्मा जे परत सदा ही परे होते हे है | 
शद्याए | यहों नहीं, सार प्राणियों वा क्षम कर । 
यदि त्‌ उठ नहीं बोठता, यदि प्राण नहीं मारता । 
पदि बिना दिया नही लेता, ( और ) थद्भावान्‌ मत्मर-रहित है । 
( तो ) गया जाइ़र उपा करा, क्षुद्र जदाणशय ( 5उदपान ) भी तेरे छिए गया है । '* 


$-(क) एइस्ताएययन चर्गि, प० २२१ 
हे श्ः 
शुत्रि अनाथ्व , सख्टचरित्र दायथ । 


किस्म 


भभ 


'ख दुल्? वतन, पत्र ३३० 
शुत्रि ->अरठपत्रर । 
२- क्ष। इसाप्ययन चर्णि पु० २१५ 
व्यन्त्देश इब त्यन्देशों नाम निद्रतिकम्मशरीर । 
(दे बड़द वनक्ति दम ३० 
पितक्ोरमब--अपत निद्र निउ मन ता था ॥ 
इ-मीनमनिकादय ?22-, ए५ 5२८ । 


अध्ययन १३ 
चित्तसम्भूइज्जं 
इलोक १ 
१-निदान ( नियाण व ) ; 


निदान का अर्थ है--भोग-प्राप्ति के लिए किया जाने वाला सकल्प । वह आर्तंध्यान के चार भेदों में एक है ।" विशेष जानकारी के 
निए देखिए--दशाश्रुतस्कन्ध, दशा १० । 
इलोक ६ 
२-सत-गगा ( मयग ग ) ; 
चूर्णि और स्वीर्यसिद्धि के अनुसार गगा प्रति वर्ष नए-नए मार्ग से समुद्र में जाती हैं । जो मार्ग चिर-त्यक्त हो--बहते-बहते गगा ने 
जो मार्ग छोड दिया हो--उसे 'मत-गगा' कहा जाता है ।* 
इलोक १३ 


३-प्रासाद ( आवसहा बे ) ; 
चूर्णि के अनुसार उच्चोदय, मधु, कक, मध्य और ब्रह्मा--इन पाँच भवनों के अतिरिक्त भवन चक्रवर्ती जहाँ चाहता है उसी स्थान 
में वर्धकि रत्न द्वारा तैयार हो जाते है ।* 


इलोक १४ 


४-नादय ( नट॒टठेहि के ) 

शान्त्याचार्य ने नट्ट की व्याख्या नाट्य और दृत्य इन दोनों रूपों में की है। जिसमें बत्तीस पात्र हो, वह "नाट्य होता है। जिसमें 
अगहार (अगविक्षेप) की प्रघानता हो, वह 'त्य' होता है ।४ 

भारतीय दृत्य के तीन विभाग हैलताट्य, धतत्य और नृत्त । 

नाट्य--किसी रस-मूलक अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहते है । नाट्य के जाठ रस होते हैं--'शज्भार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, 
भयानक, वीभत्स और अद्भुत । नवाँ शा तरस नादूय में नगण्य है। रस का आधार है भाव। भात्र के उद्दीत्त होने पर रस की सृष्टि होती है । 


१-तत्त्वाथसृत्र, ९॥३३ । 
२-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, १० २१४५ 
मतगगा--हैट्ठा भूमी ए गणा, अण्णमण्णेहि मग्गेहिं जेण पुठ्व बोढ़ण पच्छा ण बहति सा मतगगा भण्णति । 
हू द् 
(खो सर्वायसिद्धि, ृ० २६१ 
गगा विशति पाथोधि, वर्ष वष पराध्वना । 
वाहस्तन्नचिरात्‌ त्यक्तो, घृतगगे।ति कथ्यते ॥ 
३-उत्तराध्ययन चूर्णि, १० २१६ 2 
आवसतति तैष्वित्यावसहा, ते च नान्यमवनप्रकारा , सब्वे ते, का मकमा नाम यत्र सम रोचते तत्न भवत्ति । 


४-बृहद्‌ व्त्ति, पत्र ३८५ ६ 
शक नैरनाट्येन त्यैवी--विविधा ज़ हारा दिस्वस्पे 
'द्ढेंहि' ति द्वार्तिशत्पात्रोपल क्षिते्नादयनर त्यवा--विविधाज्ञ हारा दिस्वस्प । 


२६ 


किए 


उत्तरज्भयणं (5त्तराध्ययन) ११४ अध्ययन १३ : इलोक १४,३४,३५ 


नादय की अवस्यानुकृति चार प्रकार के साथनो से होती है-- 
(१) आगिक--हाय-पर का संचालन । इप्तके अन्तर्गत मुद्राएं हैं । 
(२) वाचिकृ--आवर, वाणी तथा भाव का अनुकरण । 
(३) आहार्य--वेषभूपा का अनुकरण । 
(४) सात्तिक--सात्त्विक भावों का अनुकरण । 
सात्त्तिक भाव आठ हैं--- 
(१) स्तम्भ--शग-सचालन शक्ति का लोप होना । 
(२) प्रढय--सज्ञा का लोप होना । 
(३) रोमाच--रोगटे खडे होना । 
(४) स्वेद--पसीना छलकना । 
(५) बंबर्ण्य---रग बदलना । 
(६) वेपय्‌--7पक्‍षी । 
(०) अउ- थाँसू बहाना । 
(८) वैस्वय--स्वर परिद्ठत होना । 
एाय+नाय-मरत जयसस्‍्थानत॒ति को दित्य! कहते है । भाव मन के विकार को कहते है । भाव दो प्रकार के होते हैं-- 
(१) स्थायीनाय। 
(२) सचारी नाय । 
“व्र्यीवाय 7हप पर दर तक जकित रहते हैं । सचारीभाव तरगों की भाँति थोड़े काल के लिए उठते हैं। इनकी संझ््या तेतीस 
कम है] 
हप्-ाय खतरा शाहपाय -उम्बानग्नति को दत्त बहते है । नृत्य और नृत्त मूक होते हैं । इसमें वाचिक साधन का प्रयोग नहीं 
॥ गा >जनाय (सान्विक भाव) णौर म॒द्राएँ है। हुत्य द्वारा भाव-प्रदशन होता है और द्धत्त द्वारा छय और ताल-प्रदर्शन 


8323 0४6४8 


आओ 5 


न्‍ननथच $फ 
0 । 


अध्ययन १४ 
उसुयारिज्जं 
इलोक १ 


१--( एगविमाणवासी व ) ; 
ये पद्मग्रुल्म नामक एक ही विमान में रहते थे, इसलिए इन्हें (एक विमानवासी' कहा गया है।* 


इलोक २ 
२-अपने पुण्य कर्म बाकी थे ( सकम्मसेसेण क ) ; 
पुनर्जम के अनेक कारणों में यह भी एक प्रमुख कारण है । अपने क्रिए हुए कर्म जब तक शेष रहते है तब तक जीव को जन्म लेना 
ही पडता है | इन छहो व्यक्तियो के पुण्य- कर्म शेष थे, इसलिए इनका जन्म उत्तम कुल में हुआ । 


इलोक ४ 
३-६ बहिंविहार छ, कामगुणे विरत्ता ५ ) ; 
धबहिंविहार'--त्रहिविंहार अर्थात्‌ मोक्ष । मोक्ष ससार के बहार है---उससे भिन्‍न है, इसलिए उसे 'बहिर-विहार' कहा जाता है ।* 
'कामगुणे विरत्ता---शब्द आदि इच्द्रियों के विषय कामनाओ को उत्तेजित करते है, इसलिए ये 'काम-गुण” कहलाते हैँ । 
दूसरे श्लोक में बताया है कि वे छहों व्यक्ति जिनेद्ध-मार्ग की शरण में चले गए। यहाँ 'कामगुणे-विरत्ता? की व्याख्या में बताया गया 
है कि काम-गुणो की विरक्ति का अर्थ ही जिनेन्ध-मार्ग की शरण में जाना है।? 


इलोक <-६ 


ब्राह्मण और स्मृति शास्त्र" का यह अभिमत रहा है कि जो द्विज वेदों को पढे बिना, पुत्रों को उत्पन्न किए बिना और यज्ञ किए 





१-चूहद्‌ वृत्ति, पत्र ३९६ 

एकस्मिन पदुमगुल्मनास्नि विमाने वसन्तीत्येवशीरा एकविमानवासिन । 
२-वही, पत्र ३९७ 

बहि ससाराह्विहार --स्थान बहिविंहार , स चार्थान्मोक्ष । 
३-चबही, पत्र २९७ 

अन्न कामगुणविरक्तिरेव जिनेन्द्रमागप्रतिपत्ति । 
४-ऐतरेय ब्राह्मण, ७॥३ 

चापुतन्रस्थ लोको5स्ति । 
प-मनुस्पुति, ६३६, ३७ 

अछीत्य विधिवद्देदान्पुन्नाश्चोत्पाद्य धमंत । 

इप्ट्वा च, शक्तितों यज्ञेमनों मोरे निवेशयेत्‌ ॥ 

अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान्‌। 

अनिष्दवा चेव यज्ञेश्च मोक्षमिच्छन्नजत्यध ॥ 


उत्तरज्भ्यर्ण (उत्तराध्ययन) ११४ अध्ययन १३ : इलोक १४,३४,३५ 


नादय की अवस्थानुकृति चार प्रकार के साधनो से होती है-- 
(१) आगिक--हाथ-पैर का सचालन । इप्तके अन्तर्गत मुद्राएं हैं । 
(२) वाचिक--स्वर, वाणी तथा भाव का अनुकरण । 
(३) भाहार्य--वेषभूषा का अनुकरण । 
(४) सात्तिक---स्तात्त्विक भावों का अनुकरण । 
सात्त्विक भाव आठ है--- 
(१) स्तम्भ--अग-सचालन शक्ति का लोप होना । 
(२) प्रलय--सज्ञा का लोप होना । 
(३) रोमाच--रोगटे खडे होना । 
(४) स्वेद--पसीना छलकना । 
(५) वैवर्ण्प---रग बदलना । 
(६) वेपधु--कपकपी । 
(७) अश्वलु- जाँस्‌ बहाना । 
(८) वेस्वयं--स्वर विकृृत होना । 
नत्य---भाव-मूलक अवस्थानुकृति को “नृत्य! कहते है । भाव मन के विकार को कहते है। भाव दो प्रक्तार के होते है-- 
(१) स्थायीसाव ॥ 
(२) सचारीभाव | 
स्थायोभाव हृदय पर देर तक अक्वित रहते हैं) सचारीभाव तरगो की भाँति थोडे काल के लिए उठते है। इनको सस्पा तेतीस 
कही गई है । 
नत्त--लय तथा तालमूलक अवस्थानकृति को हत्त' कहते है। नृत्य और चृत्त मूक होते है। इनमें वाचिक साघन का प्रयोग नहो 
होता । मूक नृत्य की भाषा अनुभाव (सात्त्विक-भाव) और मुद्राएँ हैं । ऋत्य हारा भाव-पदर्शन होता है ओर नृत्त द्वारा लय और ताल-पदर्शन 


होता है । 


श्लोक ३४-३५ 
५-इ्लोक ३७-३५ ; 

'अणत्तर--अनुत्तर शब्द दो इ्लोको में चार बार प्रयुक्त है। चौतीसव एलोक से वह काम-भोग और नरक का विशेषण है। पेंतीसवें 
में वह सपम और सिद्धि-गति का विशेषण है। अनुत्तर का अथे है--प्रकृष्ट । ऋरह्मदत्त के काम-भोग पकुष्ट थे, इसलिए वहु मर कर पकुष्ट 
(सवोल्हप्ठ दु जमय) नरक में उत्तन्‍्न हुना । 

स्थानाग में बताया गया है कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती मर कर सातवी पृथ्वी अपतिष्ठान नामक नरक में गया ।" 

चिए्र का सयम प्रकप्ड था इसलिए वह पढक्ृष्ट (सर्वोत्कृप्ट सुखमय) सिद्धि-गति में गया । 





१-स्थानाग, २४११२ 
दो उदबट्टी अपरिचत्तकाममोगा फालमासे काल किच्चा अहेसत्तमाए पुढवीए अपइट्टाणे णरए नेरइत्ताए उववन्ना तजहा--सुभूमे 
चेव बमदत्ते चेव 


अध्ययन १४ 
उसुयारिज्जं 


इलोक १ 
१--[ एगविमाणवासी घ ) ; 
ये पदुमगुल्म नामक एक ही विमान में रहते थे, इसलिए इन्हें (एक विमानवासी' कहा गया है ।* 


इलोक २ 
२-अपने पुण्य कर्म वाकी थे ( सकम्मसेसेण क ) ; 
पुरर्जन्म के अनेक कारणों में यह भी एक प्रमुख कारण है। अपने किए हुए कर्म जब तक शेष रहते है तब तक जीव को जन्म लेता 
ही पडता है। इन छहो व्यक्तियों के पुण्य- कर्म शेष थे, इपलिए इनका जन्म उत्तम कुल में हुआ । 


इलोक ४ 
३-६ बहिंविहार ल, कामगुणे विरत्ता ष ) ; 
बहिंविहार---ब्रहिविहार अर्थात्‌ मोक्ष । मोक्ष ससार के बहार है--उससे भिन्‍न है, इसलिए उसे 'बहिर-विहार” कहा जाता है ।* 
'कामगुणे विरतता'--शब्द आदि इन्द्रियों के विषय कामनाओं को उत्तेजित करते हैं, इसलिए ये 'काम-गुण' कहलाते हैं । 
दूसरे इ्लोक में बताया है कि वे छहों व्यक्ति जिनेन्ध-मार्ग की शरण में चले गए । यहाँ कामगृणे-विरत्ता? की व्याख्या में बताया गया 
है कि काम-गुणों की विरक्ति का अर्थ ही जिनेद्ध-मार्ग की शरण में जाता है !१ 


इलोक <-६ 


ब्राह्मण” और स्मृति शास्त्र" का यह अभिमत रहा है कि जो द्विज वेदों को पढे बिना, पुत्रों को उत्पन्न किए बिना और यज्ञ किए 





१-हहद्‌ चृत्ति, पत्र ३९६ 

एकरिसिन पदुमगुल्मनाम्नि विमाने वसन्‍्तीत्येवशीका एकविमानवासिन । 
२-बही, पत्र ३९७ 

बहि ससाराहिहार --स्थान बहिविहार , स चार्थान्मोक्ष । 
३-वही, पत्र ३९७ 

अन्न कामगुणविरतक्तिरेव जिनेद्धमार्गप्रतिपत्ति । 
४-ऐतरेय ब्राह्मण, ७३३ 

नापुन्नस्य लोको5स्ति । 
४-मनुस्पृति, ६३३६, ३७ 

अधीत्य विधिवद्ददान्पुत्राश्वोत्पयाथ धम्त । 

इप्ट्वा च.; शक्तितो यज्ञेमनों मोशे निवेशयेत्‌ ॥ 

अनधीत्य ह्विजो वेदानचुत्पाद्य तथा सुतानू। 

अनिष्डवा चेव यज्ञेश्च मोक्षमिच्छन्न्रजत्यघ ॥ 


उत्तरत्भयणं (उत्तराध्ययन) ११६ अध्ययन १४ : इलोक <-६,१७ 


बिना मोक्ष की इच्छा करता है, वह नरक में जाता है, इसलिए वह विधिवत्‌ वेदों को पढ़ कर, पुत्रों को उत्पन्न कर जौर यज्ञ कर मोक्ष में मन 
लगाए---सन्यासी बने | पुरोहित ने इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । 

वौधायन घमंसूत्र के अनुसार ब्राह्मण जन्म से ही तीव ऋणो--पितृ-ऋण, ऋषि-ऋण और देव-ऋण--को साथ लिए उत्पन्न होता 
है। इन ऋणो को चुकाने के लिए यज्ञ, याग आदि पूव॑ंक णहस्थाश्रम का आश्रय करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को पहुँचता है और ब्रह्मचर्य या 
संन्यास की प्रशसा करने वाले लोग बूल में मिल जाते है ।" 

स्मृतिकारो के अनुसार पितृ-ऋण सन्तानोत्पत्ति के द्वारा, ऋषि-ऋण स्वाध्याय के द्वारा और देव-ऋण यज्ञ आदि के द्वारा चुकाया 
जा सकता है । 

महाभारत ( शान्तिपन, मोक्ष धर्म, अध्याय २७७ ) में एक ब्राह्मण और उसके मेधावी नामक पुत्र का सवाद है। पिता मोक्ष-धर्म मे 
अकुशल और पुत्र मोक्ष-घर्म में विचक्षण था। उसने पिता से पुछा--“तात । मनुप्यो की आयु तीत्र गति से बीती जा रही है । इम बात को 
अष्छी तरह जानने वारूए धीर पुरुष किस धर्म का अनुप्ठान करे ? पिता ! यह सब क्रमश और यथा रूप से आप मुझे बताइए, जिससे में भी उस 
घर्म का आचरण कर सके ?” 

पिता ने कहा-- बेटा | ह्विज को चाहिए कि वह पहले ब्रह्मचर्य-आश्रम में रह कर वेदों का अध्ययन कर छे, फिर पित्तरो का उद्घधा 
करने के लिए ग्रहस्थ आश्रम में प्रवेश करके पुत्रोत्पादन की इच्छा करे । वहाँ विधि-पूर्वक अभियो की स्थापना करके उनमें विधिवत्‌ अभिहोत्र 
करे। इस प्रकार यज्ञ-कर्म का सम्पादन करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो मुनिद्वत्ति से रहने क्री इच्छा करे ।” 

स्मृति ग्रन्थों में ब्राह्यणो को भोजन कराने का पुन -पुन विधान मिलता है ।? 


इलोक ८ 
४-( झुणीण के ) ; 
टीकाकारो के अनुसार यह॒कुमारो का विशेषण है । यहाँ भावी मुनि को 'मुनि' कहा गया है ।* किन्तु जिन मुनियो को देख कर 
कुमारो को प्रक्नजित होने की प्रेरणा मिली, उनके तपोमार का व्याधात करना पुरोहित के लिए इष्ट था, इसलिए मुनि अब्द के द्वारा उन भुनियों 
का भी ग्रहण किया जा सकता है। 


इलोक ६ 
५-अरण्यवासी ( आरण्णगा ८ ) 
ऐतरेय, कौशीतकी और तैत्तरीय--ये शास्त्र 'आरण्यक' कहलाते है । इनमें वर्णित विपयों के अध्ययन के लिए अरण्य का एकान्तवास 
आवश्यक था, इसलिए इन्हें आरण्पयक कहा गया । अरण्प में रह कर साधना करने वाले मुनि भी आरण्पक कहलाते ये । 


इलोक १७ 
६-इ्लोक १७ ; 
धन के लिए वर्म नही करना चाहिए थौर घन से धर्म नही होता'--इस जैन-दृष्टि से परिचित कुमारों ने जो कहा वह धर्म के उद्देश्य 
के सर्वथा अनुस्प है। प्रस्तुत घलोक का प्रतिपाद्य यह है कि धर्म के क्षेत्र में आत्मा के पवित्र जाचरणो का ही महत्त्व है, वन, स्वजन और 





१-बौघायन घमसूत्र, २६१ १॥३३-३४ । 
२-मनुस्मृति, ३३१३१ १८६, १८०॥। 
इ-बूहद बृत्ति, पत्र ३९८ 

ममुन्यो ” भावत प्रतिप्नमुनिमावयों ! 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) ११७ अध्ययन १४ : इलोक १७,१८,१६ 
काम-गुणो का कोई महत्त्व नही है। गान्त्याचार्य ने इस विचार के समर्थन में 'वेदेप्युक्त' लिख कर एक वाक्य उद्धृत किया है--'न सन्तान के 
द्वारा, न धन के द्वारा किन्तु अवेले त्याग से ही लोगो ने अमृतत्व को प्राप्त किया है'--'न प्रजया न धनेन त्यागनेकनामृतत्वमानशु ।!* 
'गुणोह'--चूर्णि में गुणौध से अठारह हजार घीलाग” और टीका में सम्यक्‌ दर्शन जादि गुण-समूह का भ्रहण किया गया है ।? 
बहिविहारा'---इसका द्रव्य भौर भाव-- दोनो दृष्टियो से अर्थ किया गया है। द्रव्य दृप्टि से बहिविहार का अर्थ है 'नगर आदि के 
बाहर रहने वाला' और भाव-दृष्टि से इसका अर्थ है 'प्रतिवन्‍्ध रहित विहार करने वाला! ।*४ 


इलोक १८ 
७-श्लोक श्प 
धर्माचरण का मूल आत्मा है। पुरोहित ने सोचा यदि मेरे पुत्र आत्मा के विषय में सदिग्ध हो जाएँ तो इनमें मुत्ि बनने की प्रेरणा 
स्वत समाप्त हो ज।एगी । उसने इस भावना से आत्मा के नास्तित्व का दृष्टिकोण उपस्थित करते हुए जो कहा, वही इस इलोक में है ।* 
'असतो'---तत्त्व की उत्पत्ति के दिपय में दो प्रमुख विचारधाराएँ है-- 
(१) सदुवाद । 
(२) बअसदवाद । 
अस दूवादियो के अभिमन में आत्मा उत्तत्ति से पूर्व असत्‌ होती है । कारण-सामग्री मिलने पर वह उत्पन्न होती है, नप्ट होती है, 


अवस्थित नहीं रहती-- जन्म-जन्मान्तर को प्राप्त नही होती ।६ 


इलोक १६ 


८-श्लोक १९ ; 
प्रास्तिको के अभिमत में सदथा असत्‌ की उत्पत्ति होती ही नही। उत्पत्न वही होता है, जो पहले भी और पीछे भी हो । जो पहले 





१-इहद्‌ दृत्ति, पत्र ४०१। 
२-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २२५ * 
गुणोहो--अट्वा रस सीलगसहस्साणि । 
३-चबूहद्‌ वृत्ति, पत्र ४०१ 
सम्यगदशना वि 
गुणौघ--सम्यगदशना विगुणसमूहम्‌ । 
४-बही, पत्र ४०१ 
कं त्तिः द्र् तो 
बहि:--प्रामनगरा दिश्यो बहिबत्तित्वाद्‌ ह्रव्यत 
अप्र तिबद्ध विहारावितियावत । 
प्र-वही, पत्र ४०१ 
आत्मारितत्वमुलत्वात्स 
६-बही, पत्र ४०१-४०२ * 
| | $त, पुवमसम्त एव शरीराकारपरिणतमुत्समुदायत उत्पच्चग्ते, तथा चाहु 
'सरवा ! प्राणिन 'समुच्छति' त्ति समूर्छाप्त, हृवमसन्त ए मु पुब ४ हु -- 
“वृथिव्यापस्तेजोवायुरिति तत्त्वानि, एतेम्यश्चेतन्य, मद्यागेभ्यो मदशक्तिवत्‌,” तथा 'तासइ” त्ति नश्यन्ति--अभ्रपटलवत्ालयमुप- 
'णावचिद्ठे' त्ति न पुन अवतिप्ठन्ते--शरी रनाशे सति न क्षणमप्यवस्थितिमाजो भवन्ति । 


भावतश्च ववचिदप्रतिबद्धत्वाद्‌ विहार --विहरण ययोस्तो बहिविंहारौ 


पलघर्मानुप्ठानरय तरत्निराव रणायाह पुरोहित । 


यात्ति 
डे ७ 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) ११८ अध्ययन १४ :; इलोक १६,२१ 


भी नहो होता, पीछे भी नही होता, वह बीच में भी नही होता ।* आत्मा जन्म से पहले भी होती है और मं यु के पश्चात्‌ मो होती है, इसलिए 
वर्तमान शरीर में उसकी उत्पत्ति को असत्‌ की उत्पत्ति नही कहा जा सकता । 

नास्तिक लोग आत्मा को इसलिए असत्‌ मानते है कि जन्म से पहले उसका कोई अस्तित्व नही होता और उसको अनवस्थित इसलिए 
मानते है कि झृत्यु के पदरचात्‌ उसका अस्तित्व नही रहता । इसका कारण यह है कि आत्मा न तो घरीर में प्रवेश करते समय दीखती है और न 
उससे विछुडते समय भी । पिता के इस प्रतिपादत का प्रतिवाद कुमारों ने इन छव्दों में किया--आत्मा नहीं दीखती इतने मात्र से उसका 
नास्तित्व नही माना जा सकता | इद्धियो के द्वारा मूर्त-द्रव्य ही जाने जा सकते है | आत्मा अमूर्त है इसलिए वह इच्धियो के द्वारा प्राह्म नहीं है, 
किन्तु मन के द्वारा ग्राह्म है। प्रस्तुत इठोक मे--जात्मा है, वह नित्य है, उसके कर्म का बन्ध होता है और वन्ध के कारण वह वार-वार जन्म 
और मृत्यु का वरण करती है---आस्तिकता के आवारभूत चार तथ्यों का निरूपण है । 

'तो इदिय'--चूणि में 'तो-इदिय' को एक शब्द माना है इसलिए उसके अनुसार इसका बर्थ मन होता है? और टोका में 'नो” और 
“इन्द्रिय' को पृथक-पृथक्‌ माना है ।? 

'अज्मृत्य--अध्यात्म का अर्थ है आत्मा में होने वाला' । मिथ्यात्व आदि आत्मा के आन्तरिक दोप हैं इसलिए उन्हें 'अध्यात्म' कहा 
जाता है।४ सूत्रकृताग में क्रोध आदि को 'अयात्म-दोष' कहा है ।४ 


इलोक २१ 
६-अमोघा ( अमोहाहिं 7 ) ; 
अमोघ का शाव्दिक-अर्थ अव्यर्थ--अचूक है । किन्तु यहाँ अमोघा का प्रयोग रात्रि के कर्थ में किया गया है। महाभारत में इसका 


अर्थ दिन रात किया है ।६ चूणिकार ने एक प्रइव खडा क्रिया है--अमोघा का अर्थ रात ही क्यो? क्या कोई दिन में नही मरता ? इसके 
समाधान में उन्होंने बताया है--यह लोक-प्रसिद्ध वात है कि मृत्यु को रात कहा जाता है, जैसे दिन की समाप्ति रात में होरी है वैसे ही जीवन 





१-(क) आचाराग, ११४।४।४६ 
जस्सन त्यि पुरापच्छा मज्के तस्स कओ सिया । 
(ख) माध्यमसिककारिका, १११२ 
नेवाग्र नावर यस्य, तस्य मध्य कुतो भवेत्‌ । 
(ग) माणष्ड्क्यका रिका, २३६ 
आदावन्ते व यन्‍्नारित वतमाने पि तत्‌ तथा। 
२-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० २२६ 
नोदख्विय मन । 
र३-बहद्‌ बृत्ति, पत्र ४०२ 
नो! इति प्रतिवेधे इखिये --श्रोत्रा दिभिर्राह्य--सवेद्य इन्द्रियग्राह्म । 
४-वही, पत्र ४०२ 
अध्यात्मशब्देन आत्मस्या मिथ्यात्वादय इहोच्यन्ते । 
५-सुत्रक्ताग, १॥६॥२५ 
कोह च माण च तहेव माय, लोम चउत्य अज्मत्यदोसा ! 
६-महामारत, शान्तिपव, २७७९ । 
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की समात्ति झत्यु मे होती है।* काल-अवाह के अर्थ मे उत्तराष्ययन में रात्रि दब्द का प्रयोग अनेक स्थलो में मिलता है।* जहाँ रात होती है, 
वहाँ दिवस अवश्य होता है, इसलिए शान्त्याचार्य ने अमोघा से दिवस का भी ग्रहण किया है ।३ 


इलोक २६ 
१०- पच्छा ", गमिस्सासो ग ) ; 
'पच्छा---पश्चात्‌ शब्द के द्वारा पुरोहित ने जाश्नम-व्यवस्था की ओर पुत्रो का ध्यान खीचने का यत्त किया है ।४ इसकी व्याख्या 
के शब्द सहता कालिदास के इस इलोक की याद दिला देते है--- 
शेशवेश्पस्त विद्याना, यौवने विषयषिणास्‌ । 
वाधक्पे मुनिवृत्तीना, योगेनास्ते तवुत्यजास्‌ ॥ ( रघुबश, १।८ ) 
पिता के कहने का अभिप्राव था कि हम छोग बुढ़ापे में मुनि बनेंगे । 
गमिस्सामो---यह अनियत-वास का सक्ेत है। चूणिकार ने यहाँ गाँव में एफ रात और नगर में पाँच रात रहने का उल्लेख 
किया है ।" 


उइलोक २८ 


११-भोग हमारे लिए अग्नाप्त नही है--हम उन्हें अनेक वार प्राप्त कर चुके हैं (अगागय नेव य अत्थि किंचि ग ) 
आत्मा को पुनर-भवि मानने वालो के लिए यह एक बहुत बडा तथ्य है। लोग कहते हैं--यह दोक्षित हो रहा है, इसने ससार में 
आकर क्या देसा है, क्या पाया है ? इमे अभी घर में रहवा चाहिए। इम वात का उत्तर कुमारो ने यात्मवाद के आधार पर दिया है। उन्होने 
कहा--शवादि-काल से ससार में परिभ्रमण करने वालो आत्मा के लिए जप्रात कुछ भी तही है, उसे सब कुछ प्राप्त हो चुका है। पदार्थ की 
प्राप्ति के लिए उसे घर में रहना जावश्यक नही है ।* 
जहाँ मृत्यु न पहुँच पाए वैसा कोई स्थान नही है--यह इसका दूसरा अर्थ है ।* 





१-उत्तरा ययन चूर्णि, पृ० २२७ 
अमोहा रयणी, कि दिवसतो ण मरति ?, उच्यते--छोक सिद्ध यन्मरतीति (रतिं ) बाहरती थ, अह॒वा सो न दिवसते बिगा 
( रत्तीए ) तेण रत्ती भण्णति, अपच्छिमत्वाद्या णियमा रत्ती, कह मारेती ? 
२-उत्तराभ्ययन, १०११, १४॥२३-२५ । 
३-बूहद्‌ वृत्ति, पत्र ४०३ 
अमोघा 'रपणि' त्ति रजन्य उक्ता , विवसा विनाभा वित्वात्तासा दिवसाश्च । 
४-बही, पत्र ४०४ 
'श्चाद्‌' यौवनावस्थोत्तरकाल, को5य॑ ?-- पश्चिसे वयसि । 
५-उत्तराध्ययन चूणि, पू० २३७ 
गभिस्सामो, अणियत्तवासी गामे एगरातीओ णगरे पचरातीयो । 
६-बृहदू वृत्ति, पत्र ४०४ 
'अनागतम अप्राप्त नेव चास्ति किचिदिति मनोरममपि विषयसौख्यादि अनादौ ससारे सम्रेस्य प्राप्तपुव॑त्वात्ततों न तदर्थधपि 
गृहावस्थान युक्तमिति भाव । 
७-वही, पत्र ४०४ 
यद्दाघ्नागत यत्र मृत्योरागतिर्ता स्ति तन्‍्त किचित्स्थानमस्ति 
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इलोक २६ 
१२-हे वाशिष्ठि | ( वासिट्टि [| व ) ; 
गोत्र से सम्बोधित करना गौरव सूचक समझा जाता था, इसलिए पुरोहित ने अपनी पत्नी को 'वाशिग्ट' कह कर सम्बोधित किया ।* 
देखिए-- दसवेआालिय ( भाग २ ), ७॥१७ का टिप्पण, रुख्या २१ । 


इलोक ४१ 
१३-विषय-बासना से दूर ( निरामिसा ग ) ; 
इस इलोक में 'निर' के साथ और ४६ वे इलोक में 'स' और “निर” के साथ तथा स्वतत्न रूप मे और ४६ वें इलाक में 'निर' के साथ-- 
इस प्रकार आमिप शब्द का छह बार प्रयोग हुआ है । ४६ वें इछोक के प्रथम दो चरणो मे वह मास के बर्थ" में तथा थेप स्थानों में जासक्ति के 
हेतुभूत काम-भोग या घन के अर्थ? में प्रयुक्त हुआ है । 
बौद्ध-साहित्य में भी धन या भोग के अर्थ में आमिप शब्द का प्रयोग हुआ है ।” देखिए--उत्तरज्कयण, ८५५ का ठिप्पण, सख्या ६। 
१४-( परिग्गहारम्भनियत्तदोसा ष ) ; 
जो आरम्भ और परिग्रह के दोष से निवृत्त हो गई हो उस स्त्री का विधेषण 'परिग्रहारम्भदोपनिदृत्ता' होता है। थात्त्याचार्य ने 
वैकल्पिक रूप में 'परिग्रहारम्भनिद्ृत्ता' और 'अदोषा' ये दो विभेषण भी माने है ।* 


इलोक ४४ 
१५-वायु की तरह अग्रतिबद्ध विहार करते हैं ( लहुभूयविहारिणो ७ ) : 


वायु की तरह विहार करने वाला अथवा सयम पूर्वक विहार करने वाला 'लघुभूत विहारी' कहलाता है ।* मिलाइए--दसवेआलिय 


( भाग २), ३॥१० का दिप्रण, सस्प्रा ४६ । 








१-हहद्‌ दृत्ति, पत्र ४०५ 
वाशिपष्ठि |--वशिप्टगोत्रोद्मवे, गौरवख्यापताथ गोत्रासिधानम्‌ 
२-वही, पत्र ४१० 
सहामिषेण--पिशितरूपेण वतत इति सामिष । 
३-(क) वही, पत्र ४०९ 
निः्क्रान्ता आमियाद--गरृद्धिहेतोरभिल्षितविषयादे । 
(ख) वही, पत्र ४१० 
आमिपम'॑ अभिज्वगहेतु धनधान्यादि । 
४-मज़्मिमनिकाय, २।२)१०, पु० र७छ८ । 
५-चूहद चृत्ति, पत्र ४०९ 
निवृत्ता--उपरता परिग्रहारम्मदोपनिवृत्ता, यद्दा परिग्रहारम्भनिदृत्ता अतएव चादोषा --विकृतिविरहिता । 
६-वही, पत्र ४१० 
लघु'--वायुस्तद्वदमुत--मवनमेषा रूछुन्ुता , कोइ्य ?--वायूपमा तथादिधा रूब्तो विहरतीप्येन्शीला ल्धुभूतव्हिरिण -- 
अप्रतिवद्धविहारिण इत्यय , यद्वा रूघुमृत --सयमस्तेन विहे शील येपा ते तवाविधा । 
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इलोक ५० 
१६-घोर पराक्रम करने लगे ( घोरपरकमा ५ ) ; 
तप के अतिशय की ऋद्धि सात प्रकार की बतलाई गई है। उसका छंट्ठा प्रकार 'घोर पराक्रम' है। ज्वर, सन्तिपात आदि महा- 
भयंकर रोगो के होने पर भी जो अनशन, काया-क्लेश आदि में मन्द नही होते और भयानक श्मशान, पहाड की गुफा आदि में रहने के अभ्यासी 
हैं वे 'घोर तप' है । ये ही जब तप और योग को उत्तरोत्तर बढाते जाते हैं तब “'धोर पराक्रम' कहे जाते है । यह व्याख्या तत्त्वार्थ राजवार्तिक में 
प्राप्त होती है ।९ पचासववें श्लोक के अन्तिम दो चरणो के अनुसार यह उपयुक्त प्रतीत होती है । तव पगिज्कष्हक्खाय घोर घोरपरवकमा' इसमे 
घोर तत्र की भावना निहित है और 'घोर परक्षमा” उत्ती का अग्निम रूप है। चूथि और टीका में इनका केवल शाब्दिक अर्थ मिलता है । 


इलोक ५२ 


१७-( सासणे विगयमोहाण %, पुत्ि भावणभाविया ख ) ; 
इन ६ जीवो ने पूर्व जन्म में जेल-शासन में दीक्षित होकर अनित्य, अद्वरण आदि भावनाओं के द्वारा अपनी आत्मा को भावित किया 


था। इन चरणो में उसी तथ्य की सूचना दी गई है ।* 


न अमन 
१-तत्त्वा् राजवातिक, ३३६, 9० २०३ 
२-चबुहद्‌ चृत्ति, पत्र ४१२ ॥ 


३१ 


अध्ययन १५ ' 
सभिक्खय॑  .- 


इलोक १ 
१-( मोणे क, सहिए ७ ) : हे ; 
'मोण--मुनि-न्नत का । जो त्रिकालावस्थित जगत्‌ को जानता है, उमे 'मुनि! कहा जाता है। मुनि के भाव या कर्म को मोन कहा 
जाता है। मौन का बहुप्रचलित अर्थ वचन-गुप्ति है। ऊफ्िन्तु यहाँ उपका अय--ममग्र मुनि-बर्म है ।*१ 
महिए----इसका शब्दार्थ है--युक्त । 
हमने इसका अर्थ जो दूसरे भिक्षुओं के साथ रहता है! किया है । 
चूर्णि - ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप से युक्त ।? हें 
बृहद्‌ इत्ति - (१) सम्यगं-दर्शन आदि से युक्त, (२) दूभरे साथुओं से युक्त ।3 इसका दूवरा संस्कृत रूप स्वहित!ं भी किया गया है ।*४ 
सुखबोधा---अन्य साधुओं से समेत । | ह 
आचार्य नेमिचन्द्ध यहाँ एकल-विहार का प्रतिपेष बताते हैं। साथुओं को एकाकी विहार नहीं करता चाहिए--इस तय की पुएिट् 
में उन्होंने एक गाथा उद्व्वत की है--- 
एगागियस्स दोसा, इत्थी साणे तहेव यडिणीए । 
'भिक्‍ख विसो हिमहव्वय, तम्हा सेविज्ज दोगमर्ण ॥ 
अर्थात्‌ एकाकी रहने से--- 
(१) स्त्री प्रसग की सम्भावना रहती है । 
(?) कुत्ते आदि का भय रहता है । 
(३) शत्रु का भय रहता है ! 
(४) भिक्षा की विशुद्धि नही रहती । 
(५) महाक्नतों के पालन में जागरूकता नहीं रहती , अत एकाकी न रह कर साथ में रहना चाहिए ।४ 


१-(क) उत्तराध्ययत चूणि, पृ० २३४ 
मन्यते त्रिकालवस्थित जगदिति मुनि , मुनिमावों मौनम्‌ । 
(ख) बृहद्‌ बृत्ति, पत्र ४१४ 
भुने कर्म सौन तच्च सम्यकृतचा रित्रम्‌ । 
(ग) सुखंबोधा, पत्र २१४ 
मोन श्रामण्यम्‌ । 
२-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० २३४ 
ज्ञानदशनचा रिश्रतपोमि । 
३-चबूहदू चृत्ति, पत्र ४१४ 
'सहित ” सम्यग्दशनादिमिरन्यसाघुभिरवेति गम्यते । 
४-वही, पत्र ४१४ मी 
स्व॒स्मे हित स्वहितों वा सदनुत्यानकरणन । 
५-सुखदोघा, पत्र २१४॥। 


उंत्तरज्भयणं (उत्तराध्यथन) १२५३ अध्ययन १५ : इलोक १ 
इसी अध्ययन के पाँचवें इलोक के चौथे चरण में 'सहित' झब्द प्रयुक्त हुआ है। वहाँ शान्त्याचार्य ने उसके दो बर्थ 
कए हैं: 
(१) सम्यग-ज्ञान और क्रिया से युक्त । 
(२) हित-युक्त ।* 
पन्द्रहव इलोक में भी इसका प्रयोग हुआ है । 


२-जो बासना के संकल्प का छेदन करता है ( तियाणछिन्ने व ) ; 


निदान का अर्थ है--किसी क्रतानुष्ठान की फल-प्राप्ति के लिए मोहाविष्ट-सकल्प, ज॑से---'मेरे साधुपन का यदि फ़ल हो तो मैं देव बनें, 
घनी बन आदि-आदि ।” साधक के लिए ऐसा करना निषिद्ध है । 


शान्त्याचाय ने निदान के दो अर्थ किए हैं-- 
(१) विषयों की आसक्ति । 
(२) प्राणातिपात आदि कर्म-बन्धन का कारण ।? 


सयुक्त पद 'नियाणछिन्न! का अर्थ अप्रमत्त-सयत” किया गया है ।? 
३-प्रिचय का ( संथवं ग ) 


इसके दो अर्थ हँ--स्तुति और परिचय । चूणिकार और टीकाकारो को यहाँ परिचय” अथ ही अभीष्ट है । 
चूर्णिकार के अनुसार सस्तव दो प्रकार का है--- 


(१) सवास-सस्तव । 
(२) वचन-सस्तव । 


असाधु व्यक्तियों के साथ रहना 'सवास-प्तस्तव' है और असाघु व्यक्तियों के साथ आलाप-सलाप करना 'वचन-सस्तव' है ४ 
अध्ययन २१ श्लोक २१ में सस्तव के प्रकारान्तर से दो भेद किए है-- 


(१) प्रृ॒व॑-सस्तव । 
(२) पद्चात्‌-सस्तव । 


पितृ-पक्ष का सम्बन्ध 'पूर्व-सस्तव' और सपुर-पक्ष, मित्र आदि का सम्बन्ध 'पर्चात्‌ृ-सस्तव” कहलाता है ।४ 


१-इहद्‌ वृत्ति, पत्र ४१६ 

सहित सम्यग्तानक्रियास्या, यद्ा सह हितित--आायतिपथ्येन अर्थादनुष्ठानेन वत्तत इति सहित । 
२-वही, पत्र ४१४ 

'निदान--विषया भिष्वगात्मक, यदि वा निदान--प्राणातिपाता दिकर्म बन्धका रणस्‌ । 
३-वही, पत्र ४१४ 

छिन्न निदानो वा अप्रमत्तसयत इत्यथ । 
४-उत्तराध्यवन चूर्णि, पृ० २३४-२३५ 

सस्तवो धविविध --सवाससस्तव वचनसस्तवश्च, अशोसने सह सवास , चचनसस्तवश्च तेषामेव । 
५-बूहद्‌ वृत्ति, पत्र ४८७ 

सस्तवश्च पृवंपश्चात्सस्तवरूपो । 
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हे | 
४-जो काम-भोगों की अभिलापा को छोड़ चुका है ( अकामकामे ग ) : 


चूर्णिकार ने इसका अर्थ 'मोक्ष की कामना करने वाला' किया है शान्त्याच!र्य के अनुसार काम दो प्रकार के होते है--इच्छाकाम 


ओर मदनकाम । जो इन दोनो की कामना नहीं करता, वह 'अकामकार्म' है ।* 
विकल्प में उन्होंने चूर्णिकार का अनुसरण किया है ॥3 


इलोक २ 


४-६ राओवरयं चरेज्ज *, वेयविया55यरक्खिए जल, पन्ने ग ) ; 
'राबोवरय चरेप्ज---राओवर्य के सस्क़ृत रूप दो हो सकते हैं--- 
(१) रागोपरतम्‌ । 
(२) रात्रि-उपरतम्‌ । 
प्रथम रूप के अनुसार शान्त्याचार्य ने इस वाक्य का अर्थ 'राग ( मैयुन ) से निद्त्त होकर विहरण करे” और दूसरे छ्प के अनुमार 
“रात्रि-भोजन से निवृत्त होकर विहरण करे! किया है ।* 
चूर्णिकार ने 'रात्रि-उपरत” के अनुसार इसका अर्थ रात्रि में भोजन न करे, रात्रि में गमन आदि क्रियाएँ न करे! क्या है।" 
नेमिचन्ध ने शान्त्याचार्य के प्रथम अर्थ का अनुसरण किया है ।९ 
'वेयविया&ध्यरकिखिए'--शान्त्याचार्य ने मुख्य रूप से इन दो शब्दों को एक मान कर इसका अर्थ “सिद्धान्तों को जान कर उनके द्वारा 
आत्मा की रक्षा करने वाला' किया है और गौण रूप में इन दोनो शब्दों को अलग-अलग मान कर वियविय' का अर्थ 'ज्ञानवान और 
'आयरक्खिए' का अर्थ 'सम्यग्‌-दर्शन आदि के लाभ की रक्षा करने वाला” किया है ।” 
पर्ने'-- चूणिकार ने इसका अर्थ “आय और उपाय की विधि को जानने वाला किया है । 





१-उत्तराध्ययन चूरणि, पृ० २३५ 
अकाम ---अपगतकाम , कामो द्विविध --इच्छाकामो मदनकामश्च, अपगतकामर्य या इच्छा तां कामयति, सा चर फामेच्छा 
मोक्ष कामयतीति, प्राथयतीत्यर्थ । 

२-चृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४१४ 
फामान---इच्छाकाममदनकासभेदान्‌ कामयते--प्रार्थथते य स कामकामो, न तथा अकामकाम । 

३-वबही, पत्र ४१४ 
यद्दाष्कामो--मो क्षस्तत्र सकलाभिलापनिवृत्तेत्त कामयते य॒ स तथा । 

४-वही, पत्र ४१४ 
राग'---अमिल्वम उपरतो--निवृत्तो यस्मिस्तद्रागोपरत यथा भवत्येव 'चरेद” विहरेत, क्ताग्तस्यथ परनिपात प्राग्वत, अनेन 
मैयुननिवृत्तिरक्ता, रागाविनाभा वित्वास्मैयुनरय, यहा$घ्वृत्तिव्याथेन 'रातोवरय'ति राज्युपरत 'चरेत” भक्षयेदित्यनेनेव रात्रि- 
मोजननिवदृत्तिरप्पुक्ता । 

५-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २३५ 
रात्रादुपरत चरेत्‌, किमुक्त नवति ?, रात्रौ न भुक्ते, रात्रौ गतादिक्रिया न कुर्यात 

६-सुखवोधा, पत्र २१५॥ 


७-बूहद वृत्ति, पत्र ४१४ 
कि, पु है, वर बिक किक त्म 
वेदेप्नेन तत््वमिति वेद --सिद्धा-तरदरय वेदन वित हया मात्मा रक्षितो--दुगतिपतनाज़ातोध्नेनेति वेदविदात्मरक्षित , यद्दा 


है वेत्तीति न्‍ सम्यगद्दशना दिलाना 
देद ते बेदविद, तथा रक्षिता आया --सम्यसदर येनेति रक्षिताय ॥ 
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प्राज्ष वह होता है जो आय---सम्यज्ञान, दर्शन, चारित्र के लाभ तथा उत्सर्ग, अपवाद, द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव आदि की विधियों को 
जानने वाला हो ।" 
शान्त्याचार्य और नेमिचद्र ने इसका अर्थ 'हेय और उपादेय को जानने वाला क्या है ।* 


इलोक ३ 
६-जो आत्मा का संवरण किए रहता है ( आयगुत्ते व ) ; 
शान्त्याचार्य ने इसका मुख्य अर्थ 'शारीरिक अवयवीं को नियत्रित रखने वाल)” किया है और गौण रूप में 'आत्म-रक्षक' किया है। 
उन्होने एक प्राचीन श्लोक को उद्धृत करते हुए आत्मा का अर्थ 'शरीर' किया है ।3 नेमिचद्व ने 'आत्म-रक्षक' अर्थ मान्य किया है ।* 


इलोक ७ 
७-श्लोक ७ ; 


इस इलोक में दस विद्याओं का उल्लेख किया गया है। उनमें दण्ड-विद्या, वास्तु-विद्या और स्वर को छोड कर शेप सात विद्याएँ 
निमित्त के अग हैं । अग, स्वर, लक्षण, व्यजन, स्वप्न, छिन्‍्त, भौम और अतरिक्ष--ये अप्टाग निमित्त है।” यहाँ व्यजन का उल्लेख नही है । 

वस्त्र, शस्त्र, काठ, आसन, शयन आदि में चूहे, शस्त्र, कांटे आदि से हुए छेद के द्वारा गुभाशुभ का ज्ञान करना छिन्न-निमित्त है। 

स्व॒रों को सुत कर शुभाशुभ का ज्ञान कर लेता स्व॒र-निमित्त है । 

भूकम्प आदि के द्वारा अथवा अकाल में होने वाले पुष्प-फल, स्थिर-वस्तुओो के चलत एवं भ्रतिमाओ के बोलने से भूमि का स्तिग्घ-रुक्ष 
ठग॒दि अवस्थाओ के द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान करना अथवा भूमिगत घन आदि द्रव्यों का ज्ञान करना भौम-निमित्त है। 

आकाश में होने वाले गन्धव॑-नगर, दिग्दाह, धूली की दृष्टि आदि के द्वारा अथवा ग्रहों के युद्ध तथा उदय-अस्त के द्वारा शुभाशुभ का 
ज्ञान करना अतरिक्ष-निमित्त है । 


१-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० २३५ 
ध्राज्ञो---खिदु , सपन्‍नो आयोपायविधिज्ञों भवेत्‌, उत्सर्गापवादद्रब्याद्यापदादिको य उपाय । 
२-(क) बृहद्‌ बृक्ति, पत्र ४१४ 
प्राज्ञ ” हेयोपादेयबु द्धिमान्‌ । 
(ख) सुखबोधा, पत्र २१५ 
्रज्ञ  हेयोपादेयबुद्धिमान्‌ । 
३-ब्रहद्‌ बत्ति, पत्र ४१५ 
अआत्मा' शरीरम्‌, आत्मशब्दस्प शरीरवचनस्यापि दशनात, उर्ते हि-- 
घमंघुत्यग्निधीन्दकत्वक्तत्त्वस्वायदेहिषु..। 
शीलानिलमनोयल्लेकवीर्येष्वात्मन स्पृति ॥ 
इति, तेन गुप्त आत्मगुप्तो--न यतसतत करणचरणादिविक्षेपक्ृत्‌, यद्वा गुपो--रक्षितोधसयमस्थानेम्य आत्मा येन स तथा । 
४-सुखबोधा, पत्र २१५ 
'आयमुत्ते' त्ति गुप्त ---रक्षितो $सयमस्थानेम्य आत्मा येन स । 
५-(क) अगविज्जा, १२ 
अग सरो लक्खण च वजण सुविणों तहा। 
छिण्ण भोम्मप्तलिक्लाए, एमेए भरद्ठ आहिया ॥ 
(ख) मुलाचार, पिण्डशुद्धि अधिकार, ३० । 
(ग) तस्वार्थ राजवार्तिक, ३३" 
क्र 
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स्वप्न के द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान करना स्वप्न-निमित्त है । 

शरीर के लक्षणो के द्वारा जुभाशुभ का ज्ञान करना लक्षण-निमित्त है । 

शिर -स्फूरणा आदि के द्वारा शुभागुभ का ज्ञान करना अगविकार-निमित्त है । 

यष्टि के विभिन्‍न रूपो के द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान करना यष्टि-विद्या है । 

प्रासाद आदि आवासो के शुभाशुभ लक्षणों का ज्ञान करना वास्तु-विद्या है। 

पड़ज, ऋषभ आदि सात स्वरो के शुभाशुभ निरूपण का अभ्यास करना स्वर-विचय है )! 

चूि में जो व्याख्या स्वर की है, वह बृहर्‌ वृत्ति में 'स्वर-विचय” की और जो 'स्व॒र-विचय' की है, वह 'खवर' की है |" निमित या 
विद्या के द्वारा भिक्षा प्राप्त करना 'उततादता' नामक एक दोष है, इसडिए कहा है कि विद्याओं के द्वारा जो जीवन नहों चडाता, वह 
भिन्षु है। 


इलोक < 
<-( सन्त क, धूमणेत्तसिणाणं ज ) ; 
भन्त---जो देवाधिष्ठित होता है, जिसके आदि में 'ऊ' और अन्त में स्वाहा होता है, जो “हो? आदि वर्ण-विन्यामात्मक होता है, 
उसे 'मत्र' कहा जाता है ।? 
'घृमणेत्त--चूर्णिकार ने बूमनेत्र को सयुक्त माना है? 
टीकाकारो ने दोनो शब्दों को अलग-अलग मान कर कर्थ किया है। उनके अनुत्तार धूम! का अर्थ है--म्न शिवठादि धूप से शरीर 


१-(क) उत्तराध्ययन चूणि, पृ० २३६ 
पुरुष' बुदु भिस्वरो काकस्वरों वा एवमा दिस्वरव्याकरणस्र्‌ । 
(ख) वही, पृ० २३६ 
ऋषपमगान्धा रादीना स्व॒राणा विजय अभ्यास, । 
(ग) बृहद्‌ दृत्ति, पत्र ४१६ 
'सर' ति स्वरस्वरूपामिवान, 
“सज्ज रवइ मयूरो, फुककुंडो रिसम सर। 
हसो रवति गधार, मज्मिमं तु गवेलए ॥ 
इत्यादि, तथा--- 
“सज्जेंण लहद वित्ति, कय च न विणस्सई । 
गावो पुत्ता य मित्ता य, नारीण होइ बलछहो ॥ 
हेण उ ईसरिय, सेणावच्च घणाणि य।” 
(घ) वही, पत्र ४१७ 
स्वर --पोदक्रीशिवा दिस्तल्पस्तस्य विषय ---तत्सम्बन्धी शुमाशुमनिरूपणाम्यास , यथा--- 
गतिस्तारा स्वरों वाम , पोदवया शुभद स्थघृत । 
विपरीत प्रवेशे तु, स एवामीज्टदायक ॥ 
>-बृहद चृत्ति, पत्र ८१७ ५ धर 
अ्न्त्रम! उ+फारा दिस्वाहापयन्तो ह्वी कारा दिवणविन्यासात्मकस्तम्‌ । 
३-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २३७ 
वमन विरेचनयूमनेत्रस्नावा दिकान । 
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को धूपित करना और 'नेत्त' का अर्थ है--तेत्र-सस्कारक अज्ञन जा दि से नेत्र आँजना ।१ परन्तु यह अय सात नहों लगता। यहाँ मूठ शब्र है 
धूमगेत' । इमका भर्य है--पूर् को नही से युँता लेता । विषार के छिए देखि--इमवेजाडित ( भाग २ ), ३६ के 'धूवगेत्ति' का ठिपण, 
सख्या ४३। 


“सिणाण'--इसका अर्य (ुश्न-प्राप्ति के लिए मत्र-औषधि आदि से सप्कारित जल से स्ताव करना” किया गया है।* 


इलोक ६ 
१-( खत्तियगणउग्ग क, सोइय ज॑ ) ; 
खत्तिय-- शान्त्याचार्य ने क्षत्रियों को 'हैहय' आदि वशो में उत्तनन्त माना है |? पुराणों के अनुधार हैहय 'ऐव्व्रश' या चद्रवश' को 
एक शाखा है ।४ भगवान्‌ ऋषभ ने मनुष्यों के चार वर्ग स्थापित किए थे-- 
(१) उम्र--आरक्षक । 
(२) भोग---गुरुस्थानीय । 
(३) राजन्य---समवयस्क या मित्रस्थानीय | 
(४) क्षत्रिय--शेष सारी प्रजा ।* 
इस व्यवस्था से लगता है कि कुछ लोगों को छोड कर अधिकांश जन क्षत्रिय ही थे। इस्तोडिए श्रमग-परमरा में क्षत्रिथों का 
महत्त्व रहा । 
'गण--भगवान्‌ महावीर के काल में अनेक शक्तिशाली गणतन्न थे । वृज्जी-गणतन्त्र में € डिच्छुवि और € मछ॒की--तरे काशी-कोशरू 
के १८ गणराज्य सम्मिलित थे । शान्त्याचार्य ने मल्ठ शब्द के द्वारा इसी गणराज्य की ओर सक्रेत किया है ।६ 


उमग--आ रक्षक ।९ 





१-(क) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४१७ 
घूम--भन शिला दिसस्बन्धि नेत्तति--नेत्रशब्देन नेश्रसस्कारक मिह सपीराजनादि परिगृह्मयते । 
(ख) सुखबोधा, पत्र २१७। 
२-च्रहद्‌ वृत्ति, पत्र ४६१७ 
स्तानस--अपत्याथ मन्‍्त्रोषधिसस्कृतजला भिषेचनस्‌ । 
३-बही, पत्र ४१८ 
क्षत्रिया --हैहेयाद्यन्वयजा । 
४--(क) &ाएाशा वाताशा नाईड[008 प78000॥, 99 85-87 
(ख) भारयोय इतिहास की रूपरेखा, जिल्द १, पृ० १२७-१२९। 
५-आवश्यक नियुक्ति, १९८ 
उग्गा भोगा रायण खत्तिया सग हो भवे चउहा । 
आरवखगुरुवयसा सेसा जे खत्तिया ते उ ॥ 
६-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४१८ 
गणा --मला दिसमूहा । 
७-वही, पत्र ४१८ 
उग्रा --आरक्षफादय । 


उत्तरज्भ्यणं (उत्तराध्ययन) १२६ अध्ययन १५ ; इलोक १६ 


इलोक १६ 
१२-( अमित्ते क, लहुअप्प ग ) ; 
अमित्त'--जिसके मित्र नही होते । यहाँ मित्र शब्द का प्रयोग आसक्ति के हेतुभूत वयस्य के अर्थ में हुआ है।" मुनि को सबके 
साथ मंत्री रखनी चाहिए किन्तु राग-छृद्धि करने वाले को मित्र नही बनाना चाहिए, यही इसका हृदय है । 


लहुअपा--थोडः और निस्सार | “लहु” का अर्थ हे--निस्सार और “अल्प! का अर्थ है---योडा । 
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१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४२० 
अविद्यमानामि मित्रा णि-- अमिष्वज्भहेतवों वयस्था यस्पासावमित्र ५ 


२-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २३८ * 
लघूनि--नि साराणि निष्पावादीनि तान्यपि अल्पानि भक्षते । 


इ३ 


अध्ययन १६ 
बम्भचेरसमाहिठाणं 


सूत्र ३ 
श-सत्र ३: 

इस अध्यपन में ब्रह्मचर्य के साधनो का निरूपण किया गया है। सावन-शुद्धि के बिना साध्य की सिद्धि नहों होती । जो ब्रह्मचारी 
साधनो के प्रति उपेक्षा भाव रखता है, उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। उसके नाश की सभावनाएँ इस प्रकार हैं-- 

(१) शका, (२) काँक्षा, (३) विचिकित्सा, (४) भेद, (५) उन्माद, (६) दीघंकालीनरोग--आतक, (७) धर्म-श्रश । 

(१) शका --बहाचर्य का पालन करने में कोई लाभ है या नही ? तीर्थड्डरो ने अब्रह्मचर्य का निषेध. किया है या नही ? अब्रह्मचर्थ के 
सेवन में जो दोप बतलाएं गए है, वे यथार्थ है या नहीं--इस प्रकार अनेक सभय उत्पन्न होते हैं । 

(२) काँक्षा-- शका के पश्चात्‌ उत्पन्‍्त होने वाली अब्नह्मचर्य की अभिलापा । 

(३) विचिकित्सा--चित्त-विप्लव | जब्र अभिलापा दीत्र हो जाती है तब मन समूचे धर्म के प्रति विद्रोह करने लग जाता है, 
धर्माचरण के प्रति अनेक सन्देह उठ खडे होते है, इसी अवस्था का नाम विचिकित्सा है । 

(४) भेद--जव विचिक्त्सा का भाव पुप्ट हो जाता है, तब उसके चारित्र का भेद--विनाश होता है । 

(५,६) उनन्‍्माद और दीपकालीनरोग ( आतक ) कोई मनुष्य ब्रह्मचारी तभी रह सकता है जब वह ब्रह्मचर्य में अन्नह्मचर्य की भपेक्षा 
अधिक आनन्द माने । यदि कोई हठपूवेंक ब्रह्मचर्य का पालन करता है किन्तु इद्धिय और मन को आत्मवश रखने में आनन्द की अनुभूति नहों 
पाता तो वह उन्माद या रोगातक से अभिभूत हो जाता है । 

(७) धर्म-शञ्र श--इन पूर्व अवस्थाजों से जो नही बच पाता वह धर्म से श्रद्ट हो जाता है। इमीलिए कहा गया है क्रि ब्रह्म वारी 
ब्रह्मचर्य के विधातक निमित्तो से बचे | मूलत उसके मन में ब्रह्मचर्य के प्रति संदेह ही उत्पन्न नही होना चाहिए | उसके होने पर अगली अवभ्याओं 
से बचना कठिन हो जाता है। ये अवस्याएँ किपी व्यक्ति के एक-दो और किमी के अधिक भी हो जाती है । 

मिलाइए--दशवंकालिक, ८।४१,५२ ! 


सूत्र ४ 
२-केवल स्त्रियों के बीच में कथा न करे ( नो इत्थीणं कह ) 
टीकाकार ने इसके दो अथ किए ह--(१) केवल स्त्रियों में कथा न करे तथा (२) स्त्रियों के झप, जाति आदि की कथा ने करे ।* 
मिलाइए--दशवेकालिक, ८५२ , स्थाताग, ६।६६३ , समवायाग, € । 





१-ब्रहद दृत्ति, पत्र ४२४ 
नो स्त्रीणामेकाकिनीनामिति गम्यते, क्या” वाक्यप्रबन्धस्पा, यदि वा स्त्रीणा कया,--“कर्णाटी सुरतोपचारचतुरा छाटी 
विदस्ध प्रिया” इत्यादिका, अयवा जातिकुलख्पनेपय्यमेदाच्चतुर्धा स्त्रीकया, तत्र जातिग्राह्मस्पादि' कुलमू--उग्रादि रप-- 
महारा छ्ट्रका दि संस्यान--नेपव्य -- तत्तद्ेशप्रसिद्धम्‌ । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) १३९ अध्ययन १६ : सूत्न ६,७ 


सूत्र ६ 
३-शत्र ६: 


मिलाइए---दशवेकी लिक, ८५७ । 


सूत्र ७ 
४-मिट्टी की दीवार * पकी दीवार ( कुह्ठ भित्त ) ; 
शान्त्याचार्य ने 'कुड्य' का अर्थ खडिया मिट्टी से बनी हुई भीत," नेमिचद्ध ने पत्थरों से रचित भीतर और चूर्णिकार ने पक्की इंटों 
से बनी हुई भीत किया है।* 
शान्त्याचार्थ और नेमिचद्ध ने “भित्ति' का अर्थ पक्की इंटों से बती भीत!* और चूपिकार ने केतुक' आदि किया है ।४ 
शब्द-कोशो के निर्माण-काल में ये दोनो छब्द पर्यायवाची माने जाते रहे हैं | 
लगता है कि 'भित्ति! 'कुड्य' का ही एक प्रकार है। उसके प्रकारो की चर्चा प्राची न ग्रन्थों में प्राप्त होती है । 
कुड्य का भय है---भीत । वह अनेक प्रकार की होती थी । जैसे--- 
(१) लिपी हुई भीत । 
(२) बिना लिपी हुई भीत । 
(३) चेलिम कुड्य--वस्त्र की भीत या पर्दा । 
(४) फठकमय कुड्य--उकडी के तख्नों से बनी हुई भीत । 
(५) फलकपासित कुड्थ--जिसके केवल पारुवं में तस्ते लगे हों और अन्दर गारे आदि का काम हो । 
(६) मद्ु---रगड कर चिकनी की हुई दीवार । 
(७) चित्त--चित्र युक्त भित्ति । 
(८) कडित--चठाई से बनी हुई दीवार । 
(६) तणकुह्--कूम से बनी हुई दीवार आदि-आदि ।४ 





१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४२५ 
कुडय---खटिका दिरचितम्‌ । 
२-सुखबोधा, पत्र २२१ 
कुड्य लेष्टुकादिरचितम्‌ । 
३-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० २४२ $ 
पक्‍्केष्टका दि कुड्चमस्‌ । 
४-(क) बृह॒द्‌ वृत्ति, पत्र ४२५ 
मभित्ति:--पक्‍्केप्टका दिर चिता । 
(पर) सुखबोघा, पत्र २२१। 
५-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० २४२ 
केतुगादि भित्ती । 
६-अभिघान चिन्तामणि, ४॥६९ । 
७-अगविज्जञा, भूमिका, पृ० ५८-५९ । 


उत्तरज्भ्यणं (उत्तराध्ययन) १३२ अध्ययन १६ :; सूत्र ६, इ्लोक १३६ 
सूत्र ६ 
४-प्रणीत ( पणीयं ) : 


जिससे धृत, तल आदि की बू्दे टपक्ती हो अथवा जो धातु वृद्धिकारक हो, उसे 'प्रणीतः कहा जाता है ।* 
मिलाईए--दशवेका लिक, ८५६ । 


इलोक १३ 
६-श्लोक १३: 


मिलाइए--दशवकालिक, ८।५६ | 





१-(क) उत्तराध्ययन चूणि, पृ० २४२-२४३ 
प्रणीत--गलल्नेह तेद्वूतादिनि । 
(ख) बृहद दृत्ति, पत्र ४२६ 


द्रणीर गलद्विदु उपल्क्षयत्वादायमप्ययतयात्देक्क्ञारिणमस । 


अध्ययन १७ 
पावसमणिज्जं 


इलोक ७ 


ए 
१-प्रमाजन किए बिना ( तथा देखे बिना ) ( अप्पमब्जिय ग ) : 

'प्रमाज॑न' और “प्रतिलेखन' ये दोनो सम्बन्धित कार्य हैं, इसलिए जहाँ प्रमार्जन का विधान हो वहाँ प्रतिलेखन का विधान स्वयं समझ 
लेना चाहिए ।* 


इलोक ८ 


२-- दवदवस्स चरई के ) ; 
मिलाइए--दशवेका लिक, ५।१।१४ । 


इलोक ६,१० 


३-श्लोक ६,१० ; 
देखिए---उत्तराष्ययन, २६।२६,३० । 


इलोक १० 
४-जो गुरु का तिरस्कार करता है ( गुरुपरिभावए ग ) : 
जो गुरु के साथ विवाद करता है अथवा गुरु के द्वारा किसी कार्य के लिए प्रेरित किए जाने पर “आप ही यह काय कर, आप ही ने 
तो हमें ऐसा सिखाया था और आज आप ही इसमें दोष निकालते है--अत यह आपका ही दोष है, हमारा नही'--इस प्रकार असम्य वचनों से 
जो उन्हें अपमानित करता है, उसे “गुरुपरिभावक' कहा जाता है हे 


इलोक ११ 
५-भेक्त-पान आदि का संविभाग न करने वाला ( असंविभागी १ ) ; 
जो गुरु, ग्छान, वारू आदि साधुओ को उचित अदान-पान आदि देता है, वह 'सविभागी' होता है और जो केवल अपने आत्म-पोषण 
का ही ध्यान रखता है, वह 'जसविभागी' होता है |? देखिए--दशवेकालिक, ६२२२ । 





१-बृहद्‌ थृत्ति, पत्र ४३४ 
अप्रमृज्यः रजोहरणा विनाइसशो' य उपलक्षणत्वादप्रत्युपेक्य च्‌ । 


२-बही, पत्र ४३४ 
गुरुपरिसावक 'फिमुक्त भवति ?--असम्यकृप्रत्युपेक्षमाणोडन्यद्वा वितवमाचरन्‌ गुरुभिश्चोदितस्तानेव विवदतेषमिभवति 


वाध्सम्यवचने , यथा--स्वयमेव प्रत्युपेक्षप्व, घ्रुष्मा मिरेव वयमित्य 'शिक्षितास्ततो युष्माकमेवेष दोष इत्यादि । 


३-बही, पत्र ४३४ 
सविमजति---ग्रुरुला नवाला दिभ्य उचितसशनादि यच्छतीत्येवशील सविभागी न तथा य आत्मपोषकत्वेनेव सोडइसचिभागी । 


रे४ 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) १३० अध्ययन १७ : इलोक १२,१३,१४,१५ 


इलोक १२ 
६-जो कदाग्रह और कलह में (बुग्गहे कलहे ग ) 
चूर्णि की भाषा में सामान्य छडाई को “विग्र॒ह” और वाचिकर लडाई को 'कलह' कहा जाता है ।* 
बृहद्‌ दृत्ति के शब्दों में दण्ड भादि की घात से जनित विरोध को “व्युदुग्र॒ह! और वचन आदि से उलनन विरोध को 'कल्ह' कहा 
जाता है ।* 


इलोक १३ 
७-जो जहाँ कहीं बंठ जाता हैं ( जत्थ तत्थ निसीयई जब ) ; 
इस इलोक में आसन का विवेक है । “जहाँ कही वेठ जाता है'--इसका आशय है कि सजीव और सरजस्क स्थान पर बंठ जाता है। 
उपयुक्त स्थान का विवेक दशर्वकरालिक में है ।? चूणिकार ने इसका सक्रेत भी दिया है ।* 


इलोक १४ 
८-बिछोने ( या सोने ) के विषय में जो असावधान होता है ( संथारए अणाउतते ग ) ; 
इसकी व्यारपा से शास्यराचार्य ने ओघनिर्युक्ति की एक गाया का उल्लेख क्रिया है ।५ देसिए--उत्तरज्भयण, २६।११ का टिप्पण । 


इलोक १५ 
६-विक्रृतियों का ( बिगईओ के ) ; 
विक्रति और रस ये दोनो समान अर्थवाची हैं । यहाँ दूध, दही आदि को “विक्रति' कहा है और अध्याय ३० इलोक २६ में दूध, दही, 
थी थादि को 'रस' कहा है ।६ विक्रृति के नौ प्रकार बतलाए गए है--- 
(१) हूम. (२) दही, (३) नवनीत, (४) घृत, (५) तैल, (६) गुड, (७) मु, (८) मद्य और (९) मास ।” 


१-उत्तराः्ययन चूर्णि, पृ० २४६ 
विग्रह सामान्येन कलहो वाचिक । 
२-वृहद्‌ बृत्ति पन, ४३५ 
'बुगाहे' त्ति व्युठग्रहे दण्डा दिघातजनिते विरोधे 'कलहे” तस्मिन्नेव वाचिके । 
२-दशवेका लिक, ८५ 
सुड्पुटवीए न निसिए, ससरक्व॒म्मि य आसणे। 
पम॒ज्जित्तु निमीएज्जा, जाइत्ता जस्स ओग्गहं ॥ 
४-उत्तरा' ययन चूर्णि, पु० २८६ 
सुद्धयउ॒टवीए ण निसोएज्जत्ति एतन्न स्मरति ॥ 
५-बृहद बृत्ति, पत्र ४३५ 
'पधस्तारके! फरलक्कम्बलादो, सुप्त इति शेष, “अनायुक्त. “कुबद्भडिवायव्तारण आयासेउ परुणोवि आउटे” इत्याद्याग- 
मार्यानुपयुक्त । 
इ-उत्तरा'ययन, ३०२६ 
सीरदहिसप्पिताई, पणीय पराणमोयण । 
पविज्ना रसाण तु, सणिय रसदिवज्जर्ण ॥ 
3-घ्यानाग, ९६७४ ॥ 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) १३१ अध्ययन १७ : इलोक १५,१७,१५ 


स्थानाग में तेल, घृत, वसा ( चर्बी ) और नवनीत को स्नेह-विक्ृति भी कहा गया है ।' 

इसी सूत्र में मधु, मद्य, मास और नवनीत को महाविक्ृति भी कहा गया है ।* 

दूध, दही आदि विकार बढाने वाले हैं, इसलिए इनका नाम विक्ृति है ।* ; 

विक्ृति खाने से मोह का उदय होता है।* इसलिए बार-वार उन्हें नही खाना चाहिए | देखिए--दशवकालिक, चूडिका २७ । हे 

मद्य और मास ये दो विकृतियाँ तथा वसा--ये अभक्ष्य हैं। भधु और नवनीत को कुछ आचार्य श्रभक्ष्य मातते हैं और कृत आचार्य 
विज्ञेष स्थिति में उन्हें भक्ष्य भी मानते हैं । यहाँ उन्ही विक्ृतियों के बार-बार खाने का निपेघ किया गया है, जो भव्य हैं । 


इलोक १७ 


१०-( आयरियपरिच्चाई क, परपासण्ड ब, गाणगणिए ग ) ; 
आयरियपरिचाई---जो आचार्य को छोड देता है । आचार्य मुझे तपस्या में प्रेरित करते है तथा सानीय आदार तो या, शणा 
आदि साधुओं में वितरित कर देते हैं---इन या इन जैसे दूसरे कारणों से जो आचार्य को छोड देता है, वह ।' 
'परपासण्ड---यहाँ पर पासण्ड” का अर्थ सौगत आदि किया गया है ।६ देसिए---उत्तरज्भयण, २३। १६ वा दिपण । 
गाणगणिए'--भगवान्‌ महावीर की यह व्यवस्था थी कि जो निर्ग्रन्य जिस गण में दीसित शो, यर जोन बद-। उसी मे ३ | वि, । 
प्रयोजनवश ( अध्ययन आदि के लिए ) वह गुरु की आज्ञा से साथमिंक गणों में जा सकता है।! परसु हर गधा में भह्माय वर जे बाचार 
छह मास तक वह पुन प्रिवर्तत नहीं कर सकता ।< छह सास के पदचात्‌ यदि वह परस्वितन करता जाटों से हर सर्व है। को धशव 5 
कारण के बिना छह मास के भीतर ही परिवर्तन करता है, उसे 'गाणगणिक”? कहते है ।* 
इलोक १८ 
११-दूसरों के घर में व्याप्त होता है--उनका कार्य करता है ( परगेहसि बायदे ४ ) : 
चूर्णि में पर-गह-व्यापार का अर्थ 'निमित्त आदि का व्यापार! गया यया है ॥१0 
१-स्थानाग, ४॥१।२७४ 
चत्तारि सिगेहविगतीओ पन्‍लनत्ताओ तजहा--तेलल्‍्ल घय चसा णवणीत | 
२-वही, पत्र ४।१।२७४ 
चत्तारि महाविगतीओ पन्‍नत्ताओ तजहा--महू, रस, मज्ण, णवणीत । 
३-बृहद्‌ चृत्ति, पत्र ४३५ 
वि तिहेतुत्वा हिक्तती । 
४-उत्तराध्ययन घूर्णि, पृ० २४६ , 
विक्ृति--अशोमन गति नयन्तीति विगतय / पाश्च क्षीरविगयादव , विधवीमाहारधत मोहल्‍न वी गति । 


१-8हद दृत्ति, पत्र ४३५ 
0 
आचार्यपरित्यागी' ते हि तप कर्मणि विपीदस्तमुद्यमपन्ति, शायीनगपि चातादि ध हा ठाता झियो दाधग-यत्रोवीवाटाइलौट्या- 
त्तत्परित्यजनशील । 
६-वही, पत्र ४३५ 


परान्‌ कतार? 
गान पायण्डान्‌--सौंगतप्रमूतीन 'मूद्ठी शस्पा प्रातः पाय पेषा! दया दिकाद पापतो-पतसाहारतताई 
७-स्थानाग, ७॥४४१। 


5 देशाशुतस्कत्ध, २। 
*-बहद्‌ वृत्ति, पत्र ४३५-४३६ हर 


मिशी पम्प 
बेच्छा प् मेरे 
ैच्छाश्रवृत्तया गाणगणिए त्ति गगादुगण पश्मासा न्यातर एव सफामतीति गाणगणिक इतर 

7“ उत्तराध्यवतर चूर्णि, १० २४६-२४७ 


परगृहेष॒ व्यापार करोति, निमित्तादीना न व्यापार क्रोति । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) १३२ अध्ययन १७ + इछोक १८,१६ 


बृहद्‌ दृत्तिकार ने इसका अर्थ जो मुनि आहारार्थी होकर णहस्थो को आप्तभाव दिखा कर उनके कार्यों में व्याप्रत्त होता है' 


किया है ।” 
इलोक १६ 


१२-सामुदायिक-मिक्षा ( साम्ुदाणियं ज ) 
सामुदायिक-भिक्षा की व्याख्या का एक अश दशवेकालिक ५।१२५ में तथा दूसरा अश इस इलोक में मिलता है। उसके अनुमार 


ऊँच औौर नीच सभी कुलो से भिक्षा लेना सामुदायिक-भिक्षा है। इसके अनुसार ज्ञात और भज्ञात सभी कुलों से +िक्षा लेना सामुदायिक-भिक्षा है । 


शान्त्याचार्य ने (सामुदायिक! के दो अर्थ किए है-- 
(१) अनेक घरो से लाई हुई भिक्षा | 
(२) अज्ञात डुछ--अपरिचित घरों से छाई हुई भिक्षा ।* 


2 5 आप डक + समन मर लय नर हसन सगटग 
पत्र ४३६ है तक 
डदिदरे सित्याप्रियते--पिण्टा्नों सन सृहिणामाप्तनाय द्शयन स्वतस्ताडु था न छुएत । 


रोटी अन्यवेश्द नि 
२-दही पत्र “३६ हर 
इहस्शमस्थी एन निक्षासघृहमभातोज्ठ मा पियायय । 
ट््ग्ट 


वामतेया सदूह साझुदा निरिल, 


4 


अध्ययन १८ 
संजइज्जं 


इलोक ४ 
१-( अणगारे तवोधणे व ) ; 
इस पद्म में केवल 'अनगार तपोधन” है, अनगार का नामोल्लेख नही हुआ है। किन्तु इसी प्रकरण में निर्क्तिकार ने अनगार का नाम 
गहभालि' बताया है ।* 


इलोक २० 

२-( रट्ठ क, खत्तिए ख ) ३ 

'रट5--राष्ट्र का भर्थ 'ग्राम, नगर आदि का समुदाय!" या “मण्डल” है। प्राचीन काल में “राष्ट्र! शब्द आज जितने व्यापक अर्थ में 
प्रयुक्त नहीं होता था। वर्तमान में राप्ट्र का अर्थ है--धूर्ण प्रभुसत्ता प्राप्त देश । प्राचीन काल में एक ही देश में अनेक राष्ट्र होते थे ।* 
उनकी दुल्ना भाज के प्रमण्डलो या राष्य-सरकारों से की जा सकती है। मनुस्मृति में राप्ट्र का प्रयोग कुछ व्यापक भर्थ में भी हुआ 
लगता है ।४ 

खत्तिए--यहाँ क्षत्रिय का नाम नही बताया गया है। परम्परा के अनुसार यह व्यक्ति पूर्वजन्म में वेमानिक देव था । वहाँ से च्युत 
होकर क्षत्रिय बुल में उत्पन्न हुआ । उचित वाह्म निमित्त मिलने पर वह विरक्त हुआ और राष्ट्र को छोड कर प्रश्नजित हो गया | जनपद विहार 
करता हुआ सजय-मुनि से मिला और अनेक जिज्ञासाएँ की ।६ 





१-उत्तराभ्ययन नियुक्ति, गाथा ३९७ 
अह केसरमुज्जाणे नामेण गददमालि अणगारो । 
२-बूहद्‌ वृत्ति, पत्र ४४२ 
(राष्ट्र ! प्रामतगरा दिसमुदा यम्‌ 
३-बही, पतन्न ४११ 
“राष्ट्र ' सण्डलस्‌ । 
४-राजप्रश्नीय वृत्ति, १० २७६ 
राज्यस--राष्ट्रा दिसमुदायात्मकम्‌ । राष्ट्र च जनपद व । 
५-मनुस्मति, १०१६१ ४ 
यत्र त्वेते परिध्चसाज्जायन्ते बणदूषक्रा । 
राष्ट्रिके' सह तद्राष्ट्र क्षिप्रसेव विनश्यति ॥ 


६-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४४२ 
क्षत्रिय ! क्षत्रजातिरनिर्दिश्नामा परिभाषते, सजयमुनिमित्युप्स्कार , स हि पुवजन्मनि वेसानिक आसीत, तत्श्च्दुत क्षत्रियपुले- 


इजनि, तत्र च कुतश्चित्तथाविधनिमित्तत स्पृतपुवजन्मा तत एवं चोत्पल्नवेराग्य श्रन्मज्या गरहीतवान्‌, गृहीतप्रश्नज्यश्व विहरन्‌ 
सजयमुर्नि दप्टया तहिमर्शाथ मिदमुक्तवान । 
रे० 


उत्तर|ज्कयणं (उत्तराध्ययन) १३८ अध्ययन १८: इलोक २१,२२,२३, 


इलोक २१,२२ 
३-म्लोक २१,२२६: 
यहाँ क्षत्रिय ने पाँच प्रश्न पूछे-- 
(१) तुम्हारा नाम कया है ? 
(२) तुम्हारा गोत्र क्या है ? 
(३) तुम माहन किसलिए बने हो ? 
(४) तुम आचार्यो को प्रतिचर्या कंसे करते हो ? 
(५) तुम विनीत कंसे कहलाते हो ? 
सजय मुनि ने इनके उत्तर में कहा--- 
(१) मेरा नाम सजय है। 
(२) मेरा गोचर गौतम है । 
(३) मेँ मुक्ति के लिए माहन बना हूँ । 
(४) मैं अपने आचार्य गर्दभालि के आदेशानुसार प्रतिचर्या करता हूँ । 
(५) मैं आचार्य के उपदेश का आसेवन करता हूँ, इसलिए “विनीत' कहलाता हूँ । 

० वें इलोक में नाम और गोत्र के उत्तर स्पष्ट शब्दों में हैं। शेप तीन उत्तर गद्भाली ममायरिया, विज्जाचरणपारगा' इन दो 

चरणो में समाहित किए गए है ।' 
इलोक २३ 
<-ब्लोक २३ ; 

इस इलोक में चार वादो--(१) क्रियावाद, (२) अक्रियावाद, (३) अज्ञानवाद और (४) विनयवाद--के विपय में राजर्थि से पुछ्चा 
गया है। भगवान्‌ महावीर क॑ समसामयिक सभी वादों का यह वर्गीकरण है । सुत्रक्रताग में उन्हें चार समवसरण' कहा गया है ।* इनके तीन सौ 
तिपसठ भेद होते है । 

(?) त्रियाबाद त्रियावादी जात्मा का जस्तिल मानते है किन्तु वह व्यापक है या जव्यापक, कर्त्ता है या कर्ता, क्रियाबान्‌ है या 
नेक्रियावान, मत्त है या जमृनत-ह्ममें उन्हें विप्रतिपत्ति रहती है । 

(२) पत्रियावाद जो जात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते वे अक्रियाबादी हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें तास्विक भी कहा जा सकता है । 
बा सत्रियावादी जात्मा वे जस्स्त्वि को स्वीकार करते है, परन्तु “जात्मा का घरीर के साथ एकत्व है या अयल यह नहीं कहा जा संता --- 
ऐवा मानते है। वरई /क्रियावादी जल्‍तमा ही उत्पत्ति के अनन्तर ही उसका प्रठय मानते है । 

(३) >चानवाद जो ज्ञान से ही सिद्धि मानते # वे अज्नानवादी हैं। इनकी मान्यता है कि कई जगत को ब्रह्मादि त्ियलतमय, वरई 
पर ते-पुर्पात्नज्त, णई पटद्रब्यात्मक, कट चतु सत्यात्मक, नई विज्ञानमय, कट थयमय आदि-जादि मानते हैं । ठगी प्रगार भामा भी तित्य, 


+क्रिय जादि पेज प्रकाते में हानी दाती है--दन सबत्रे ज्ञानसे क्या? यह ज्ञात ख्वगन्यासि ते दिए जनुपयुक्त है, अ्विचिलर है 


5 कप 


ये इन्‍न्याद । 





१-डृहद डत्ति, पत्र ८४२-४४३२ ५ ह हक 
विद्ाधाधपागउत्वान्च नेस्तल्लिवन्ी सुमिललक्षाय फमुक ततत्तदव माहतो+स्मि यथा च तदुपदेश्सतया गुलन प्रात्चरा।म, 
हदुपदेशासेवनाज् विनीत ! 


२-दृतदतागम, ११२।१ । 


उत्तरज्कमयणं (उत्तराध्ययन) १३६ अध्ययन १८ : इलोक २३,२८ 


(४) विनयवाद जो विनय से हो मुक्ति मानते है वे विनयवादी हैं, उनकी मान्यता है फि देव, दानव, राजा, तपस्त्री, हाथी, घोडा, 
हरिण, गाय, भेंस, श्शगाल आदि को नमस्कार करने से क्लेश का नाश होता है , विनय से ही कल्याण होता है अन्यथा नही । 

क्रियावादियों के १८० भेद, अक्रियावादियों के ८४ भेद, वेनायिको के ३२ भेद और अज्ञानियो के ६७ भेद मिलते हैं । इस 
अकार इन सबके ३६३ भेद होते हैं |" 

अकलक देव ने इन वादो के आचार्यो का भी नामोल्लेख किया है-- 

कौक्कल, काठेविद्धि, कौशिक, हरि, इमश्रुमान्‌, कपिल, रोमश, हारित, भद्व, मुण्ड, आब्वलायन आदि १८० क्रियावाद के आचार्य व 
उनके अभिमत हैं । 

मरीचि, कुमार, उलूक, कपिल, गाय, व्याप्रभूति, वाह्लि, माठर, मौद्गल्यायन आदि ८४ अक्रियाबाद के आचार्य व उनके 
अभिमत है | 

साकलय, वाष्कल, कुथुमि, सतत्यमुम्ति, चारायण, काठ, माध्यन्दिती, मौद, पेप्पछाद, वादरायण, स्विष्ठिक्रत, ऐतिकायन, वसु, जैमिनी 
आदि ६७ भज्ञानवाद के आचाय॑ व उनके अभिमत है । 

वशिष्ट, पाराशर, जतुकर्ण, वाल्मीकि, रोमहर्षिणि, सत्यदत्त, व्यास, एलापुत्र, औपमन्यव, इन्द्रदत्त, अयस्थूल आदि ३२ विनयवाद के 
आचार्य व उनके अभिमत हैं ।* 

इस ससार में भित्न-भिन्‍न रुचि वाले छोग है। कई क्रियावाद में विश्वास करते हैं और कई अक्रियावाद में ।१ राजपि ने कहा--- 
धीर पुरुष क्रियावाद में रुचि रखे और अक्रियाबाद का वर्जन करे ।९ 

जेन-दर्शन क्रियावादी है पर एकान्त-टृष्टि नही है, इसलिए वह सम्यगवाद है । जिसे आत्मा आदि तत्वों में विश्वास होता है, वही 
क्रियावाद ( अस्तित्ववाद ) का निरूपण कर सकता है |" 


इलोक २८ 


५-( महापाणे क, वरिससओवमे जे, पाली महापाली ग ) : 

'महापाणे'--यह पाँचवें देवलोक का एक विमान है ।६ 

“वरिससओवमे'--मनुष्य-लोक में सो वर्ष की आयु पूर्ण आयु मानो जाती है । इसी दृष्टि से देवलोक की पुर्ण आयु की उससे तुलना 
की गई है। क्षत्रिय मुनि ने कहा--जेसे मनुष्य यहाँ सौ वर्ष की आयु भोगते है, वैसे मैंने वहाँ दिव्य सौ वर्ष की आयु का भोग किया है ।* 


१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४४४ 
तत्र तावच्छतम्शीत 'क्रियावादिना, अक्रियावादिनश्च चतुरशीतिसद्भया , भज्ञानिका सप्बष्टिविधा, वेनयिकृवा दिनों 


हात्रिशत्‌, एवं त्रिषज्व्यधिकशतत्रयम्‌ । 
२-तत्त्वार्थ राजवार्तिक, ८१, पृ० ५६२ । 
३-सूत्रकृताग, १११०॥१७। 
४-उत्तराध्ययन, १८४३३ ॥। 
५-सुत्रकृताग, ११२।२०-२१। 
६-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४४२ 
भहाप्राणे! महाप्राणनाम्ति ब्रह्मलोक विसाने । 
७-बही, पत्र ४४५ 
धवरिससतोवमे' त्ति वषशतजी विना उपमा--हप्टान्तो यस्यासौ वषशतोपमो मयूरव्यसकादित्वात्समास , ततोध्यमथ +-ययेह 
वर्बशतजीवी इदानी परिपूर्णायुस्च्यते, एव्महमपि तत्र परिपूर्णायुरमूवम्‌ । 


उत्तरतज्भयणं (उत्तराध्ययन) १७० अध्ययन १५८ : इलोक २८,३१,५० 


पाली महापराला--प।छ जंसे जल को घारण करती है वंसे ही भव-स्थिति जीवन-जल को घारण करती है। इसलि ए उसे 'पाली' 
कहा गया है । 

“पाली को पव्योण्म-प्रमाण और 'महापाली' को सागरोप्म-प्रमाण माना गया है।' यह गणनातीत ( उपमेय ) काल है। असख्य- 
काठ का एक पत्य होता है और दस कडाकोड पत्यो का एक सागर होता है। विशद्‌ जानकारी के लिए देखिए--अनुयोगद्वार, सूत्र १३८। 

यहाँ 'महापालरी' फव-स्थिति को 'वर्षणतोप्मा' माना है। मनुष्य-लोक में सौ वर्ष की आयु पूर्ण आयु मानी जाती है, उसी तरह 

ह्ाप्राण देवलोक में महापाली परम आयु मानी जाती है । इसील्ए पुन महापाली को वर्पशतोपम कहा गया । पत्योपम काल को एक पल्य की 

उपमा से समकाया गया है। पत्य में से एक वाल सौ-सौ वर्षों के अन्तर से निकाला जाता है। इसीलिए उसे 'वर्षशतोपम' वहा हो, यह भी 
कल्पना की जा सकती है ।* 


इलोक ३१ 


-ग्ृहस्थ-कार्य-सम्बन्धी मत्रणाओं से ( परमन्तेहिं ख ) 
मुति ने कहा--मैं जगुप्ठ-विद्या आदि प्रश्नों से दूर रहता हूँ, किन्तु गहस्थ-कार्य-सम्बन्धी मन्त्रणाओं से विशेष दूर रहता हें । वयोकि 
वे अतिसायय होती है। अत मेरे रिए करणीय नहीं होती ३ 


उलोक ५० 


-[ मिरसा सिर॑ ४) ; 


'मिस्मा'--मिर दिए प्रिना जर्थात्‌ जीवन निरपेक्ष हए बिना साथ्य की उपलब्पि नही होती । (सिरसा --इ इप्ट साधयामि 


१.3 । 
शत] 
पे 


पातवामि वा शरी“म' की प्रतिवनि ह 
धायाचाय ने एस साथ में दया और जोड़ा है। 


१-हहद दृत्ति पत्र ४८५ 
तवाहि-या सा पालिरिद पारिः --जीव्तिजलवारणादनवस्थिति , सा चोत्तरत्र महाशत्दोपादानादिह पह्योपमप्रमाणा । 
२-वही, पत्र ४८५-८८६ 
दिवि नवा दिव्या वषशदेनोपमा यस्या सा वर्षशनोपमा, यथा हि व्शतसिह परमायु तथा त्तत्र महापाली, उत्दृप्टतो5पि हि 
तत्र सागगोपमेरेवायस्पनीयते, न तृत्सपिष्यादिभि , अथवा -- 
“घोडन विरख्तद पत्यन्तथा योजनमुसुत, । 
सप्तगाअप्रन्टाणा, क्शाग्राणा से पूरित ॥श॥ 
तत्तो वध्पते पूर्णी, एकक क्श्मुद्धरेत । 
लीयते येन जाने, तत्पत्योपममुन्धयते ॥शा 
इति ददतादइपशन क्ेगोद्वास्ट्रेनुनिस्पमा अर्थात्यायद्धिपय्रा बस्या सा वषशतोपमा, द्विद्िघाएपि रिबति, सामरोपमस्थावि 
पच्योपम निपाद्ययात नत्र मम सहापयारी दिया सवस्थितिरासीदित्युपरफार , अतः्चाह बयह्तोपमायुरभयमिति माय | 
इनन्‍चटा पद्र ४८4८८ 
प्रतीय क्रामामि प्रतिगामामि--प्रतिनिदर्न, केन्य 7--पसिणाएाति सुख्ययथाय प्रिश्नश्य ” शुनाशुभसप्तेम्योट्गुष्ट 
फ्रनादिन्यग सदेन्पों बा सापिशरोन्य तथा परे-यृह्स्थास्तेवा मात्रा परमतजा - तयायाटोएयरुपरारोस्य 
ठजलिश्मा मि *% निमायशाउामपाम । 
जजदडी, एम “४” 


न ् .>कय [.र 5: का 
सिलफिंद - शिमसा हिए प्रदानेदिंद ती दिवनिदेखमि ८ । 
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उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) १४१ अध्ययन १८ : इलोक ५०,५२,५३ 


“सिर'-शरीर में सवसे ऊँचा स्थान शिर का है। लोक मे सबसे ऊँचा मोक्ष है। इसी समानता से शिर स्थानीय मोक्ष को 
“प्र कहा है |" 


इलोक ५२ 
प-अत्यन्त युक्तियुक्त ( अच्चन्तनियाणसमा के ) ; 
शान्त्याचार्य ने इसके दो अब किए है-- 
(१) अतिशय निदान ( हेतु ) युक्त । 
(२) अतिशय निदान ( कर्म-मल घोघन ) में क्षम ।* 


उलोक ५३ 
९-संगो से ( संग ग ) ; 
जिससे कर्म का वन्धन होता है, उसे 'सग” कहते हैं । वह दो प्रकार का है-- 
(१) द्रव्य संग । 
(२) भाव सग। 
द्रव्यत संग पदार्थ होते है और भावन संग होते है एकान्तवादी दर्शन ।२ 





१-चहद वृत्ति, पत्र ४४७ 
'शिर! ति शिर इब शिर सर्वजगदुपरिवत्तितया मोक्ष । 

३-वही, पत्र ४४९ री 
अतिशयेन निदाने --कारणे , कोर्य २--हेतुनिन तु परमत्ययेनेव, क्षमा--ुक्ताश्यन्तनिदानक्षमा, यहा निदान--ममलशोधन 
तस्मिन्‌ क्षमा--समर्था । 

३-चबही, पत्र ४४९-४५० 
सजन्ति--कर्मणा सब्र'्य्ते जन्तव एमिरिति समा --दरृ्यतो द्रविणादयों भावतस्तु मिथ्यात्वरूपत्वादेत एव क्रियादिवादा । 

३६ 


अध्ययन १६ 
मियापुतिज्जं 


इलोक १ 
१-कानन और उद्यान ( काणणुज्जाण व ) : 
कानन वह होता है जहाँ बडे दक्ष हों ।१ उद्यान का अर्थ है--क्रीडा-बन । वृत्तिकार ने उद्यान का अर्थ 'जाराम' भी किया है ।* 


आराम जन-साधारण के धूमने-फिरने का स्थान होता था और क्रीडा-वन ऐसा स्थान था जहाँ नौका-विहार, खेल-कद तथा अन्यान्य क्रीढा सामग्री 
की सुलभता रहती थी | देखिए--दशवेकालिक, ६॥१। का टिप्पण, संख्या ४ । 


इलोक २ 
२-बलभ्री ( बलसिरी क ) ; 
मगापुत्र के दो नाम थे--बलश्नी और झृगापुत्र । 'बलश्री' माता-पिता द्वारा दिया हुआ नाम था और जन-साधारण में वह "मृगापुत्र 
के नाम से प्रसिद्ध था ।? 
३--युवराज ( जुवराया ५ ) ; 
राजाओं में यह परम्परा थी कि बडा पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता था । जब वह राज्य का कार्यभार सभालने में समर्थ हो जाता 
तब उसको 'युवराज-पद' दे दिया जाता । यह राज्य-पद की पूर्व-स्वीकृति का वाचक है । 
प्राचीन साहित्य में यह मिलता है कि राज्याभिषेक से पूर्व 'युवराज' भी एक मन्‍्त्री होता था, जो राजा को राज्य-सचालन में 
सहायता देता था | उसकी विशेष मुद्रा होती थी और उसकी पददी का सूचक एक निश्चित पद होता था । 
युवराज' को तीर्थ' भी कहा गया है । कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में १८ तीर्थ गिनाएँ है, उनमें युवराज” का उत्लेख भी हुआ है । 
तीर्थ का अर्थ है--महा-अमात्य ।४ 
४-दमीझ्बर ( दमीसरे ४ ) ; 
शान्याचार्य ने इसके दो अर्थ दिए है-- 
(१) उद्धत व्यक्तियों का दमन करने वाले राजाओं का ईदवर । 
(२) उपदाम शील व्यक्तियों का ईश्वर । 
प्रथम अर्थ वार्तमानिक अवस्था का बोधक है और दूसरा भविष्यकाल की अपेक्षा से कहा गया है ।" 
नेमिचद्ध ने केवल द्वितीय अर्थ ही किया है ।६ 


१-सुखबीधा, पत्र २६० 
काननानिं--बृहदूवृक्षाभयाणि चना नि । 
२-वही, पत्र २६० 
उद्याना नि--आरामा:ः क्रीडावनानि वा । 
३-बूहद्‌ डूत्ति, पत्र ४५१ 
बलश्री बलश्रीनामा मात्ता पितृविहित्नाम्ना लोके च मृगापुत्र इति । 
४-कौ टिल्य अयशास्त्र, ११२८, पृ० २१-२३ । 
५-बृहद्‌ दृत्ति, पत्र ४४१ * 
दसित ---उद्धतदमनशीलास्ते च राजानस्मेपामीए्वर'--प्रभुदमीश्वर , यद्वा दमिन --उपशमिनस्तेषा सहनोपशसमावत ईश्वरो 
दमीश्वर , भा विकालापेक्ष चेतत्‌ । 
इ-पघुखबोधा, पत्र २६० : 
'दप्तीसरि' त्ति दमिनाम---उपशमिनामीश्वरों दमीश्वर', भाविकालापेक्ष चेतत्‌ । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) १४३ अध्ययन १६ : इलोक ३,४,५ 
ठ्र 


इलोक ३ 


४-बोयुरूग ( दोगुल्दगो १ ) : 
दोगुन्दग' ज्रायस्त्रिश जाति के देव होते हैं। वे सदा भोग-परायण होते हैं ।* इनकी विशेेप जानकारी के लिए देखिए--- 


भगवती, १०१४ । 


इलोक ४ 


६-मणि और रत्न ( मणिस्यण के ) ; 

सामान्यत मणि और रत्न पर्यायवाची माने जाते है । वृत्तिकार ने इतमें यह भेद किया है कि विशिष्ट माहात्म्य युक्त रत्नों को 'मणि! 
कहते है, जप्ते चद्धकान्तमणि, सूर्यकान्तमणि आदि-आदि तथा शेष गोमेदक आदि 'रत्न' कहलाते हैं ।*? 
७-गवाक्ष ( आलोयण व ) ; 

दशवेकालिक, ५।१।१४ में गवाक्ष के अर्थ में 'आलोय' का प्रयोग हुआ है । यहाँ उसी अर्थ में 'आलोयण' है । 

शान्त्याचार्य ने इसका एक अर्थ 'सबमे ऊँची चतुरिका' भी किया है। गवाक्ष या चतुरिका से दिशाओं का आलोकन क्या जा सकता 
है, इसलिए उन्हें 'आलोकन' कहा जाता है ।३ 


इलोक ५ 
८-नियम ( नियम ग ) ; 
महात्रत, ब्रत, नियम--ये सभी साधारणतया सवर के वाचक है। किन्तु रूढिविशात्‌ इनमे अर्थ-भेद भी है। योग-दर्शन सम्मत अष्टाग 
योग में नियम का दूसरा स्थान है ।* उसके अनुसार शौच, सतोष, स्वाध्याय, तप और देवताप्रणिघान ये नियम कहलाते है ।५ 
जैन व्याख्या के अनुसार जिन ब्रतो में जाति, देश, काल, समय आदि का अपवाद नही रहता वे "महात्रत” कहलाते है | जो ब्रत अपवाद 
सहित होते है वे 'ब्ृत' कहलाते है | ऐच्छिक ब्रतो को “नियम' कहा जाता है। 
शान्त्याचाय ने 'अभिग्रहात्मक व्रत' को “नियम” कहा है ।९ 








१-बूहद वृत्ति, पन्न ४५१ 
दोमुन्दगाश्च त्रायस्त्रिशा , तथा च वृद्धा “आ्रयसित्रशा देवा नित्य भोगपरायणा दोगुदुगा इति भण्णति” । 


२-बूहद्‌ वृत्ति, पत्र ४५१ 
मणयश्च--वि शिज्टमाहातया श्चद्बका न्‍्तादयो रत्नानि च--गोमेयकादीनि मणिरत्नानि। 


३-बही, पत्र ४५१ 
आलोक्यन्ते दिशो5स्मिन्‌ स्थित रिव्यालोकन प्रासदे प्रासादस्य वा$घ्लोकन प्रासादालोक़न तस्मिन्‌ सर्वोप रिवत्तिचतुरिकारूपे 
गवाक्षे । तु 
४-पात्तजल योगदशन, २॥२९ 
यम नियमासमप्राणायामप्रप्याहारधा रणा' यानसमाधयोउज्टावगानि । 


प्रू-वही शर३२ 
शौचसत्रोषतपस्स्वाध्यायेश्वरम णिधाना नि नियमा । 
६-ब्रहदू वृत्ति, पत्र ४५१-४५२ 
'नियमश्च--द्रव्याद्य भिग्नहात्मक । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) १४४ अध्ययन १६ ; इलोक- ११,१७,१७,३२ 


इलोक ११ 
६-श्लोक ११ ; 
इस इलोक में भोगो को विपफल से उपमित किया गया है । जिस प्रकार विपफल प्रथम स्वाद में अत्यन्त मधुर होते है परन्तु परिणाम 
काल मे अत्यन्त कटुक और दु खदायी होते है, उसी प्रकार भोग भी सेवन-काल में मधुर लगते है, परन्तु उनका विपाक कटुक होता है और वे 
अनवच्छिन दु ख देने वाले होते है । 


इलोक १४ 
१०-ध्याधि और रोगों का ( वाहीरोगाण ७ ) ; 
अत्यन्त बाघा उत्तन्त करने वाले कुष्ठ जसे रोगो को व्याधि' कहा जाता है और कदाचित्‌ होने वाले ज्वर आदि को “रोग” कहा 
जाता है ।" 


इलोक १७ 
११-किम्पाक-फल ( किम्पागफलाणं क ) ; 
किपाक एक जृक्ष होता है। उसके फल अत्यन्त स्वादु होते है,* परन्तु वे क्टुकविपाक वाले होते है। भोगो की विरसता को बताने 
के लिए किपाकफल की उपमा जेन-प्रन्थों में अनेक स्थलो में मिलती है । 


इलोक ३२ 


१२-ताड़ना, तजना, वध, वन्धन (तालणा क, तज्जणा क, वह ण, बन्ध ७ ) ; 
ताडना, तर्जना, वव और बन्धन ये चारो परीषह है--प्रहार और तिरस्कार से उत्पन्त कष्ट है-- 
(१) ताडना--हाथ आदि से मारना ।२ 
(२) तर्जना--तर्जनी अगुली दिखा कर या भौंहें चढा कर तिरस्कार करना या डॉटना ।४ 
(३) वध--लकडी आदि से प्रहार करना ।४ 
(४) वन्धन--मयूर-उन्‍्ध आदि से बाँवना ।* 





१-च्हद्‌ दृत्ति, पत्र ४५४ 

व्याधय --अतीव वाधाहेतव कुप्ठादयो, टोगा --ज्वरादय । 
२-वही, पत्र ४५४ 

फिम्पाको--वृक्ष विशेषस्तस्य फलान्यतीव सुस्वादानि । 
३-बही, पत्र ४५६ - 

( ताडना' 

ताडना' करा दिभिराहननम्‌ । 
४-वही, पत्र ४५६ 

हू 6 

तजना अगुलिश्रमणश्र्‌ करेपादिख्पा । 
प्र-वही, पत्र ४५६ 

वधश्च--लकुटा दिप्रहार । 
६-वही, पत्र ४५६ 

वंधशव--मयूरवन्धा दि । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) १४५ अध्ययन १६ : इलोक ३३ 


इलोक ३३ 
१३-कापोती-बत्ति ( कबूतर के समान दोप-भीरु वृत्ति ) ( काबोया क, वित्ती * ) 


यहाँ साधु की भिक्षा-दइत्ति को 'कापोती-बृत्ति' कहा गया है। जिस प्रकार कबूतर कण ( टीकाकार ने यहाँ कीट का भी उल्लेख 
किया है, परन्तु कबूतर कीट नही चुगते ) आदि को ग्रहण करते समय नित्य शंकित रहते है, उसी प्रकार साधु भी भिक्षाचर्या में सदा एपणा-दोप 
आदि की शका से प्रवृत्त होता है ।* 
इस कापोती-बृत्ति का उल्लेख महाभारत मे भी मिलता है-- 
फुम्मधान्येरज्छ शिले , कापोती चास्थितास्तथा । 
यस्मिश्चेते वसन्तहास्तद्‌ राष्ट्रममिवधते ॥ 
( शान्तियव, २४३।२४ ) 


१४-दारुण केश-लोच ( केसलोओ य दारुणो ७ ) 
केश-छोच--हाथ से नोच कर बालो को उखाडना सचमुच बहुत दारुण होता है । लोच क्यो किया जाए ? यह प्रश्न उपस्थित होता 
है। इसका तर्क-सगत समाघान देना सम्भवत कठित है। यह एक परम्परा है। इसका प्रचलन क्यो हुआ ? इसका समाधान प्राचीन साहित्य 
में दूँढना चाहिए । 
कल्पसूत्र में कहा गया है कि सवत्सरी के पूर्व छोच अवश्य करता चाहिए । उसकी व्याख्या में लोच करने के कुछ हेतु बताए 
गए हैं-- 
(१) केश होने पर अप्काय के जीवो की हिंसा होती है । 
(२) भीगने से जुएँ उत्पन्न होती है । 
(३) खुजलाता हुआ मुनि उनका हनन कर देता है । 


(४) खुजलाने से सिर में नख-क्षत हो जाते हैं । 
(५) यदि कोई मुनि क्षुर ( उस्तरे ) या कची से बालो को काटता हैं तो उसे आज्ञा-भग का दोष होता है । 


(६) ऐसा करने से सयम और आत्मा (शरीर) दोनो की विराधना होती है । 
(७) जुंए मर जाती हैं । 
(८) नाई अपने क्षुर या कची को सचित्त जल से घोता है। इसलिए पश्चात्‌-कर्म दोष होता है । 


(६) जैन-शासन की अवहेलना होती है । 
इन हेतुओं को ध्यान में रखते हुए मुनि केशो को हाथ से ही नोच डाले, यही उसके लिए अच्छा है। इस लोच-विधि में आपवादिक 


विधि का भी उल्लेख है।” 





१-बृहद्‌ चृत्ति, पत्र ४५६-४५७ 
कपोता --पक्षिविशेषास्तेघासिय कापोती य्रेय बृत्ति --निवहणोपाय , यथा हि ते नित्यशकिता कणकीटकादिग्रहणे भ्रवत्तन्ते 


एवं भिक्षुरप्पेषणादोषश्बयव 'मभिक्षादोी प्रवत्तते । 


२-सुबो घिका, पत्र १९०-१९१ 
केशेषु हि अपकायविराधना, तत्ससर्गाच्च यूका समृच्छन्ति, दाश्च फण्डूयमानो हष्ति शिरसि नजक्षत वा स्थात्‌, यदि क्षरेण 


मुण्डापयति कत्तया वा तदाशज्ञामगाय्ा दोषा सयमात्मविराधना, यकाश्टियन्ते नापितश्च पश्चात्कम करोति शासनापम्राजना 
च, ततो लोच एव श्रेयान्‌ । 
३७ 


उत्तरज्भयर्ण (उत्तराध्ययन) १४६ अध्ययन १६ : इलोक ३३ 


दिगम्बर-साहित्य में इसके कुछ और हेतु भी बतलाए गए है--- 
(१) राग आदि का निराकरण करने, 
(२) अपने पौरुष को प्रगठ करने, 
(३) सर्वोत्कृष्ट तपश्चरण और 
(४) लिंग आदि के गुण का ज्ञापन करने के लिए लोच करे ।१ 
राग आदि के निराकरण से इसका सम्बन्ध है--यह अन्वेषण का विपय है। शासन की अवहेलना का प्रइन सामयिक है । जीवो 
को उत्पत्ति न हो तथा उनकी विराघना न हो--इसकी सावधानी बरती जा सकती है। इन हेतुओं से लोच की अनिवार्यता साधना कठिन कार्य 
है । इसमें कोई सदेह नहीं कि यह कष्ट-सहिष्णुता की वहुत बडी कसौटी है | इन हेतुओं को जानने के बाद भी हमें यही मानना पडता है कि यह 
बहुत पुरानी परम्परा है। 
दशवेकालिक वृत्ति और मूलाराधना में भी लगभग पूर्वोक्त जेसा ही विवरण मिलता है । 
काय-क्लेश ससार-विरक्ति का हेतु है। वीरासन, उकड़्‌ आसन, लोच आदि उसके मुख्य प्रकार है। (१) निर्लेपता, (२) पदचात्कर्म- 
वर्जन, (३) पुर/कर्म-वर्जन और (४) कष्ट-सहिष्णुता--ये लोच से प्राप्त होने वाले गुण है ।* 
केशो को ससाधित न करने से उनमें जूं, लीख आदि उत्पन्न होते हैं । वहाँ से उनको हटाना दुष्कर होता है | सोते समय अन्यान्य वस्तुओं 
से सघट्टन होने के कारण उन जुँ-लीखों को पीडा हो सकती है । अन्य स्थल से कोटठादिक जन्तु भी वहाँ उनको खाने आते हैं, वे भी दुष्प्रतिहार्य है । 
लोच से मुण्डत्व, मुण्डत्व से निविकारता और निविकारता से रत्नत्रयी में प्रबल पराक्रम फोडः जा सकता है। 
लोच से आत्म-दमन होता है , सुख में आसक्ति नही होती , स्वाधीनता रहती है ( लोच न करने वाला मस्तक को घोने, युखाने, तेल 
लगाने में काल व्यतीत करता है, स्वाष्याय आदि में स्वतत्र नही रहता) , निर्दोपता की वृद्धि होती है और शरोर से ममत्व हट जाता है । लोच 
। से घर्म के प्रति श्रद्धा होती है, यह उग्र तप है, कष्ट-सहन का उत्कृष्ट उदाहरण है ।? 


१-मुलाचार टीका, पृ० ३७० 
जीवसम्पूच्छना दिपरिहारा्थ रागा दिनिराकरणाथ, स्ववीयंप्रकटनाथ, स्वोत्क्रष्टतपश्चरणाय, लिंगादिगुणज्ञापनाथ चेति । 

२-दशवेका लिक, हा रिमद्रीय वृत्ति, पत्र २८-२६ 
वीरासण उक्कुडुगासगाइ लोआइओ य विण्णेओ | 
कायकिलेसो ससारवास निन्‍्वेअहेउन्ति ॥ 
चीरासणाइसु गुणा कायनिरोहो दया अ जीवेसु । 
परलोअमई अर तहा बहुमाणो चेव अल्नेर्सि ॥ 
'णिस्संगया य पच्छापुरकम्मविवज्जण व लोअगुणा । 
दुब्ससहत्त नरगादिभावणाएं य निन्वेशो ॥ 

तथाष्न्यरप्युक्तम-- 

पश्चात्कर्म पुर कर्म( मई )यापथपरियग्रह । 
दोषा ह्मते परित्यक्ता;, शिरोलोचं प्रकुबता ॥ 

३-मूलाराधना, भाश्वास र८८-९२ 
केसा ससज्जति हु णिप्पडिकारस्स दुपरिहारा य । 
सयणादिसु ते जीवा दिद्ठवा आगंतुया य तहा ॥ 
जुगाहिं य लिक्वाहि य वा धिज्जतस्स संकिलेसो य । 
सघट्टिज्जति य ते कडुयणे तेण सो छोचो ॥ 
लोचकदे मुण्ठत्ते मुण्डकत्ते होइ पिव्वियारत्त । 
तो. णिव्वियारकरणो पर्गहिददरपरक्षमदि ॥ 
अप्पा दिदों छोएण होइ ण सुहे य सगमुवयादि । 
साधीणदा य णिट्दोसदा य देहे य णिम्ममदा ॥ 
आणक्खिदा य लोचेण अप्पणो होदि घम्मसदढा च । 
उग्गो तवो य कोचो तहेव दुबखस्स सहर्ण च॥॥ 
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इलोक ३८ 


१४-साँप जेंसे एकाग्र-दष्टि से ( अहीवेगन्तदिहीए क ) 
सर्प अपने लक्ष्य पर अत्यन्त निश्चल-दृष्टि रखता है, यही क्रारण है कि उसके द्वारा देखे जाने वाले पदार्थ का उसमें स्थिर प्रतिविम्ब 
पइता है। वह प्रतिबिम्व वर्षो तक भी अमिट रहता है । इसी प्रकार साथु को भी अपने लक्ष्य पर तिब्चछ-दृष्टि से गति करनी चाहिए । 


इलोक ४० 
१६-स्त्र के थेले को ( कोत्थलो ज॑ ) ; 
हिन्दी में इसे थेछा और राजस्थानी में 'कोथला' कहते है । 
टीकाकार का सकेत है कि यहाँ वस्त्र, कम्बल आदि का 'थला' ही ग्राह्मय है, क्योकि वही हवा से नहीं भरा जाता | चर्म आदि का 
थेला तो भरा जा सकता है ।* 
श्लोक ४६ 
१७-चार अन्त वाले ( चाउरन्ते व ) ; 
ससार झूपी कास्तार के चार अन्त होते हैं--(१) नरक, (२) तियंच, (३) मतुष्य और (४) देव । इसलिए उसे 'चाउरत” कहा 
जाता है ।* 
इलोक ४७-७३ 
१८-श्लोक ४७-७३ ; 
इन इलोकों में नारकीय वेदनाओ का चित्र खीचा गया है। पहले तोन वरकों में परमाधामिक देवताओं द्वारा पीडा पहुँचाई जाती है 


और अन्तिम चार में नारकीय जीव स्वय परम्पर वेदता की उदीरणा करते हैं । परमावार्मिक देव १४ प्रकार के है । उनके कार्य भी भिन्‍न- 
भिन्‍न हैं-- 


तु] 


ताम कार्य 
(१) भव हनन करना, ऊपर से नीचे गिराना, बीघना आदि २ ! 
(२) अबर्पि काठना आादि-आदि । 
(३) श्याम फेंकना, पठकना, बीघना आदि-आदि | 
(४) शवल भाँतें, फेफडे, कलेजा आदि निकालना । 
(५) रुद्र तलवार, भाला थादि से मारना, शूली में पिरोना भादि-आदि। 
(६) उपरुद्र अग-उपागो को काटना आदि-आदि | 
(७) काल विविध पात्रों में पचाना । 
(८) महाकाल शरीर के विविध स्थानो से मास निकालना । 
(६) असिपत्र हाथ, पर आदि को काटठना । 








१-१हद वृत्ति, पत्र ४५७ 

कोत्यल इह वस्त्रकम्बलादिमयों गृह्मते, चमंमयो हि सुखेमेव जियेतेति । 
२-बही, पत्र ४५९ 

चत्वारो--देवादिमवा अन्ता---अवयवा यस्यथासौ चतुरन्त --रुसार । 
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(१०) घनु कर्ण, ओोप्ठ, दाँत को काटना । 

(११) कुम्भ विविव कुम्भियो में पचाना । 

(१२) वालुक भूजना आदि-आदि । 

(१३) बेतरणि वशा, लोही आदि की नदी में डारूना । 

(१४) खरस्व॒र करवत, परशु आदि से काटना । 

(१५) महाघोष भयभीत होकर दौडने वाले नैरयिको का अवरोध करना । 


परमाधार्मिक देवो के ये कार्य इस अध्ययन में वर्णित है किन्तु यहाँ परमाधार्मिको के नाम उल्लिखित नही है। विशेष वर्णन के लिये 
देखिए---समवायाग, समवाय १४, दृत्ति, पत्र २८ , गच्छाचार, पत्र ६४-६५। 


इलोक ४६ 
१६-( कहुकुम्भीसु क, हुयास ग ) ; 
'कदुकुम्भीसुः--कदु का अर्थ है--भट्ठा ( भाड )। कुम्मी का अर्थ है--छोटा घडा। कदु-कुम्भी ऐसे पाक-पान्र का नाम है, जो 
तीचे से चौडा और ऊपर से सकडे मुँह वाला हो । 
बृहद्‌ वृत्ति में इसका अर्थ 'लोह आदि घातु से वना हुआ पाक-गात्र' है ।९ 
(हुयासणे'--अग्रिकायिक जीव दो प्रकार के होते है--सूक्ष्म और बादर | बादर अत्रि के जीव नरक में नहीं होते ।” यहाँ जो भग्मि 
का उल्लेख है, वह सजीव अग्नि के लिए नही किन्तु अग्नि जैसे तप्त और प्रकाणवान्‌ पुदूगलो के लिए है ।5 


इलोक ५० 
२०-चज्ञवालुका जेसी कदम्ब नदी की वालू में ( वदरवालुए ज, कलम्बवालुयाए ग ) ; 
नरक में वज्धवालका तथा कदम्बबालुका नाम की नदियाँ हैं।॥ इन नदियों की चर को भी “वज्ञवालका' व कदम्बवालुका' 


अगणित कहा गया है ।* 


इलोक ५२ 
२१-शाल्मलि इृक्ष पर ( सिम्बलिपायवें ख ) : 
इसके लिए कूठ झाल्मदि! शब्द का भी प्रयोग होता है। देखिए---उत्तराब्ययन, २०१३६ । इसका अर्थ है--सेमल का दक्ष । इसकी 


त्वचा पर अगणित कांटे होते है । 


१-बृहुदू वृत्ति, पत्र ४४९ 
'कदुकुम्मीपु' पाकनाजनविशेषल्पासु लोहादिमयीपु । 
२-वही, पत्र ४५९ हि 
तत्र च बादराग्नेरमावात परुथिव्या एवं तयाविध: स्पश इति गम्यते । 
३-वही पत्र ४५९ 
अम्नौ देवमायाहइृते । 
४-वही, पत्र ४५९ 
वद्भवालुक्नानदीसम्वन्बिपुलिनमपि वज्ञवालुका तत्र, यद्वा वद्थवद्वालुका यर्स्मिस्त ( स्मिन स त ) था तस्मिनरकप्रदेश इति 
गम्यते, 'कदम्ववालुकाया चा तयव कदम्बवालुकानदीपुलिने ८ महादवा ग्निसद्धाश इति योज्यते । 
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इेलोक ५४ 
२२-( कोलसुणएहिं क, पाडिओ ग, फालिओ 7, छिन्‍नो ग ) ; 
'कोल्सुगएहि'---कोल्शुतक का अर्थ 'सूअर' किया गया है ।* कोल का अर्थ भी 'सूजर' है। इसलिए शुनक का अर्थ कुत्ता' किया 
जा सकता है | 
वाडिओ'--पातित । इसका अर्थ है--ऊपर से नीचे गिराना । 
'फालिओ'--फाटित । इसका अर्थ है--वस्त्र की तरह फाडना । 
“छिलो'---छिलत । इसका अर्थ है--इक्ष की तरह दो डाल करना ।* 
इलोक ५५ 
२३-( असीहि %, भल्लीहिं ष, पट्चिसेहि ले ) ; 
“असीहि-- तलवार तीन प्रकार की होती है--असि, खड़ग और ऋष्टि । असि लस्बी, खड़्म छोटी और ऋष्टि दुधारी तलवार को 
कहा जाता है। 
'भल्लीईहि'-भल्लछी ( वर्छी )। एक प्रकार का भाला । 
'पट्टसिहि'--पद्धिस के पर्यायवाची नाम तीन है-- खुरोपम, लोह-दण्ड और तीक्ष्पघार ।? इनसे उसकी आकृति की जानकारी मिलती 
है। उसकी नोकें खुरपा की नोको के समान तीक्ष्ण होती है, यह लोह दण्ड होता है और इसकी धार तीखी होती है । 
इलोक ५६ 


२४-रोम ( रोज्को ५ ) ; 
यह देशी शब्द है। इसका अर्थ है--हरिण की एक जाति ।४ सस्क्ृत में इसका तत्सम अर्थ है--ऋष्य । टीकाकार ने पश्यु विशेष कह 
कर छोड दिया है।' 


इलोक ५८ 
२४-पंखियो के ( पक्खिहिं ख ) : 


नरक में तियंच नही होते । यहाँ जो पक्षियों का उल्लेख है, वह देवताओ द्वारा किए गए वेक्रियरूप का है ६ 





१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४६० 
'कोलसुणएहि' ति सुकरस्वरूपधारिमि । 
२-बही, पत्र ४६० 
वातितो” भुवि 'फादितो' जीण वस्त्रवत्‌ 'छिन्नो! वृक्षवदुमयदष्ट्राभिरिति गम्यते । 
३-शेषनाममाला, श्लोक १४८-१४९ 
पट्टिसस्तु खुरोपम । 
लोहदण्ड स्तीक्षण घार ॥ 
४-देशीनामसाला, ७४१२ । 
५-बृहद दृत्ति, पत्र ४६० 
'रोज्क ! पशुविशेष । 
६-वही, पत्र ४६० 
एते च वेफ्रिया एवं, तत्र तिरश्चाममावात्‌। 
मी 
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इलोक ६१ 


२६-मुपण्डियो से ( मुसंढीहिं के ) ; 
यह छकडी की बनती थी । इसमे गोल छोटे के काँटे जडे रहते थे ।* 


इलोक ७२ 
२७-( तिब्वचण्डप्पगाढाओं *, घोराओ व ) : 
इसमें तीत्र, चण्ड , प्रभाह और घोर--ये चार समालोच्य शब्द है। नारकीय-वैदना को रस-विवराक क्री हृा्टि से तीत्र कहा गया है । 
चण्ड का अर्थ है--उत्कट । दीप॑क्रालीनता की दृष्टि में उमे प्रगाढ कहा गया हैं| घोर का बर्थ हे--सैद्र ।* 


इलोक ७५ 


श८-रोगों की चिकित्सा नहीं की जाती ( निप्पडिक्रम्मया ५ ) ; 

निःप्रतिकमता काय-क्लेण नामक तप का एक प्रकार है | दश्वेका लिक (३|४) में चिकित्सा को अनाचार कहा है। उत्तराध्ययन 
में कहा है-- निक्षु चिक्रित्ता का जभिनन्दन न करे ( २।३१,३३ ) तथा जो चिकित्सा का परित्याग करता है, वह भिक्नु है (११८) । यहाँ 
निष्प्रतिकर्मता का जो सवाद है, वह उक्त तथ्यों का समर्थन करता है। निर्गन्थ-परम्परा में निःप्रतिकमता ( चिक्रित्ता न कराने ) का विधान 
रहा है । किस्तु, सम्भवत यह विशिष्ट अभिग्रहवारी निम्नन्यो के लिए रहा है । 

देखिए---दसवेना लिय ( भाग २ ), ३।४ का टिप्पण, सख्या २६। 

इलठाक ७६-५३ 

२९-ब्लोक ७६-८३ ; 

७६ वें इलोक में (मियपक्खिण” पाठ जाया है | आगे के इलोको में केवल 'मग' का ही वार-वार उल्लेख हुआ हैं | यह उद्रो ? इसके 
समाधान में टीकाकार ने बताया है कि म्रग प्राय उपणम-प्रवान होते है । इसलिए वार-वार उन्ही के उदाहरण से विषय को समझाया गया है । 


इलोक ७८ 
टट। मं महारण्णम्मि म्स्ि वे) 
३०-महावन मे ( महारण्णम्मि 6 ):; 
टीकाकार का कपन है कि यहाँ महा! शब्द विश्वव प्रयोजन से ही छिया गया है। साधारण बरण्य में छोगो का श्रावागमन रहता 


है। वहाँ कोई कृपाल व्यक्ति किसी पश्मु को पीडित देख उसकी चिकित्सा कर देता है। जैमे किसी वंच्य ने अर में एक व्यात्र की ऑाँसो की 


चिकित्सा वी थी। महाए्य में आवागमन न होने से पश्मुओं की चिकिसा का प्रसंग ही नहीं आता । 





१-शेषनाममाकछा, श्लोक 2५? 
मुपुष्ठी स्थाद दारमयी, वृत्तायक्रीलूसचिता । 
२-चूहद वृत्ति, पत्र ४६१ 
तीघ्ा अनुमागतो5 त एवं चण्डा --उत्कटा प्रगाढा --यग्रुरुस्यितिकास्तत एवं घोरा ! रौदा । 
३-ओऔपपातिक, सूत्र १९ 
सव्वगायप रिकम्म विनतस विप्पमुक्के । 
४-चबृहद दुत्ति, पत्र ८६३ 
इह च मृगपक्षिणासुम्येपासुपरपे याम्नृगस्येव पुन पुनह प्डान्तत्वेन समयन तत्तस्थ प्राय प्रशमप्रधानवादित्ति सम्भदाय । 
ध-वही, पत्र ८६२ ४ 
'महारष्प' इति महाप्रहमममहति ह्रप्येडपि कश्चिस्क्दाचिसश्येत हस्ट्वा च कृपातश्विक्ल्सिदपि, श्ंपते हि श्रेतचिद्र लिया 
व्यान्नस्य चक्ष॒स्दधाट्निमटत्यामिति | 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) १५१ अध्ययन १६ : इलोक <०,&२ 


इलोक ८० 
३१-लता निकुज्जों में ( बल्लराणि ष ); 
यह देश्य शब्द है। इसके सात अर्थ है--भरण्य, महिप, क्षेत्र, युवा, समीर, निर्जन-देश और वन ।* 


टीकाकार ने इसके चार कर्थो का निर्देश किया है--अरण्य, निर्जल देश, वन और क्षेत्र । यहाँ वल्ठर 


हि हर का अर्थ--गहन (छता-निकुज्ञ) 
ना चाहिए । 


इउठोक ६२ 
३२-बबल़े से काटने ओर चल्दन लगाने पर समर रहने वाला ( बासोचन्दणकपो ग ) : 
शान्याचार्य के अनुसार वासी' और “चन्दन! शब्द के द्वारा उनका प्रयोग करने वाले व्यक्तियों का ग्रहण किया गया है। कोई व्यक्ति 


बसूले से छीलता है, दूसरा चन्दन का लेप करता है--मुनि दोनो पर समभाव रखे । यहाँ 'कल्प' शब्द का नर्ष 'सहण' है ।* जेन-साहित्य में यह 
साम्ययोग बार-बार प्रतिध्बनित होता रहा है-- 
जो चदणेण बाहु आलिंपद घासिणा वि तच्छेद । 
सथुणइ जो अ निदद्द महारिसिणों तत्थ समभावा ॥ 
( उपदेशमाला, ६।॥२ ) 





१-देशीनामसाला, ७॥८६ 
वल्लरमरण्णम हिसक्खेत्तजुवसमी रणिज्जलवणेसु 
२-बृहद्‌ वृक्ति, पत्र ४६? * 
उक्तच---' गहणमवा णियदेस रण्णे छेत्त च बछलर जाण।* 
३-वही, पत्र ४६५ 
वासीचन्दनशब्दाम्या व तट्व्यापारकपुरुषायुपलक्षितों, ततश्च यदि फिल्लेको चास्या तक््णो ति, अआयश्च गोणीर्पादिना चदनेना- 
लिम्पति, तथा5 पि रागद्व घामावतों दृयोरपयि तुल्य , कल्पशब्दस्येह सदृशपर्यायत्वात । 


अध्ययन ५२० 
महानियफ्ठिज्जं 


श्लोक २ 
१-रत्नो से ( स्यणों क ) ; 
यहाँ 'रयण” शब्द के दो अर्थ है--(१) हीरा, पन्‍ना आदि रत्न तथा (२) विशिष्ट हाथी, घोडे ।* 
राजाओ की ऋऋद्धि-सिद्धि में विशिष्ट लक्षण-युक्त हाथी-घोडो को भी 'रत्न/ माना गया है ! 


इलोक ७ 


२-अदक्षिणा ( पयाहिणं व ) ; 
इस श्लोक में वन्दन के पश्चात्‌ अ्रदक्षिणा' का कथन आया है। वन्दन के साथ ही 'प्रदक्षिण” की विधि रही है तो यहाँ वन्दन के 
बाद प्रदक्षिणा का कथन कैसे--यह प्रश्त हो सकता है । 
बृहद्‌ वृत्तिकार ने इसका समाघान यो दिया है कि पूज्य व्यक्तियो के दीखते ही वन्दना करनी चाहिए । इसको सूचना देने के लिए 
प्रदक्षिणा का उल्लेख बाद में किया गया है|? किन्तु यह समाधान हृदय का स्पर्श नही करता । क्या इस ब्लोक से यह सुचना नहीं मिलती कि 
बन्दना के वाद प्रदक्षिणा दी जाती थी ? 
इलोक & 
३-नाथ ( नाहो व ) ; 
पप्राप्य वस्तु की प्राप्ति को 'योग' और प्राप्य वस्तु के सरक्षण को 'क्षेम' कहा जाता है। जो योग क्षेम करने वाला होता है, वह 
'ताय' बहलाता है।? अनायी मुनि ने श्रेणिक से कहा--ण्हस्व-जीव्न में मेश कोई नाथ नही था। मैं मुनि बगा और नाथ हो गया--अपना, 
दूसरो का और सब जीवो का ।”* 
बौद्ध-साहिय में १० नाथ-करण वर्मो का निशपण दस प्रकार मिलता है-- 
कौन दस धरम बहत उपकारक है ? दश नाथ-करण पर्म-- 
(१) जावुसों । लिश्षु शी र्वान्‌, प्रातिमोक्ष (सिक्षुनियम)-सवर (कवच) से सद्त ( आन्‍्छादित ) होता है। थोडी सी बुरादयों (वद्य) 
में भी भय-दर्शी, जाचार गोचर्-पक्त हो विहस्ता है, ( शिक्षापदों को ) प्रहण कर शिक्षापदों को सीसता है | जो यह जायसो | भिश्षु शील्यानु०, 


यह भी घर्म नाथ-करण ( न जेनाथ काने वाला ) है । 





१-च्ूहद बृत्ति, पत्र ४७२ 
रत्तानि---मरक्तादी नि प्रर॒रगजाश्वादित्पाणि वा । 
२-वही पत्र ४.२ 
पादवन्दनानतर प्रदक्षिणाउन्रिधान पृज्यानामालोक एव प्रणाम क़ियत दति रुपापनाथन्‌ । 
३-वही , पत्र ८७६ 
नाय योगलेमवियाता । 
४-उत्तराप्ययत २०३० 
ततो ह नाहों ज्ञागों अप्ययों य परस्स ये । 
सत्वेसि चेव दूयाण तसाए बाबाण य ॥। 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) १५३ अध्ययन २० : इलोक ६,२२,२३ 


(२) भिक्षु बहुश्नुत, श्रुतधर, श्रुत-सचयवान्‌ होता है । जो वह धर्म आदि-कल्याण, मध्य-कल्याण, पर्यवसान-कल्याण, सार्थक-सव्यजन 
हैं, ( जिसे ) केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचर्य कहते हैं, वेसे धर्म, ( भिक्षु ) के बहुत सुने, ग्रहण किए, वाणी से परिचित, मन से अनुपेक्षित, दृष्टि 
से सुप्रतिविद्ध ( -अन्तस्तलू तक देखे ) होते हैं , यह भी धर्म नाथ-करण होता है । 

(३) भिक्षु कल्याण-मित्र-कल्याण-सहाय-कल्याण-सप्रवक होता है । जो यह भिक्षु कल्याण-मित्र० होता है, यह भी० । 

(४) भिक्षु सुवच, सौवचस्य ( >मघुरभाषिता ) वाले घर्मो से युक्त होता है। अनुशासनी ( -धर्म-उपदेश ) में प्रदक्षिणग्राही-समर्थ 
( -क्षम ) ( होता है ), यह भी० । 

(५) भिक्षु सब्रह्मचारियों के जो नाना प्रकार के कर्त्तव्य होते हैं, उनमें दक्ष-आलस्थ-रहित होता है, उनमें उपाय-विमर्ण से युक्त, 
करने में समर्थ-विधान में समर्थ होता है, यह भी ० । 

(६) भिक्षु अभिषर्म (सूत्र में ), अभि-विनय ( >भिक्षु-नियमो में ), धर्म-काम (--धर्मेच्छु), प्रिय-समुदाहार ( “दूसरे के उपदेश को 
सत्कार पूर्वक सुनने वाला, स्वय उपदेश करने में उत्साही ), बडा प्रमुदित होता है, यह भी ०। 

(७) भिक्षु जैसे तंसे चीवर, पिंडपात, शयनासन, ग्लान-अत्यय-भेपज्य-परिष्कार से सन्तुष्ट होता है ० । 

(5) भिक्षु अकुशल-धर्मो के विनाश के लिए, कुदल-धर्मो की प्राप्ति के लिए उद्योगी ( “-आरब्प-ब्रीय ), स्थामवान्‌-दृढपराक्रम होता 
है | कुगऊ-धर्मो में अनिक्षिप्त-घुर ( >भगोडा नही ) होता० । 

(९) भिक्षु स्मृतिमानु, अत्युत्तम स्मृति-परिपाक से युक्त होता है , बहुत पुराने किए, बहुत पुराने भाषण किए का भी स्मरण करने 
वाला, अनुस्मरण करने वाला होता है० । 

(१०) भिन्षु प्रज्ञावानू उदय-अस्त गामिनी, आय निर्वेधिक ( >अन्तस्तल तक पहुँचने वाली ), सम्यक्‌-दु ख क्षय गामिनी प्रज्ञा से युक्‍त 


होता है ० ।* 
इलोक २२ 


४-( आयरिया क, सत्थकुसछा ग ) + 
'आयरियाः--यहाँ आचार्य शब्द का प्रयोग प्राणाचार्य--वैद्य के लिए हुआ है ।* 
'सत्यकुसला। '-- इसके दो अर्थ हो सकते है--(१) शास्त्र-कुशल--भआयुव्द विशारद और (२) शस्त्र-कुशल-- शल्य-क्रिया में निपुण ।* 


इलोक २३ 
४-चतुष्पाद ( चाउप्पाय जे ) 
चिकित्सा के चार पाद होते हैं--वैद्य, औपघ, रोगी और रेगी की जुश्रुपा करने वाले। जहाँ इन चारो का पूर्ण योग होता है, उसे 
तुष्पाद-चिकित्सा' कहते है ।९ स्थानाग में इन चारो अज्भो को 'चिकित्सा' कहा गया है ।४ 





१-दीघ-निकाय ३॥११, पृ० ३१२-३१३। 


२-बृहद्‌ बृत्ति, पत्र ४७५ 
धआचार्या ” इति प्राणाचार्या वेद्या इति यावत्‌ । 


३-चही, पत्र ४७५ 
'सत्यकुसल' त्ति शस्त्रेपु शास्त्रेष वा कुशला शस्त्रकुशला शास्त्रफुशला वा। 


४-वही, पत्र ४७५ * 
>>] ( 
धचाउप्पाय! त्ति चतुष्पदा मभिषरमेषजातुरप्रतिचा रकात्मकचतुर्मा (त्मकमा) गंचतुप्टया त्मिका म्‌ 


५-स्थानाग, '४॥४३४३ 
चउच्विहा तिगिच्छा पत्तत्ता, तनहा--विज्जो ओोसघाइ आउरे परिचारते । 


डे 


उत्तरज्कयण (उत्तराध्ययन) १५४ अध्ययन २० ; इछोक ४२,४५,४७ 
9 


इलोक ४२ 
६-सिक्‍्के ( कहावणे व ) ; 
भारतवर्ष का अत्यधिक प्रचलित सिक्का कार्षापर्णा था। मनुस्मृति में इसे ही 'धरण' और “राजत-पुराण' ( चाँदी का पुराण ) भी 
कहा गया हे ।* चाँदी के कार्पापण या पुराण का वजन ३२ रत्ती था। सोने और ताम्बे के कर्प' का वजन ८० रत्ती था। ताम्बे के कार्पीपण 
को 'पण्णा' कहते थे ।* पाणिनीय सूत्र पर वातिक लिखते हुए कात्यायन ने कार्पापण? को 'प्रति! कहा है और 'प्रति' से खरीदी जाने वाली वस्तु 
को 'प्रतिक” कहा गया है | पाणिनि ने इन सिक्कों को “आहत” कहा है ।3 जातकों में 'कहापण' ऋब्द पाया जाता है। अष्टा व्यायी में 'कार्पीपण! 
ओऔर 'पण' ये दोनो पाए जाते है ।” सम्भव हे चाँदी के सिक्को का “कार्पापण” और ताम्बे के कर्प का नाम 'पण' रहा हो।* 


उलोक ४५ 


७-( कोऊहल जब, कुहेडविज्जा ग ) ; 
“'कोऊहर'--सन्तान प्राप्ति के लिए विशेष द्रव्यो से मिश्रित जल से स्तान आदि कराने को 'कौतुक' कहा जाता है ।६ 
'कुहदेडविज्जा-मिथ्या-ाइचर्य प्रस्तुत करने वाली मन्‍्त्र-तन्त्रात्मक विद्या को “कुहेटक'-विद्या कहा जाता है ।*? दूपरे शब्दों में इसे 
“इन्द्रजाल' कहा जा सकता है। 


उलोक ४७ 


८-६ उद्देसिय कीयग्ड नियागं के ) : 
देखिए---दसवेआ लिय, ( भाग २ ), ३।२ टिप्पिण सख्या, ६€,१०। 





१-मनुस्मृति, ६१३५, १३६ 
पल सुवर्णाश्चत्वार पलानि घरण दश। 
द्दे कुणले समथूते विज्ञेयो रुप्यमापक्र ॥ 


छः 


लि 


(9 

ते पोडश स्पाद्धरण पुराणश्चच राजत । 

कार्पापणस्तु विज्ञेयस्ताम्रिक कार्पिक पण ० 
२-वहीं, ८४१३६ 
३-पाणिनि झष्टा'यायी, 9४२॥१२० । 
४-[क) पाणिनि अस्टाध्यायी, ५)२।२९ । 

(सर) वही, ५॥१।३८॥ 

निक्ञालीन रः 
प्र-पाणिनिक्षालीन भारतवप, पृ० २५७ ॥ 
६-बूहद वृत्ति, पत्र ४०९ 
« हर 

कौतुर च झपत्याय्य स्तपनादि । 

"वही, पत्र ४3९ 
क्र | 
क्रेटक विद्या--भतीकाशचप विया यिमन्तरतन्त्रज्ञाना त्मिका ) 


अध्ययन २१ 
समुद्दपालीय॑ 
इलोक ९ 


?-भ्रावक (सावए व ) ; 
भगवान्‌ महावीर का सध चार भागों में विभक्त था-दश्रमण, श्रमणी, श्रावक और श्राविका ।'* भगवान्‌ ने दो प्रकार का धर्म 
बताया--अगार-चा रित्र-धर्म और अनगार-चा रित्र-धर्म ।१ जो अगरार-चारित्र-घर्म का पालन करता है, वह श्रावक या श्रमणोपासक कहलाता है । 


इलोक २ 

२-कोविदू ( विकोविए ज ) : 

बहुत से श्रावक भी निर्मनन्थ प्रवचन के विद्वान होते थे ।* औपपातिक सूत्र में श्रावकों को लब्बार्थ, पृष्ठाथ, गहीतार्थ आदि कहा गया 
है ।* राजीमती के लिए भी बहुश्नुत' विशेषण प्रयुक्त हुआ है ।५ 
३-पोत से व्यापार करता हुआ ( पोएण ववहरन्ते ग ); 

भारत में नौका द्वारा व्यापार करने की परम्परा बहुत प्राचीन है । ऋखेद (१।२५॥७ , १४८३ , १४५६॥२ , १११६।३ , २।४८॥३ , 
छा८८।३-४ ) में समुद्र में चलने वाली नावो का उल्लेख बाता है तथा मुज्युनाविक के बहुत दूर चले जाने पर मार्ग भूल जाने व पूथा की स्तुति 
करने पर सुरक्षित लौट आने का वर्णन है। 

पण्डार जातक (२॥१२५,५।७५ ) में ऐसे जहाजों का उल्लेख है, जिनमें लगभग पाँच सौ व्यापारी यात्रा कर रहे थे , जो 
कि डूब गए । विनय-पिठक मेँ पूर्ण नामी एक भारतीय व्यापारी के छ वार ममुद्र-यात्रा करने का वर्णन है। सयुक्त-निकाय ( २११५,५।५१ ) 
व अगुत्तर-निकाय ( ४।२७ ) में छ -छ महीतो तक नाव द्वारा की जाने वाली समुद्र-यात्रा का वर्णन है। दीघ-निकाय ( १।२२२ ) में 
वर्णन आता है कि दूर-दूर देशों तक समुद्र-यात्रा करने वाले व्यापारी अपने साथ पक्षी रखते थे। जब जहाज स्थल से बहुत दूर पहुँच जाता और 


भूमि के कोई चिह्न दिखाई नही देते, तब उन पक्षियों को छोड दिया जाता था। यदि भूमि निकट ही रहती तो वे पक्षी वापस नहीं आते 
अन्यथा थोडी देर तक इधर-उधर उडकर वापस आ जाते थे । 


आवश्यक निर्युक्ति के अनुसार जल-पोतो का निर्माण भगवान्‌ ऋषभ के काल में हुआ था ६ ज॑न-साहित्य में 'जलपत्तन' के अनेक 
उल्लेख मिलते हैं।” वहाँ नौकाओ के द्वारा माल आना था । 





१-स्थानाग, ४॥४।३६३ 
चउच्विहे सघे प० त०--समणा समणीओ सावया सावियाओ । 
२-बही, २१॥७२ 
चरित्तधम्मे दुविहे प० त०--अगा रचरित्तधम्मे चेव अगगारचरित्तघम्मे चेव । 
३-चबहद वृत्ति, पत्र ४प२ * 
नेप्रन्थे” निग्रग्यसम्बन्धिनि 'पावयणे'त्ति प्रदचने श्रावक स इत्ति पालितो विशेषेण फोविद'--पडितो विकोविद । 
४-ओपपातिक, सूत्र ४१ । 
५-उत्तराष्ययन, २२३३२ । 
६-आवश्यक नियुक्ति, २१४ 
पोता तह सागरमि वहुणाइ । 
७-[क) बृहत्कल्प, माग २, पु० ३४२॥ 
(ख) आचाराग चूणि, पृ० २८१ । 


उत्तरज्भयर्ण (उत्तराध्ययन) १५६ अध्ययन २१ : इलोक २,६,८,१३ 


पृत्रह्वताग, उत्तराव्यवव आदि में दुस्तर-कार्य की समुद्र-यात्रा से तुलगा की गई है।? नाहूत्दा के हेप नामक गाहावई के वास 
अनेक यान-पात्र थे ।* सिहलद्वीप, जावा, सुमात्रा आदि में अनेक व्यापारी जाते थे । ज्ञाता-धर्मकथा ( ११६ ) में जिनपालित और जिनरक्षित के 
बारह बार लवण समुद्र की यात्रा करने का उल्लेख है। रूवण-समुद्र-यात्रा का प्रलम्ब वर्णन ज्ञाता-धर्मकथा (११७ ) में भी है । 


इलोक ६ 
४-बहत्तर कलाएँ ( बरावतरिं कलाओ के ) 
बहत्तर क्लाओ की जानकारी के लिए देखिए---समवायाग, समवाय ७२ | 


इलोक ८ 
५-वध्य-जनो चित मण्डनों से शोमित ( बज्कममण्डणसोभागं ग ) ; 
टम शब्दों में एक प्राचीन परम्परा का सवेत मिछत्ता है। प्राचिन काल में चोरी करने वाले को कठोर-दण्ड दिया जाता था। जिमे 
बंध की एजा दी जाती थी, उसके गले में कणेर के छाल फूलों की माला पहनाई जाती, उसे छाल कपडे पहनाएं जाते, उसके शरीर पर छाछ 
चन्दन वा छेप विया जाता और उसे सारे नगर में घुमाते हुए उसके वध्य होने की जानकारी देते हुए उसे इमशान की ओर ले जाया 
जाता था। 


इलोक १३ 
६- दयाणुकम्पी क, खन्तिक्खे व ) ; 
दयानकम्पी--ब्रहदुद् त्ति के अनुसार दया के दो अथ है--- 
(१) हिलतोपदेश देना । 
(२) रक्षा करना । 
जो हितोपदेश और नत्र प्राणियों की रक्षा--महिसा रूप दमा-से कम्पन-शील होता है, वह दयानुकम्पी' कहलाता है । 


पवन्तिस्समि'--जो कानि से कुबचनों वो सहन करता है, वह 'क्षान्ति-क्षम! कहलाता है, कितु अश्क्ति से सहत करने बाछा नहीं । 


१-(को सूत्रदताग, 2।22/ ॥। 
(जो) उत्तराप्ययन, ८६ । 
र२-सूत्रइ्ृताग, २७६९ 
३... (क। सूत्रइुताए, १६ बृत्ति पत्र १५०, चूर्णि, पृ० १८८ 
घोटो स्नकणवीनडृतमुप्डमालो रक्तपरिधानों रक्ततरदनोपतिसश्च प्रहतव' यडिप्डिमों राजमार्गेण नीयमान । 
(ख) इृहद दृत्ति, पत्र दफरे ॥॒ 
दघमहति वा यस्तम्प मसाव्मानि--रक्तच्दनक् रवीसादीनि 6 शोना-- तकालोबितपरभागर ६ णा यरयातसों थे यमप्टन- 





शोमाक्षत्तम । 
ड-ढृहद दृत्ति, पत्र ८य० 
दयघा-- हितोपदेशा दिनानास्मिक्ष्या रक्षपत्प्या वास्तु कम्पनशीलो दयातुसम्पी ) 
प्रू-वही, पत्र ८८४-८८६ 


पसारया न स्वायया क्षनते--प्रयनीक्ादमणुदीरित दुदद्ना दिश सहत दृति क्षाट्क्षम । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) १५७ अध्ययन २१९: इलोक १४७,१५,२१,२२ 


इलोक १४ 


७-कार्य ( कालं क ) ; 
यहाँ 'काल' छ्ब्द समयोचित प्रतिलेखनादि कार्य करने के भर्थ मे प्रयुक्त हुआ है ।* 


इलोक १५ 


८-( न सत्ब सत्वत्थअभिरोयएज्जा ग, न यावि “'गरहं ५ ) ; हे ० 
“न सब्ब सब्वत्यअभिरोयएज्जा--शान्त्याचार्य के अभिमत से इसके दो भर्थ हैं--- 
(१) जो कुछ देखे उसी को न चाहे । 
(२) एक बार विशेष कारण से जिसका सेवन करे, उसका सर्वत्र सेवन न करे ।९ 
न यावि गरह'--इसका अर्थ है कि मुनि गहाँ ( परापवाद ) की वाड्छा न करे। कई व्यक्ति ऐसा मानते थे कि गहा (आत्म-गर्हा 
या हीन भावना ) से भी कर्म-क्षय होता है। अत उस मत का खण्डन करने के लिए गा का ग्रहण किया गया है--ऐसा टीकाकार का अभिमत 
है ।? इसका दूसरा अर्थ यह भी किया गया है कि परापवाद न करे । ह 


इलठोक २१ 


£-पग्रधानवान्‌ ( सयमवान्‌ ) ( पहाणवं जे ) ; 
यहाँ 'प्रधान” शब्द का प्रयोग सयम के अर्थ में किया गया है। सयम मुक्ति का हेतु है, इसलिए उसे प्रधान कहा गया है। 
'प्रधानवान्‌' अर्थात्‌ सर्यमी ।४ 


इलोक २२ 


१०-बिविक्त लयनों ( एकान्त स्थानों ) का ( विवित्तलयणाह क ) ; 
शान्त्याचाय ने इसका अर्थ स्त्री आदि रहित उपाश्रय' किया है ।४ लयन का मुख्य अर्थ 'पहाडो 
हाडो में कुरेदा हुआ ग्रह 
है। 'लेणी? इसी लयण या लेण का अपश्र श है । हुआ रह ( गुफा )' होता 





१-बृहद वृत्ति, पत्र ४८६ 
कफकालमिति--कालो चित प्रत्युपेक्षणा दि कुवन्निति शेष । 
२-वही, पतन्न ४८६ 
न स्व त्ति सव वस्तु सवन्न स्थानेःभ्यरोचयत, न यथा हप्टाभिलाएको$ 
कर पलक के ली स्न्नाभिलपितवान्‌ । रैदिति भाव , यदिवा यदेकत् पुष्टाल्म्बनत सेवित न 
३-वही', पत्र ४८६ 
इह च ग्हातोडपि कर्मक्षय इति केचिदतस्तन्मतव्यवच्छेदाय ग् ग्रहण, यद्ा ग्हा--परापवादरूपा । 
४-चही, पत्र ४८७ 
प्रधान स च सयमो मुत्तिहेतुत्वात्‌ स यस्यास्त्यसौ प्रधानवान्‌। 
धर-घही, पत्र ४८७ 
“विविक्तलयना नि स्त्यादिविरहितोपाश्रयस्पाणि विविक्तत्वादेव च । 


० 


अध्ययन २२ 


रहनेमिज्जं 
इलोक १ 


१-राज-लक्षणों से युक्त ( रायलठक्खणसजुए ष ) ; 
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार राजा के लक्षण चक्र, स्वस्तिक, अकुश आदि होते हैं और योग्यता की दृष्टि से त्याग, सत्य, शोय आदि 
गण ।* तीसरे इलोक की वृत्ति में राजा के लक्षण छत्र, चामर, सिंहासन आदि राज-चिह्न बताए गए हैं ।* 


इलोक ५ 


२-( लक्खणस्सर ण, अट्टसहस्सलक्खणधरों ग ) ; 

“लक्खणस्सर'--शान्त्याचार्य ने स्वर के लक्षण सौन्दर्य, गाभीर्य आदि माने हैं 5 

“अटटरसहस्सलकखणघरो'---शरीर के साथ-साथ उत्पन्न होने वाले छत्र, चक्र, अकुश आदि रेखा-जनित भआकारों को 'लक्षण” कहा बता 
है ।“ साधारण मनुष्यों के झरीर में ३२, बलदेव, वासुदेव के १०८, चक्रवर्ती और तीर्थक्लर के १००८ लक्षण होते है ॥५ 


इलोक ६ 
३-६ बज्जरिसहसंघयणों क, समचउरंसो ख ) ; 5 
“वज्जरिसह्सघयणो'---सहनन का अर्थ है--अस्थि-वन्धन--हड्टियों के बन्धन । इसके छ प्रकार हैं-- 
(१) वच्ध-ऋपषभ-नाराच । 
(२) ऋषभ-ताराच । 
(३) नाराच । 
(४) अर्घ नाराच । 
(५) कौलिका ! 
(६) अमसप्राप्तस॒पाटिका । 





१-चबूहद्‌ वृत्ति, पत्र ४८९ 
राजेब राजा तस्प लक्षगा नि--चक्रप्व स्तिकाड कुशादीनि त्यागसत्यशोर्यादो नि वा । 
२-चही, पत्र ४८९ 
राजल्शझगानि--छत्रचामरसिंहासनादीन्यपि गृह्यन्ते । 
३-वहीं, पत्र ४८९ 
सक्षता नि--सौन्दयंगास्मीर्यादी नि । 
४-प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पत्र ४१० 
ज मरीरेण मह समुपत ते ल्क्वण । 
इ-दही दृत्ति, पत्र ४१०-४११॥ 
६-प्रचापना, पद २३२ सूत्र २९३२। 


उत्तरज्कयणं (उत्तराध्ययन) १५६ अध्ययन २२ ; इलोक ६,८ 


जिसमें सन्धि की दोनों हडियाँ आपस में आंटी लगाए हुए हों, उन पर तीसरी हड्डी का वेष्टन हो, चौथी हड्डी की कील उन द्ीनों को 
“भेद फर रही हुई हो, ऐसे सुदढ्तम अस्थि-बन्धन का ताम वज्ञ-ऋषम-नाराच सहनन' है । 


'समचउरसो '---सस्थान का अर्थ है--शरीर की आक्रति । उसके छ प्रकार है-- 
(१) समचतुरस्न । 
(२) न्यग्रोषपरिमण्डल । 
(३) स्वाति ( सादि ) 
(४) वामन | 
(१) कुष्ज । 
(६) हुण्ड ।' 
पालयी मार कर बैठे हुए जिस व्यक्ति के चारों कोण सम होते हैं, वह 'समचतुरख सस्वान है । 


इलोक ८ 


-४-पिता उग्रसेन ( जणओ क ) ३ 


राजीमती के पिता का नाम उम्रसेन था ।? उत्तरपुराण के अनुसार उग्रमेन का वश इस प्रकार है २-- 





आ्रसेन 
शूरवीर 
| 
| 
जा पक 2 3] 
रा (दृष्णि) नर्द्ृष्टि (दृष्णि) 
ममुद्रविजय आदि दश पुत्र ( देखिए--श्लोक ११ का टिप्पण ) उम्रसेन, देवसेन, महासेन । 


और दो पुत्रियाँ---क्ुन्ती, माद्री । 


विष्णुयुराण के अनुसार उम्रसेन के € पुत्र और ४ पुत्रियाँ थीं ।* 

पुत्रों के नाम--कस, न्यग्रोध, सुनाम, आनकाह्, शकु, सभूमि, राष्ट्रपाल, युद्धनुष्टि और सुतुस्विमान्‌ । 
पुत्रियों के नाम--कसा, कसवती, सुतनु और राष्ट्रपालिका । 

'युतनु' राजीमती का दूसरा नाम है। देखिए--श्छोक सेंतीस का टिपण । 





१-प्रज्ञापता, पद २३२; सूत्र २९३। 
२-बूहद वृत्ति, पत्र ४९० 

जनकस्तस्पा ---राजीमत्या उप्रसेन इत्युक्तम्‌ । 
३-उत्तरपुराण, ७9९3-१०० । 
४-विप्णुपुराण, ४११४॥२०-२१ । 
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इलोक & 


५-( सब्बोसहीहि क, कृयकोठयमगलो ख, दिव्वजुयल ग ) 
'सब्वोसहीहि --शा न्त्याचार्य ने स्नान में प्रयुक्त होने वाली निम्न औपधियाँ बतलाई हैं--- 
(१) जया । 
(२) विजया। 
(३) ऋद्वि । 
(४) दृद्धि भादि |" 
कयकोउयमगलो'---विवाह के पूर्व वर के लछाट से मूल का स्पर्श करवाना आदि कार्य 'कौतुक' कहलाते हैं और दही, अक्षत, दूब, 
चन्दन आदि द्रव्य मगर! कहलाते है ।* इनका विवाह आदि मगरू-कार्य में उपयोग होता है । 
वाल्मीकीय-रामायण के अनुसार समारोहो पर घर का अककरण किया जाता था, जो 'कौतुक-मंगल” कहलाता था ।3 
“दिव्वजुयल---प्राचीन काल में प्राय दो ही वस्त्र पहने जाते थे--(१) अन्तरीय--नीचे पहनने के लिए धोती और (२) उत्तरीय-- 
ऊपर ओइढने वे लिए चदर * 


इलोक १० 
६-गन्धहस्ती पर ( गन्धहत्थि क ) 
गन्पहस्ती सब हस्तियों में प्रथान होता है, इसीलिए इसे ज्येष्ठक ( पट्ठ-हस्ती ) कहा गया है ।” इसकी गन्ध से दूसरे हाथी भाग जाते 
है या निर्वीर्य हो जाते है । 


इलोक ११ 


“कक जि 
७-ठमाग्चक्र से ( ठसारचक्केण ग ) ; 
समृद्रविजय जादि दस यादव जौर उनका समूह 'दक्षार्ट चक्र! कहछाता था| 
धान्याचार्य तथा प्भयदेव सूरि ने 'दसार' का सस्क्ृत रूप शाह! क्या है ।* दशवेकाडिक चूर्णि में 'दसार' शब्द ही प्राप्त है ।” 


१-चूहद वृत्ति, पत्र ४९० 
सर्वाश्च ता ओपधघयश्च--जया विदयारड्वृद्दयादय सर्वोपिययस्तामि 
२-वही, पत्र ४९० 
कौतुकानि--ललाटस्प मुशत्स्पशनादीनि मगलानि दच--द “्यक्षतदूर्वा चन्दनादी नि । 
३-रामायणशालीन सम्कृति, पु० ३२ । 
<>ृहद वृत्ति, पत्र ८ 
दियध्राहमिति प्रस्तावाद दृ्ययुगत्म्‌ । 
ए-वहा, पत्र ८१० 
पपेछमेद प्रेक्म--अतिएय्राम्यम निवृद्ध बा गुण पदुहस्तिनमिन्यय | 
६-,क्॒ दृल्द दृत्ति, पत्र ८९० 
द्ारचक्केश ति दर्शाहचरए यदसपृटेन । 
(दे) अलाकृूटशाग १३५४, दृनति-- 
दश च तिशिशच-- प्रथा इलि दशाहा | 
-दशइेका लिक रीनदास चर, दू८ ४१ 


प्ड़ा इसारा झा उगा उन्याल बारद 
१५ 


3 
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समुद्रविजय, ३क्षोम्य, स्तिमित, सागर, हिमवान, अचल, धरण, पूरण, अभिचन्द्र, वसुदेव--थे दस भाई थे ।* उत्तरपुराण में 'घरण' के स्थान में 
धारण और “»+ि चद्र' के स्थान में 'अऊ्िन दन! नाम मिलता है।* सम्भवत इन्हीं के कारण 'दसार' शब्द चला किन्तु आगे चलकर वह यदु- 
समूह के अर्थ में रूढ हो गया। अन्तकृतदद्ा में 'दसण्ह दसाराण' पाठ मिलता है। इसमें दसार के साथ दस शब्द और जुडा हुआ है। इससे 
लगता है कि दूसरा शब्द प्रत्येक भाई या यदुवशी के लिए प्रयुक्त होने लगा था । 


इलोक १३ 
८-बृष्णिपुड़्व ( वण्हिपुगवो ५ ) ; 


अन्धक और बृष्णि ये दो भाई थे। बृष्णि भरिष्टनेमि के दादा थे। उनसे वृष्णि-कुल का प्रवत्तंन हुआ । अरिष्टनेमि वृष्णि-कुल में 
प्रधान पुस्ष थे। ०त उहें यहाँ वष्णिपुद्भव कहा गया है।? दशवेकालिक तथा इस अध्ययन के ४३ वें ए्लोक में इनका कुल 'अन्धक-वृष्णि' कहा 
गया है ।४ अन्धक-वृष्णि-कुल दोनो भाइयो के सयुक्त नाम से प्रचलित था । 

उत्तरपुराण में “अन्घक वृष्टि! शब्द है और यह एक ही व्यक्ति का नाम है। कुशार्थ ( कुशार्त ? ) देश के सौयंपुर नगर के स्वामी 
शुररेण के शूरवीर नाम का पुत्र था। उसके दो पुत्र हुए भन्धकवृष्टि और नरबृष्टि | समुद्रविजय आदि अन्धकवृष्टि के पुत्र थे ।" 


देखिए--पृ० १५६ इलोक ८ का ट्प्पिण । 


१-अन्तकृदशाग, ११, वृत्ति-- 
दसण्हु दनाराण ति तत्रेते दश--- 
समुद्रविजयो5क्षो भय , स्तिमितः सागरस्तथा । 
हिमवानचलश्चेच,, घरण  पूरणस्तथा ॥ 
अभिचन्धश्व॒ नवमो, वसुदेवश्च वीयंबान । 
वसुदेवानुजे कन्ये, कुन्ती साद्री च विश्वुते ॥ 
२-उत्तरपुराण, ७०१९५-९७ 
धर्माघान्धकवृष्टेश्च सुभद्रायाश्वतुग्वरा । 
समुद्र विजयोउक्षो म्यस्तत स्तिमितसागर ॥ 
'हिमवान्‌ विजयो विद्वान, मचलो धारणाह्नय । 
पूरण पुरितार्थीच्छो, नवमोष्प्यभिनःदन ॥ 
वसुदेवो5न्तिमश्चेव, दशाभूदन्‌ शशिप्रमा । 
कुन्ती माद्री च सोमे वा, सुते प्रादुबभुवतु ॥ 
२-चूहद्‌ वृत्ति, पत्र ४९० 
वृष्णिपुगव ” यादवप्रधानों भगवानरिप्टनेमिरितियावत्‌ | 
४-दशवेका लिक, र।८ । 
५-उत्तरपुराण ७०९२-९४ 
तदा कफुशाथविषये, . तद्व शाम्बरमास्वत । 
अवाय निजश्ोर्येग,,.. निर्जिताशेषविद्विष । 
ख्यातशौयपुराधीश-सुरसेनमहीपते ॥ 
सुतस्य शुरवीरस्प, धारिण्याश्व तनूदुमवों। 
विख्यातो5त्धकवृ प्टिश्व, पतिवृ ष्टिनरादिवाक्‌॥ 


४१ 
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९-ब्लोक १४-२२ ; 

उत्तराध्ययन के अनुसार अरिप्टनेमि ने वाडों में रोके हुए जानवरों को देखा, उनके बारे में सारथि से पूछा । सारथि ने बताया--यमे 
आपके विवाह के भोज के लिए है । अरिष्टनेमि ने इसे अपने लिए उचित न समझा । उन्होने अपने सारे आभरण उतार कर सारथि को दे दिए 
और वे अभिनिष्क्रमण के लिए तेयार हो गए । 

वे जानवर कहाँ रोके हुए थे और किसने रोके थे ? मूल आगम में इसकी कोई चर्चा नही है। सुखबोधा के अनुसार वे उम्रसैन के द्वारा 
विवाह-मण्डप के आस-पास ही वाडो मे रोके हुए थे ।* 

उत्तरपुराण में इससे भिन्‍न कल्पना है| उसके अनुसार श्रीक्षष्ण ने अरिष्टनेमि को विरक्त करने के लिए बाडो में हिरनो को एकत्रित 
बरवाया था। श्रीकृष्ण ने सोचा--नेमिकुमार वराग्य का कुछ कारण पाकर भोगो से विरक्त हो जाएँगे । ऐसा विचार कर वे वैराग्य का कारण 
जुठाने का प्रयक्ष करने लगे । उनकी समझ में एक उपाय आया । उहोने बडे-बडे शिकारियों से पकड़वा कर अनेक मृगो का समूह बुलाया और 
उम्र एवं स्थान पर एकट्ठा कर उसके चारो ओर वाडा लगवा दो तथा वहाँ जो रक्षक नियुक्त करिए ये उनसे कह दिया कि यदि भगवान्‌ नेमिनाय 
स्थानों वा अयलोपन करने के लिए आएँ और इन मगो के विपय में पूर्छ तो उनसे साफ-साफ कह देना कि आपके विवाह में मारने के लिए 
लतयती ने यह मसगो वा समृह बुल्वाया है । 

एक दिन नेमितुमार चित्रा नामकी पालकी पर आरूुढ होकर दिश्ञाओ का अवलोकन करने के लिए निकले । वहाँ उन्होने घोर कम्ण 
स्वर में चिह्मा-चिह्लाकर एपर उधर दौड़ते, प्यासे, दीनदृष्टि से युक्त तथा भय से व्याकुल हुए मृगो को देख दयावश वहाँ के रक्षकों से पूछा कि 
यह पशनों का बहत भारी समृह यहाँ एक जगह क्सिलिए रोका गया है ? उत्तर में रक्षकों ने कहा--“हे देव । आपके विवाहोत्सव में व्यय करने 
थी लिए महाराज शक्रीर्ण ने इन्हे बुलाया है ।” यह सुनते ही भगवान्‌ नेमिनाथ विचार करने लगे कि ये पशु जगल में रहते हैं, तृण खाते हैं और 
पी विसी वा बुछ अपराध नहीं कते हैं फिर भी छोग इह्े अपने भोग के लिए पीडा पहुँचाते है । ऐसा विचार कर वे विरक्त हुए और लौट 
बर अपने घर था गए। रख्त्रय प्रकट होने से उसी समय लोकातिक देवो ने आकर उन्हें समफाया । अपने पुर्व-भवों का स्मरण कर वे भय से 


काँप उठ। उसी समय उहोने जायर दीक्षा-कल्याण का उत्सव किया ।£ 
वितु इसवी ०पेक्षा उत्तराप्ययन का विवरण अधिक हृदयस्पर्णी है । 
इलोक १५ 
मो की वियन्त शिया हट आप ग 
9 ०- ( जीवियन्त तु सपत्ते क, मसद्ठा 5, महापन्‍्ने गे, सारहि 5 ) : 


'जलोवियात तु सप्ते यहाँ निकट भविष्य में मारे जाने वाठे या जीवन की अन्तिम दा में होने बाड़े प्राणियों को 'सत्यु-सम्प्रा सा 


५ 

५ | 
/गह 
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$-झुवरोघा, पत्र २७९ । 

२-एनारइगाए, -7१५३ शघ्घछ । 

३-बुहट वन्ति पत्र ४९० 

चीडित्यानो--सीवितान्तों मरगमिययस्त सप्राप्तानिव सप्राधान, अतिप्रयासस्तत्दात्स्य, ब्द्ा जीटिट्सयाट- दय्त्य्रो 


मसालनमन्म्टरा संप्राप्तान । 


उत्तरज्भयर्ण (उत्तराध्ययन) १६३ अध्ययन २२ : इलोक १५,१७,१६,२२ 

मसदा ---(१) मास के लिए या (२) मांस से मास का उपचय होता है इसलिए अपना मास बढ़ाने के लिए---ये दोनो मसद्ठा 
के थर्थ हो सकते हैं ।* 

महापत्े'-इसका प्रकरणगत अर्थ है--मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान से सम्पन्न ।? 

'सारहिं---भरण्टिनेमि राजभवन से गन्ध-हस्ती पर आर्ड होकर चले थे परन्तु सम्भवत विवाह-मण्डय के सप्तीप पहुचकर वे रथ पर 
चढ गए--यह इस 'सारथि' शब्द से सूचित होता है या 'महात्रत' के अर्थ मे ही सारथि शब्द प्रयुक्त हुआ है ३ 


इलोक १७ 
११-भद्र ( भद्दा ज ); 


वे प्राणी 'श्रेप्ठ' या “निरपराव' थे इसलिए उन्हें यहाँ 'भद्र! कहा गया है। कुत्ते, प्यार आदि अभद्र माने जाते हैं ।* 


इलोक १६ 
१२-परलोक में ( परलोगे ५ ) ; 
भगवान्‌ अरिष्टनेमि चरम-शरोरी और विशिए्ट-ज्ञानी थे। फिर भी 'प्रलोक में मेरे लिए श्रेयस्कर नहो होगा'--पह जो कहा--उसका 
तात्पर्य यह है कि यह पापकारी प्रवृत्ति है ।' किप्ती भी पापकारी प्रदृत्ति के लिए--यह परलोक़ में श्रेयप्फर नहो होगा'--इस सामान्य यक्ति 
का प्रयोग किया जाता है । 
परलोक का एक अथ पशु-जगत्‌ भी है ।६ इस सब्दर्भ में प्रस्तुत चरणो का अर्थ---यह मेरा कार्य पशु-जगत्‌ के प्रति कल्माणकर नहीं 
होगा--यह भी किया जा सकता है| 


इलोक २२ 


१३-शिविका रत्न में ( सीयारयणं ज ) + 
इस शिविका का ताम उत्तरकुर' था और इसका निर्माण देवों ने किया था ।? 





१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४९०-४९१ हि 
भासार्थ' मासनिमित्त च॒ भक्षयितव्यान्‌ मासस्यवा तिगृद्धिहेतुत्वेन तद्भक्षण निमित्तत्वादेवमुक्त, यदिवा 'मासेनेव मासमुपचीयते' 
[४ 
इति प्रवादतो मासमुपचित स्थादिति मासाथम्र्‌ । 
२-वही, पत्र ४९१ * 
सहती प्रज्ञा-- प्रक्रमान्मतिश्रुतावधिज्ञानत्रया त्मिका यस्पासौ महाप्रज्ञ । 
३-वही, पत्र ४९१ | 
सारथि/ प्रवत्त यितार प्रक्रमादगन्वहुस्तिनों हस्तिपकमितियावत, यद्दाइ्त एबं तदा रयारोहणमनुमीयत इति रयप्रवत्तमितारम्‌ 
४-वही, पत्र ४९१ 
भद्दा उ' त्ति 'भद्दा एवं कल्याणा एवं न तु श्वश्यगालादया एव कुत्सिता , अनपराधतथा वा भद्रा । 
५-बही, पत्र ४९१-४९२ 
श्षेव 'निस्सेस' त्ति 'निश्रेयत” कल्याण परलोके भविष्यति, पापहेतुत्वादस्येति माव , सवान्तरेपु परलोकमीरत्वस्थात्यन्तमम्पस्तत- 
पैवममिघानमन्यथा चरमघरीरत्वादतिशयज्ञा नित्वाच मगवत कुत एवविवचिन्तावचसर ? 
६-आचाराग, २११, चूणि पृ० ३७१। 
७-बचूहद्‌ वृत्ति, पत्र ४९२ 
“जिविकारत्न' देवनिर्मितमुत्तरकुस्नामकमि ति गम्यते । 
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१८-भोजराज की ( भोयरायस्प क ) ; , 
विष्णुपुराण में कस को भोजराज कहा है।” कीर्तिराज ( वि० १४६४ से पूर्ववर्ती ) हारा रचित नेमिनाथ चरित में उम्रसेन को 


32230. 


भोजराज तथा राजीमती को भोज-पुत्नी या भोजराज-पुत्री कहा गया है ।* कुछ प्रतियों में 'मोगरायस्स' पाठ मिलता है। वहाँ या तो लिपिदोप 
के कारण ऐसा हुआ है अथवा यह हो सकता है कि किसी परुपरा में 'ज' को “ग” आदेश कर “मोगरायस्स” पाठ किया गया। जहाँ 'भोगरायस्स? 
वाठ है वहाँ भी उसका सस्कृत रूप 'भोजराजस्या ही होना चाहिए । 


रथ 


११--विष्णु पुराण, १५१२६ । 


२-नेमिनाथ चरित 
इतश्वाप्म्नोज तुल्पा5क्षो, मोजराजागम्रभुत्‌ । 
उग्रसेनो भहीजानिरुप्रसेनासमन्धित' ॥९४३॥ 


'स्किधा विदधा नृुपमोजपुत्री, सा स्राज्यलक्ष्मी स्वजन च हित्वा । 
पितृननुशञाप्य च साननीयान्‌, बमव दीक्षाइभिसुसोइयनेसि ॥१०४४) - 
अयमोजनरेन्द्रपुत्रिका, प्रविमुक्ता प्रमुणा तपस्विनी । 

व्यलपदू गलवश्ुलोचना, शिथिष्ठांगा लुठिता महीतले ॥१११॥ 


डरे 


अध्ययन २३ 
केसिगोयमिज्जं 
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के 


१-कुमार-श्रमण ( कुमारसमणे गे ) ; 
कुमार शब्द का सम्बंध 'कुमार श्रमण' और 'केशीकुमार/--इस प्रकार दोनो रूपों में किया जा सकता है। शान्त्याचार्य ने प्रयम रूप 


मान्य गिया है |" 


इलोक ११ 


२-आचार-धर्म की व्यवस्था ( आयारधम्मपणिही ग ) 
चहाँ जासारा वा जर्व है--वेष-थारण आदि बाह्य क्रिया-कलाप और प्रणिधि का अर्थ है--5यवस्थापत । इसका समग्र अर्य है--राह्य 
(>वा-हतापरप यम वा व्यवस्थापन ।? थाह्य क्रिया-कठापों को धर्म इसलिए कहा है कि वे भी आत्मिक-विकाश के द्वेतु बनते हैं । 


इलोक १२ 


म्रिडाएए --स्थानाग ४॥१।२६६ । 


उठछोक १३ 


४-( अचलगो 7, सन्तरुत्तरों ? ) । 
/ लिणले--हप्रे दो «थ #ै-- 
(१) सापना आ बह प्रकार जिममें वस्त्र नहीं रसे जाते । 
(7) एापयना का वह प्रकार जिसमें ब्वेत जौर कख-मूल्य वाठे वम्त्र रखे जाते हैं । 


पल -न्गाज शाल के द्वाग इन दोनों ज्यों की खचना दी गई है ।? 


मतारनी ापन्याचाय ने जनता का कर्य विशेषित ( विद्येयता युक्त ) और उत्तर का अर्य प्रयात किया है। दोनों की छुठना 
औता हू कि भाखार महावीर ने बट या कचेंढ ( केवठ छेत और अआव-पूत्य वस्त्र बाढ़े ) धर्म का नि्ाण वियां 


शक अल: आट: 
रु 





१-यूटट दृत्ति पत्र "८ 
क्षैकितामा कनाउवासादपरिपीलतया ्रमार्च तपस्वितया कुपतारश्षमणों । 

#२-दही, दर ४९९ 
सावचनाचारो--देइयाएदिको 


कक ४४ श्र 
झा परदिकों दाह्म क्रियाक्लाप टयब से एवं सुगतियारणाद्धम , प्राध्यते हि बाट्टाक्रियामात्रादपि 
हद 
कमितिफुल्दा, तत्व प्रतीयि --ध्यदस्थापनमाचारध्मप्रणिपि । 


रे 
है है. & “कहनईु-मं३४०4 


व्य की) आ च चय 


मत कह कम 
इ-दाहो, सातटता का पहला दाद-दिषिण । 
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और भगवान्‌ पा६्व्व॑नाथ ने प्रमाण और वर्ण की विशेषता से विशिष्ट तया मूल्यवान्‌ वस्त्र वाले धर्म का अर्थात्‌ सचेल धर्म का निरूपण 
किया ।* 


आचाराग (१।८।४।५१) तथा कल्पसूत्र (सू० २५६ ) में 'सतरुत्तर' शव्य मिलता है । शीलाकसूरि ने आचाराग के 'सतरुत्तर' शब्द 
का अर्थ इस प्रकार किया है--उत्तर अर्थात्‌ प्रावरणीय, सान्तर अर्थात्‌ भिन्‍न-भिन्‍न समयो में । मुनि अपनी आत्मा को तोलने के लिए सान्तरोत्तर 
भी होता है। वह वस्त्र को क्वचित काम में लेता है, क्वचित्‌ पांस में रखता है और सर्दी की आशका से उसका विसर्जन नही करता ।९ 

कल्पसूत्र के चूणिकार और टिप्पणकार ने 'अन्तर' शब्द के तीत अर्थ किए हैं--(१) सूती वस्त्र, (२) रजोहरण और (३) पात्र तथा 
उत्तर शब्द के दो अर्थ किए हैं--(१) कम्बल और (२) ऊपर ओढने का वस्त्र-उत्तरीय ।३ वहाँ प्रकरण प्राप्त अर्थ यह है कि भीतर सूती कपडा और 
ऊपर ऊती कपडा ओढकर भिक्षा के लिए जाए। शात्त्याचार्य ने जो अर्थ किया है वह कुचेल शठद की तुलना में सगत हो सकता है किप्तु अचेल 
के साथ उसकी पूरी सगति नही बेठती । वर्षा के समय भीतर सूती कपडा और उसके ऊार ऊती कपडा ओोढकर बाहर जाने की परम्परा रही है ।* 
शास्त्याचार्य ने भी ३० वे इलोक के लिंग शब्द का अर्थ वर्षा-कल्प आदि रूप-वेष किया है" ओर ३२ वें इलोक के 'नानाविध-विकल्पन! एवं 
आात्रार्ष' की व्याख्या में भी इसका उल्लेख किया है ।६ यहाँ अचेल और सचेल का वर्णन है इसलिए अन्तर का भर्य अतरीय--अधोवस्त्र और 
उत्तर का अर्थ उत्तरीय-- ऊपर का वस्त्र भी किया जा सकता है । 


इस प्रकार सान्तरोत्तर के तीन अथ प्राप्त होते हँ-- 

(१) उत्तराध्ययन बृहद्‌ वृत्ति--श्वेत और अल्प मूल्य वस्त्र का निरूपण करने वाला धर्म । 

(२) आचाराग बृत्ति--वस्त्र को क्वचित्‌ ओढने वाला और क्वचित्‌ अपने पास में रखने वाला । 

(३) कल्पसूत्र चूर्णि और टिप्पण--सूती वस्त्र को भीतर और ऊनी वस्त्र को ऊार ओढकर भिक्षा के लिए जाने वाला । 
ये तीनो अर्थ भिन्‍न दिशाओ में विकसित हुए है । 


-बूहद्‌ वृत्ति, पत्र ५०० 
'अचेलकश्च' उक्तन्यायेना विद्यमानचेलक फुत्सित॒चेलको वा यो धर्मों वधमानेन देशित इत्यपेक्ष्ततते, तथा “जो इमो” त्ति पुववद्‌ 
यश्चाय सान्तराणि--वद्धमानस्वा मिसत्कय तिवस्त्रापेक्षया फस्यचित्कदाचिन्मानवणविशेषतो विशेषितानि उत्तराणि च-महा 
धनमुल्यतया प्रधानानि प्रक्रमाहस्त्राणि यस्मिन्‍्तसी सान्तरोत्तरो धम पाश्वेन देशित इतीहापेक्ष्यते । 
२-आचाराग १।४४५१ वृत्ति, पत्र २५२-- 
अथवा क्षेत्रा दिगुणाद्‌ हिसकणिनि वाते वाति सति आत्मपरितुलनाथ शीतपरीक्षाथच सातरोत्तरो भवेत्‌--सान्तरमुत्तर--प्राव- 
रणीय यस्य स तथा, क्वचित्‌ प्रावृणोति बवचित्‌ पाश्वेवरति बिमत्ति, शीताशंकया नाद्यापि परित्यजति । 
३-(क) कछल्पसत्र चूर्णि, सुत्र २५६। 
(ख) कल्पसुत्र टिप्पनक, सूत्र २५६। 
४-(क) ओघनियुक्ति, गाथा ७२६ वृत्ति । 
(ख) घम्सग्रह धृत्ति, पत्र ६६ 
फम्बलस्य च वर्षासु बहिनिगताना तात्का लिऋदृष्ट्रावप्कायरक्षणप्रुपयोग , यतो बालवृद्धम्लाननिमित्त वषत्यपि जलघरे मिक्षाये 
असह्योचारप्रल्वणपरिष्ठापनाथ च नि सरता कम्बलाबृत्तदेहाना न तयाविधाप्कायविराधनेति । 
५-च्हद्‌ वृत्ति, पत्र ५०३ 
लिंग--वर्षाकल्पा दिख्यो वेष । 
६-(क) वही, पत्र ५०३ 
'न्ाना विघविकल्यन! प्रक्रमास्तानाप्रकारोपफरण7रिकल्पन, नानाविघ हि वर्षाकल्पादयुपकरण ययावद्यतिज्वेव समवतीति । 
ख) चही, पत्र ५०३ 
यात्रा--पयम निर्वाहस्तदथ, स्नि। हि वर्षाकल्पादिक वृष्स्यादी सममवाधव स्यात । 
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न्‍ मन 


इलोक ९७ 


५-([ पंचम कुसतणाणि के ) ; 
यहाँ पाँच प्रकार के तृणों का उल्लेख किया गया है-- 
(१) शाली--कमल शाही आदि का पछाल | 
(२) ब्रीहिक--स्ताठी ब्ावल आदि का पलाल | 
(३) कोद्रव--कोद्रव धान्य, कोदो का पलाल । 
(४) रालक--कंगु का पलाल । 
(५) अस्प्य-तृण-श्यामाक आदि ।* 


इलोक १६ 


६-६ पासण्डा ० ) ; 

पासड घब्द श्रमण वा पर्यायवाची नाम है ।" जैन और बोद-साहित्य में 'पापड' शब्द श्रमण-सम्प्रदाय के अर्थ में प्रमुक्त होता था । 
जावश्यय (४) में “परपासड प्रसमा' और “परपासड सथवो!' ये प्रयोग मिलते है। उत्तराष्ययत १७१७ में 'परपासण्ड' शब्द प्रयुक्त हुआ है। 
गरों पापड के साथ पर शब्द है, उससे आत्म-पापड' और “पर-पापड'--ये दो प्रकार स्वय फलित हो जाते हैं । 

अगोक जाये बारहयें शिवदालेस में कहता है--“देवोका प्रिय प्रियदर्शी राजा सब प्रकार के श्रमणों की ( पापडियों की ), परित्राजको 
गी ओर गायों वी दान-घर्म से तथा जय अनेक प्रकारो से पूजा करता है। पर देवोका-प्रिय दान और पूजा को उतना महत्त्व नहीं देता जितना 
सब पराएटियों वी सार-वूद्धि को। सार-दृद्धि वे अनेक प्रकार है। उसका मूल है वाचा-गुप्ति। उदाहरणार्थ आत्म-पापण्डि की भरमार न करे 
और पर-परापीद वी निंदा न होने दे। यदि कोर्ट भगदे का कारण उपस्थित हो भी जाए तो उसे महत्त्व न दे। 'पर-पापंड' का मान राना 
जोक प्रार से उचित है। ऐसा बरने से वह आत्म-परापड? की निश्चय से अभिवृद्धि करता है और 'पर-परायद! पर भी उपकार करता है । 

गदानाग /०।०६० में दस धर्मों में चौथा घर्म परापट-चर्म! है। अभयदेव सूरी ने इसका अर्थ--'पासडियों का आचार! किया है |? 


गशशाए १०३६ में दा प्रगार वे स्थवि”र बतझाए गए है। उनसे तुठना करने पर पापण्ड का आर्य परम सम्प्रदाय” होना चाहिए । 


ग्राम-देप ग्राम-स्थविर । 
नगर-धम नगर-स्थबिर । 
गध्दु-धम गापू-स्थविर । 
पायट-परर प्रभास्व-स्थविर । 
बुर-पम कुठ-स्थविर | 
गाञ-पम गण-स्थविर । 
साप-पर्म सप-स्थविर । 





१-प्रददनसारोद्धार, टाया ६ 7२ 
ताप हा मिय शिपेहि शिप्रागदोसमोटेहि । 
साती दीडि झोटद राहप राय लिणाद चर ॥ 

६-दशाई शालतिक लिए नम रया 2६८, १2६५ । 

इजमपानाए 5 २१-६८ दि, पत्र ८८६९ 


के मन 
ह््त्क्ल्शभदरा अतनशलशन्शशइाजार १ 


उत्तरज्कभयण (उत्तराध्ययन) १६६ अध्ययन २३ ४ इलोक १६,२६ 


सख्याक्रम से प्रशास्तृ-स्थविर चौथा है। इसका अर्थ है--धर्मोपदेशक । दस धर्मों में इसकी संस्याज्षम से पापड-घर्म से तुलना होती 
है, इसलिए इसका अर्थ 'धर्म-सम्प्रदाय' ही होता चाहिए । 

शान्त्याचार्य ने यहाँ" और तिरसठव * इलोक की व्याख्या में पापण्ड का अर्थ ब्नती' किया है । 

मनुस्मृति में पाषण्ड का प्रयोग गहित अर्थ में हुआ है ।? उसका तात्पय श्रमण-परम्परा के अचित शब्द का आर्थापकर्ष करना ही हो 
सकता है। 


इलोक २६ 


७-( उज्जुजडा क, वकजडा ७, उज्जुपन्ना ग ) ; 
'उज्जुजडा--ऋजु और जड | प्रथम तीर्थड्डर के साधु 'ऋजु-जड' होते हैं । वे रदभावत ऋज होते हैं, गत उन्हें तत्ततका बोध कराना 
अत्यन्त दुष्कर होता है ।* 
धवकजडा'-वक्र और जड । अन्तिम तीर्थक्डर के मुनि 'वन्न-जड' होते है । वे स्वभावत वक्र होते हैं, उनके लिए तत्त्व का पालन 
अत्यन्त दुष्कर होता है ।“* 
'उज्जुपन्‍्ता'--ऋजु और प्राज्ञ | मध्यवर्तों बाईस तीर्थकरों के मुनि ऋजु-प्राज्ञ' होते है । वे स्वभावत सरल, सुबोध्य और आचार- 
प्रवण होते हैं ।६ 
स्थानाजु में दताया गया है कि प्रथम तथा अन्तिम तीर्थड्गर के शासन में पाँच स्थान दुर्ग होते है-- 
(१) धर्म-तत््व का आख्यान करना । 
(२) तत्त्व का अपेक्षा की दृष्टि से विभाग करना । 
(३) तत्त्व का यूक्तिपूर्वक निदर्शन करना । 
उत्पन्त परीषहो को सहन करना । 
(५) घर्म का आचरण करना ।? 


9 पा मनन 
१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ५०१ 
पाषण्ड---्बत तद्योगात्‌ पाषण्डा ' शेपब्नतिनः । 
२-वही, पत्र ५०८ द 
कुप्रवचनेषु--कपिला दिप्ररूपितकु त्सितदशनेछु पाषण्डिनो--ब्रतिन ॥ 
३-मनुस्मृति, ४॥३० 
पाषण्डिनो विकमस्थाम्बेडालब्रतिकाउछठान । 
हैतुकान्बकवृत्तीश्च वाइमाज्रेणापि नाचयेत्‌ ॥ 
४-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४०२ 
'उज्जुजडडे' त्ति, ऋजवश्च प्राजलतया जडाश्च तत एव दुष्प्रतिपाद्ययया ऋजुजडा । 


प्र-वही, पत्र ५०२ करके 2 अमन अर 
'वक्षजड्ा य' त्ति, वक्राश्च वश्रवोधत्या ज्डाश्व तत एव रवफानेफ्कुदिफ्तुप्तो विवक्षिताथप्रतिपरयक्षरत्तया वबजंडा । 


६-वही, पत्र ५०२ ॥ ्् 
"ऋजुपन्ञ / ऋजवए्च ते प्रकर्षेण जानातीति पज्ञाश्च सुखेनेव विवक्षितमथ ग्राह॒यितु शबयप्त इति ऋजुप्रज्ञा । 


७-स्थानाज़, ४१११३५६ | 
धरे 


उत्तरज्भयर्ण (उत्तराध्ययन) १७० अध्ययन २३ : इलोक २६,५५ 
मत्यवर्ती तीर्बड्वरों के घासन में पाँच स्थान सुगम होते हैं--- 
(१) धर्म-सत््व का आख्यान करना । 
(२) तत्त्व का अपेक्षा दृष्टि से विभाग करना। 
(३) तत्त्व का युक्तिपूवंक निदर्शन करना । 
(४) उत्पन्न परीपहो को सहन करना । 
(५) धर्म का आचरण करना ।'* 


इलोक ५५ 


है 


४-साहसिक ( साहसिओ के ) ; 


पश्नतार ते समय में उसका अर्य "बिना विचारे काम करने वाला” रहा है ।* तदन्तर इसके अर्थ का उत्कर्ष हुआ और आज इसका 
अब पाहा वाटा' किया गया जाता है। 





अध्ययन २४ 
पवयण-माया 


इलोक १ 


१-आठ प्रवचन-माताएँ ( अड्ड पवयणमायाओ के ) ; 


मायाओ' शब्द के 'माता ' और 'मातर '--ये दो सस्क्रत रूर किए जा सकते है। पाँच समितियों और तीन गुप्तिया--इन काढों में 
सारा प्रवचन समा जाना है, इसलिए इन्हें 'प्रवचन माता' कहा जाता है। इन बाठों से प्रवचन का प्रप्तव होता है, इसलिए इन्हें 'प्रवचन-मात्ता! 
कहा जाता है । पहले में 'समाने' का अर्थ है और दूसरे में 'माँ' का ।* इसी अध्ययन के तीसरे इलोक में 'समाने' के अर्थ में प्रथीग है |! “माँ 
का अर्थ वृत्ति में ही मिलता है | 


इलोक ३ 
२-आठ समितियों ( अह समिईओ * ) ; 


इसमें 'समितियाँ' आठ बतलाई गई हैं । प्रश्न होता है कि समितियाँ पाँच ही है तो यहाँ आठ का कथन क्यों ? 
टीकाकार ने इसका समाघान करते हुए कहा है कि 'गुप्तियाँ' केवल निदृत्त्यात्मक ही नही होती, किन्तु प्रद्वत्यात्मक भी होती हैं इसी 
अपेक्षा से उन्हें समिति कहा गया है । जो समित होता है वह नियमत गुप्त होता है और जो गुप्त होता है वह समित होता भी है और नहीं भी ।* 


इलोक ७ 


३-युग-मात्र ( गाड़ी के जुए जितनी ) ( जुगमित्तं 5 ) : 
ध्युग' का अर्थ है शरीर या गाडी का जुजा । चलते समय साधु की दृष्टि युग-मात्र होनी चाहिए अर्थात्‌ शरीर या गाडी के जुए जितनी 
लम्बी होनी चाहिए। जुआ जेसे प्रारम्भ में सकडा और आगे से विस्तृत होता है वेसे ही साधु की दृष्टि होनी चाहिए ।* युग-मात्र का 


१-वृहद्‌ चृत्ति, पत्र ५१३-५१४ ५ 
ईयोसमित्यादयो माता अभिषीयन्ते धमातम!--अन्तरवस्यित 'खलु' निश्चित 'प्रवचन' हादशाज् धत्र' इति यासु । तदेव नियुक्ति- 


कृता मातशब्दो निक्षिप्त , यदा तु 'माय' त्ति पदस्थ मातर इति--सस्कारस्तदा द्रव्यमातरों जननन्‍यो भावमातरस्तु समितय , 
एताम्य प्रवचनप्रसवात्‌, उप्त हिं---(एया पबरमणमाया दुवालसग पसुयातो' त्ति 

२-उत्तराध्ययन, २४३ 
दुवालसग जिणवखाय, माय जत्य उ पवयग । 


2-यूहद्‌ चृत्ति, पत्र ४१४ 
गुप्तीतासपि “प्रवचन विघिता मार्गव्यवस्थापनमुन्मागंगमननिवारण मुप्ति' रिति वचनात्कथचित्सच्चेप्टात्मकत्वात्समितिशब्दवाच्यत्व- 


मस्तीत्येवम्रुपन्‍्यास , यत्तु भ्रेदेनोपादान तत्समितीना प्रवीचारस्पत्वेन पुष्ठीना प्रवीचाराप्रवीचारात्मकत्वैनान्योडय कथ चिंद्रमेदात, 
३ 5७ 
तथा चागम -- है 
“समिओ णियमा गुत्तो ग्ुत्तो समियत्तणमि मइयत्वी । 
कुसलवइमुदीरतो ज॑ बहयुत्तोषचि समिओड्वि ॥ 
४-दशवेका लिक, ४।११३, जिनदास चूणि एृ० १६८॥ 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) १७० अध्ययन २१३ ; इलोक २६,५५ 


सध्यवर्ती तीथ्थक्भरो के शासन में पाँच स्थान सुगम होते हैं--- 
(१) धर्म-तत््व का आस्यान करना । 
(२) तत्त्व का अपेक्षा दृष्टि से विभाग करना। 
(३) तत्त्व का युक्तिपूवंक निद्शन करना । 
(४) उत्पन्न परीपहो को सहन करना । 
(५) धर्म का आचरण करना ।* 


इलोक ५५ 
<-साहसिक ( साहसिओ के ) ; 
सूत्रकार के समय में इसका अर्थ 'बिना विचारे काम करने वाला” रहा हैं ।* तदन्तर इसके अर्य का उत्कर्प हुआ और आाज इसका 
अर्थ 'साहस वाला' किया गया जाता है। 


१-स्थानाज़, ५११३९६। 
२-चबूहद चृत्ति, पन्न ५०७ 
सहसा असमीक्ष्य प्रवत्तत इति साहसिक' । 


अध्ययन २४ 
प्रवयण-माया 


इलोक १ 
१-आठ प्रवचन-माताएँ ( अड्ट पदयणमायाओ के ) ; 


'मायाओ' शब्द के माता ” और 'मातर '--ये दो सस्क़ृत रूप किए जा सकते हैं। पाँच समितियों और तीन गुत्तियोॉ---इन आढठों में 
सारा प्रवचन समा जाता है, इमलिए इन्हे प्रवचन माता' कहा जाता है। इन आठों से प्रवचन का प्रसव होता है, इसलिए इन्हें 'प्रवचन-माता! 
कहा जाता है। पहले में 'समाने' का अर्थ है और दूपरे में 'माँ" का ।१ इसी अध्ययन के तीसरे इलोक में 'समाने' के अर्थ में प्रयोग है ।* माँ? 
का अर्थ वृत्ति में ही मिलता है । 


इलोक ३ 
२-आठ समितियाँ ( अद समिईओ क ) ; 
इसमें 'समितियाँ' आठ बतलाई गई हैं । प्रश्न होता है कि समितियाँ पाँच ही है तो यहाँ आठ का कथन क्यों ? 


टीकाकार ने इसका समाधान करते हुए कहा है कि 'गुप्तियाँ' केवल निवृत्त्यात्मक ही नहीं होती, किन्तु प्रवृत्यात्मक भी होती हैं इसी 
अपेक्षा से उन्हें समिति कहा गया है। जो समित होता है वह नियमत गुप्त होता है भौर जो गुप्त होता है वह समित होता भी है और नहीं भी । ३ 


इलोक ७ 
३-युग-मात्र ( गाड़ी के जुए जितनी ) ( जुगमित्तं व ) ; 
धयुग' का अर्थ है शरीर या गाडी का जुआ | चलते समय साधु की दृष्टि युग-मात्र होनी चाहिए भर्थात्‌ शरीर या गाडी के जुए जितनी 
लम्बी होनी चाहिए। जुआ जेसे प्रारम्भ में सकडा और आगे से विस्तृत होता है वेसे ही साधु की दृष्टि होनी चाहिए ।*४ युग-मात्र का 


१-चबूहद दृत्ति, पत्र ५१३-५१४ 
ईयासमित्यादयों माता अभिधीयन्ते 'मातस्/--अन्तरवस्यित 'खलु' निश्चित 'प्रवचन' दादशाज्भ 'यत्र' इति यासु | तदेव नियुक्ति- 
कृता मातशब्दो निश्षिप्त , यदा तु माया त्ति पदस्थ मातर इति--सस्कारस्तवा द्रव्यमातरो जननन्‍यो भावमातरस्तु समितय , 
एताभ्य प्रबचनप्रसवात्‌, उक्त हिं----एया परयणम्राया दुवालूसग पसूयातो' त्ति । 
२-उत्तराध्ययन, २४।३ 
दुवालसग जिणक्खाय, माय जत्य उ पवयण । 
३-बहद्‌ वृत्ति, पत्र ५१४ 
गुप्तीनामपि प्रवचन विधिना सागव्यवस्थापनमुन्मा्ग गमन निवारण गुप्ति' रिति बचनात्कथ चित्सच्चेप्टात्मकत्वात्समितिशब्ववाच्यत्व- 
मस्तीत्येवमुपन्यास , यत्तु भेदेनोपादान तत्समितीना प्रवीचारखूपत्वेन गुप्तीना प्रवीचाराप्रवीचारात्मऊत्वेनान्योइन्‍्य कथ चिदूमेदात्‌, 
तथा चागम -- 
“समिओ णियमा गुत्तो गुत्तो समियत्तणमि भहदयज्यों । 
कुसलूवइमुदीरतो ज॒ बइगुत्तोषवि समिओडवि ॥ 
४-दशवेका लिक, ४१३, जिनदास चूर्णि पृ० १६८। 
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दूसरा अथ है 'चार हाथ प्रमाण । इसका तात्पर्य है कि मुनिचार हाथ प्रमाण भूमि को देखता हुआ चले ।१ विशद्धिमार्ग में भी भिक्ष को यूगमात्र- 
दर्दी कहा है---/इसलिए लोलुप स्वभाव को त्याग, आँखें नीची किए, युगमात्र-दर्शी--चार हाथ तक देखनेवाला हो । धीर ( भिक्षु ) ससार में 
इच्छानुरूप विचरने का इच्छुक सपदानचारी बने ।”? आयुर्वेद के ग्रन्थों में भी युगमात्र भूमि को देखकर चलने का विधान है ।2 मिलाइए-- 
दसवेआलिय ( भाग २ ), ५॥१॥३ का टिप्पण, सख्या १५ । 

कही-कही “युग” के स्थान पर “कुक्कुट के उडान की दूरी जितनी भूमि पर दृष्टि डालकर चलने” की बात मिलती है। इस प्रकार चलने 
वाले भिक्षु 'कौक्क्रेटिक' कहलाते थे ।* 


इलोक १२ 


४-परिभोगेषणा में दोप-चतुष्क ( परिभोयंमि चउक्क॑ ग ) 

इस चरण में यह बताया गया है कि मुनि परिभोग-एपणा में चार वस्तुओ--(१) पिंड, (२) शब्या-वसति, (३) वस्त्र और (४) 
पात्र--का विज्योधन करे ।४ 

दशवेकालिक (६।४७) में अकल्पतीय पिंड आदि चारो को लेने का निपेध किया गया है। प्रकारान्तर से चतुप्क के द्वारा सयोजना 
आदि दोषो का ग्रहण किया गया है। यद्यपि भोजन के सयोजना, अप्रमाण, आगर, धूम, कारण आदि पाँच दोप हैं, फिर भी शान्त्याचार्य ने 
अंगार और घूम दोनो को एक-कोटिक मान यहाँ इनकी सख्या चार मानी है । 


इलोक १३ 
४-(ओहोवहोवर्गहिय॑ क, भण्डग ख ) : 
“ओहोवहोवग्ग हिय'---उपधि दो प्रकार के होते है-- 
(१) ओघ-उपधि । 
(२) औपग्रहिक-उपधि । 





१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ५१५: 
'युग॒मात्र च' चतुहस्तप्रमाण प्रस्तावास्पषेत्र प्रेश्षेत 
२-विशुद्धिमाग, ११२, पृ० ६८ 
लोलुप्पचारच पहाय तस्मा ओ क्खित्तचक्खू युगमत्तदस्सी । 
आकइखमानो भरुवि सेरिचार घरेय्य घीरो सपदानचार ॥ 
३-अपष्टांगहदय, सुत्र स्थाव २।३२ 
विचरेद्‌ युगमात्रदक्‌ । 
४-पाणिनि अप्टाध्यायी ४॥४।४६। 
५-बूहद्‌ वृत्ति, पत्र ५१७ 
परिभोग! इति परिमोगेषणाया चतुष्क पिप्डशय्यावस्त्रपात्रात्मक्म्‌ , उक्त हि--- पिड सेजज च वत्य च, उउत्य पायमेव य॑ त्ति 
विशोषयेत्‌, इह॒चतुष्कशब्देन, तद्रिषय उपभोग उपलक्षित , ततस्त विशोधयेदिति, को$थ ?--उद॒गमादिदोपषत्यागत शुद्धमेव 
चतुष्क परिभुझीत, यदिवोद्गमादीना दोषोपलक्षणत्वात्‌ 'उग्गम! त्ति उद्गमदोषान्‌ उप्पायण ति उत्पादनादोषान्‌ एसण' त्ति 
धणादोषान्‌ विशोधयेत, चतुण्क चा सयोजनाप्रमाणाड्रारधूमका रणात्मकम््‌, अज्भजारधमयो मो हिनीयात्तग तत्वेनक दया 


'विवक्षितत्वात्‌ 
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जो स्थायी रूप से अपने पास रख्ला जाता है उसे “ओघ-उपधि' और जो विशेष कारण वण रखा जाता है उसे 'औपम्रहिक-उपधि' 
कहा जाता है ।” 

जिन-कल्पिक मुनियों के बारह, स्थ विर-कल्पिक मुनियों के चौदह और साध्वियो के पद्चीस ओघ-उपधि होते है । इससे अधिक उपधि 
रखे जाते है, वे सब औपग्रहिक होते है ।* 

भण्डग” (भण्डक) का आर्थ 'उपकरण' है। ओघनिर्युक्ति के अनुसार उपधि, उपग्रह, सम्नह, प्रग्रह, अवग्रह, भण्डक, उपकरण और करण--- 
ये सब पर्यायवाची है ।3 

इलोक १६-१८ 

६-श्लोक १६-१८ ; 

इन इलोको में परिप्ठापन विधि का समुचित निदंश हुआ है। मुनि कहाँ और कंसे परिष्ठापत करे, इसकी विधि बतलाते हुए कहा है कि 
गाँव और उद्यानो से दूरवर्ती स्थानों में, कुछ समय पूर्व दग्ध स्थानों में मल आदि का विसर्जन करे। क्योकि स्वल्पकाल पूर्व के दग्प-स्थान ही 
सर्वथा अचित्त (जीव-रहिंत) होते हैं । जो चिरकाल दण्घ होते हैं, वहाँ पृथ्वीकाय आदि के जीव पुन उत्पन्न हो जाते है ।* 

पन्दह कर्मादानों में 'दव-दाह' एक प्रकार है। यह दो प्रकार का होता है--- 

(१) व्यसन से--अर्थात्‌ फठ की अपेक्षा किये बिना ही वतो को अग्नि से जला डालना । 

(२) प्रुण्य-बुद्धि से--भअर्थात्‌ कोई व्यक्ति मरते समय यह कह कर मरे की मेरे मरने के बाद इतने धर्म-दीपोत्सत अवश्य करना । ऐसी 
स्थिति में मी वन आदि जलाये जाते थे। अथवा धान्‍्य आदि की समृद्धि के लिये खेनो में उगे हुए तृण आदि जलाये जाते थे ।* 

उपर्युक्त प्रवृत्तियाँ उस समय प्र चलित थी, अत मुनियों को दग्ध-स्थान सहज मिल जाते थे । 





१-ओघनियक्ति, गाथा ६६७ । 
ओहे उबग्गहमि य दुविहो उवही उ होइ नायब्बो। 
२-वही, गाथा ६७१-६७७। 
३-वही, गाथा ६६६ 
उचही उबगहे सगहे य तह पभ्गहुग्गहे चेव । 
भडग उबगरणे य फरगे वि य हुति एगट्ठा ॥ 
४-बूहद्‌ वृत्ति, पन्न ५१८ 
'अखधिरकालकृते च! दाहादिना स्वल्पक्ाल निववे्ञिति, चिरकालकृते हि पुन समूछन्त्येव पृथ्वीकायादय । 
५-प्रवचन सारोद्धार, गाथा २६६ वृत्ति, पत्र ६२। 
४४ 


अध्ययन २५ 


जन्नइऊ 


उलोक ४ 


श-यज्ञ ( जन्न ष ) ; 

यज्ञ वेदिक परम्परा का आधार है | शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को सबसे श्रेप्ठ-क्रमं कहा है ।* 

कर्म-काण्डी मीमासको का अभिमत है कि जो यज्ञ को छोड देता है, वह श्रौत-पर्म से वश्चित हो जाता है। भगवान्‌ महावीर के 
समय यज्ञों का प्रचलत अधिक था । केवल उत्तराष्ययन में ही यज्ञों का विरोध दो स्थलो में पाया जाता है। श्रौत-यज्ञो के बन्द होने में जन 
मुनियों के प्रयत्न बहुत महत्त्वपूर्ण रहे है । 

लोकमान्य तिलक के अनुसार--“उपनिपदो में प्रतिपादित ज्ञान के कारण मोक्ष-द्वप्टि से इन कर्मों की गौणता भा चुकी थी ( गीता 
२।४१-४६ ) | यही गौणता अहिंसा-धर्ष का प्रचार होने पर आगे अधिकाधिक बढ़ती गई | भागवत-पर्म में स्पप्टतया प्रतिपादित क्रिया गया है 
कि यज्ञ-याग वेद-विहित है, तो भी उनके लिए परशु-यघ नही करना चाहिए। धान्य से ही यज्ञ करना चाहिए । ( देखिए-- महाभारत शान्तिपर्व 
३३६।१० और ३३७ ) | इस कारण (तथा कुछ ज्यों में आगे जेनियो के भी ऐमे ही प्रयत्त करने के कारण ) श्रौत-यज्ञ मार्ग की आज-कल यह 
दशा हो गई है कि काशी सरीखे वडे-बडे धर्म-आत्रों मे भी थौतागप्रिहोत्र पाछन करने वाले अग्नि-होत्री बहुत ही थोड़े दीख पड़ते है और 
ज्योतिष्टोम जादि पण यज्ञों का होना तो दस-त्रीस वर्षों में कभी-क्रमी सुन पडता है । * 

वर्मानन्‍द कौशाम्वी के अनुसार यज्ञ के उन्मूलन की दिद्या में पहला प्रयत्न भगवान्‌ पार्र्व ने किया “इस प्रकार के हम्वे-चौडे यज्ञ 
लोगो को कितने अप्रिय होते जा रहे थे, इसके और भी बहुत-से उदाहरण बौद्ध-साहित्य मे मिलते है । इन यज्ञों से अब कर जो तापस जगलों में 
चले जाते थे वे यदि कभी ग्रामो में आते भी थे तो लोगों को उपदेश देने के फेर में नही पडते थे । पहले पहल ऐसा प्रयत्न सम्भवत पाइवनाथ 
ने किया । उन्होने जनता को दिखा दिया कि यज्ञ याग धर्म नही, चार याम ही सच्चा धर्म-मार्ग है। यज्ञ-्याग से ऊबी हुई सामान्य जनता ने 
तुरन्त इस धर्म की अपनाया ।”? 


इलोक ७ 


२-विग्र, द्विज ( विप्पा क, दिया ख ) ; 
सामान्यत “विष्र” और 'द्विज'---ये दोनो शब्द 'ब्राह्मण' के अर्थ में प्रयुक्त होते है । किन्तु इनके निरुक्त भिन्‍न-भिन है। जो व्यक्ति 
ब्राह्मण-जाति में उत्पन्न होते हैं उन्हें 'विप्र' कहा जाता है। यह “जाति-वाचक' सज्ञा है । जो व्यक्ति ब्राह्मण-जाति में उत्पन्न होते है और योग्य 


वय को प्राप्त हो यज्ञोपवीत वारण करते है--सस्कारित होते है, उहे 'द्विजः कहा जाता है। यह एक विशिष्ट ससस्‍्कार है जो कि दूसरा जन्म 


ग्रहण करने के सद्ृश माना जाता है ।* 





१-शतपयथ ब्राह्मण १७४४५ : 
यज्ञौ वे श्रेष्ठतम कम । 

२-गीता रहस्ण, पृ० ३०५॥ 

३-भारतीय सस्क्ृृति और अहिसा, पृ० ६१ ॥ 

४-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ५२३: 
बिप्रा जातित , ये 'हिजा ” सस्कारापेक्षया द्वितीयजन्मान । 
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यह भी सम्भव है कि जो वेदो के ज्ञाता होते थे, उन्हें (विप्र' और जो यज्ञ आदि करने-कराने में निवुण होते थे, उन्हें 'द्विज' कहा 
जाता धा। यह भाव स्वय प्रस्तुत इछोक के प्रयम और द्वितीय चरण में स्पष्ट है-- 
जे य वेयविऊ विप्पा, 


जन्नद्ठा य जे दिया । 
३-ज्योतिष आदि वेद के छहों अगो को जानने वाले ( जोइसगविद ग ) ; 


शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छद और ज्योतिष--ग्रे छ वेदाग कहरुाते है । इनमें शिक्षा वेद की नासिका है, कलर हाथ, व्याकरण 
मुख, निरुक्त श्रोत्र, छद पेर और ज्योतिष नेत्र हैं। इसमोलिए वेद-शरीर के ये अग कहकाते है। इनके द्वारा वेदार्थ को समकने में मूल्यवान्‌ 
सहायता प्राप्त होती है । वेद के प्रधान प्रतिपाद्य यज्ञों से ज्योतिप का विशिष्ट मम्बध है । 

आच.र्य ज्योतिष ( इलोक ३६ ) में कहा गया है--“यज्ञ के लिए वेदों का अवृतरण है और काल के उपयुक्त सन्तिवेश से यज्ञों का 


सम्बन्ध है, इसलिए ज्योतिष को 'काल-विधायक-श्ास्त्र' कहा जाता है। फठत ज्योतिष जानने वाला हो यत्र का ज्ञाता है ।”" इसीलिए यहाँ 
'ज्योतिषाग का प्रयोग किया गया है ।* 
इलोक ६ 


४-श्लोक ९; 
यह इलोक दशवंकालिक, अ० ५२ के २७ ओर २८ इलोक के उपदेश की याद दिलाता है 
बहु परघरे अत्यि विविह खाइमसाइम। 
न तत्य पडिझ्ो कुप्पे इच्छा देज्ज परो न वा ॥ 
सयणासण वत्य. वा भत्तपाण व सजए। 
अर्देतस्स न कुप्पेज्जा पच्चक्से थि य दीसओ ॥ 


श्लोक १० 
५-इ्लोक १० : 
यह इलोक सृत्रकृताज्भ के निम्न अश से तुलनीय है 
'से भिक्‍खू घम्म किटुमाणे--नत्तत्य कम्म निज्जरट्टए धम्मम्ताइकखेज्जा” ( २११ ) 


इलोक ११ 
का ज ५ * ह ट, पा 3 ५ # 
इस इलोक के चारो चरणों में 'मुह' शब्द का प्रयोग हुआ है । पहले और तीमरे चरण में प्रधुक्त 'मुह' का अर्थ 'प्रयात' और दूपरे 
तथा चौथे चरण में उसका अर्थ उपाय है ।* 


इलोक १६ 
७-इलोक १६ : 


इस इलोक में चौदह॒वें इठोक में पूछे गए चार प्रश्नों के उत्तर दिए गए है। पहढ़ा प्रश्न है--तेदो में प्रशान तत्व क्या है ? इसके 


१-बे दिक साहित्य, पृ० २३३। 
२-बूहद्‌ बृत्ति, पत्र ५२३ 

अन्न च ज्योतिषस्पोपादान प्राधान्यस्यापकन्‌ । 
३-बृहद वृत्ति, पत्र ५२४॥। 


उत्तरज्भयण्ण (उत्तराध्ययन) १७६ अध्ययन २५ : इलोक १६ 


उत्तर में कहा गया है--वेदो में प्रधान तत्त्व अग्निहोत्र है | अग्निहोत्र का अर्थ विजयधोप जानता था किन्तु जयघोप उसे अभिहोत्र का वह भर्थ समझाना 
चाहते थे जिसका प्रतिपादन आरण्पक-काल में होने लगा था। आत्म-यज्ञ के सदर्भ मे जयघोप ने कहा है---दही का सार जैसे नवनीत होता है 
वेसे ही वेदों के सार आरण्यक हैं। उनमे सत्य, तप, सतोप, सयम, चारित्र, आजंव, क्षमा, उ5ति, श्रद्धा और अहिंसा--यह दस प्रकार का धर्म 
बतलाया गया है। वही सही अर्थ मे अमिहोत्र है ।” इससे यह फलित होता है कि जेन-मुनियो की दृष्टि में वेदों की अपेक्षा आरण्पको का अप्रिक 
महत्त्व था| वेदो को वे पशुबस्व--छाग आदि पशुओ के वध के हेतुभूवत मानते थे ।? आरण्यक-काल में वैदिक-ऋषियों का मकाव आत्म-यज्ञ की 
ओर हुआ, इसलिए जयघोप ने वेदों की अपेक्षा आरण्यको की विश्येपता का प्रतिपादन किया । जान्त्याचार्य ने आरण्यक तथा ब्रह्माण्डपुराणात्मक 
विद्या को ब्राह्मण-सम्पदा माना है |? 





दूसरा प्रश्न है यज्ञ का उपाय ([ प्रवृत्ति--हेतु ) क्या है ? इसके उत्तर में कहा गया है--यज्ञ का उपाय न्नार्थी' है। इस वात को 
विजयघोप भली-भाँति जानता था किन्तु जयघोप ने उसे यह बताया कि आत्म-यज्ञ के सदर्भ में इतद्धिय और मन का सयम करते वाठ़े याजक को 
प्रधानता है । 

तीसरा प्रश्न है--नक्षत्रो से प्रधान क्या है ? इसके उत्तर में कहा गया--नक्षत्रो में प्रवान चन्द्रमा है । धसक्षी तुलना गीता के-- 
नक्षत्राणामह शशी ( १०२१ ) से होती है । 


चौथा प्रश्न है--धर्मों का उपाय ( आदि कारण ) कौन है ? इसके उत्तर में कहा गया--धर्मों का उपाय काथ्यप है। यहाँ काश्यप 
शब्द के द्वारा भगवान्‌ ऋपभ का ग्रहण किया गया है । द्त्तिकार ने इसके समर्थन में एक आरण्यक-वाक्य उद्धृत किया है---/तथा चारप्पक्म-- 
ऋषभ एवं भगवान, ब्रह्मा, तेन भगवता ब्रह्मणा स्वयसेव चीर्णानि ब्ह्माणि, यदा च तपसा प्राप्त पद यद्‌ ब्रह्मकेवल तदा च म्रह्मर्षिणा 
प्रणीतानि, कानि पु]नस्तानि ब्नह्माणि २१३ इत्यादि । 


किन्तु यह वाक्य किस आरण्यक का है यह हमें ज्ञात नहीं हो सका | दृत्ति-रचनाकाल में हो सकता है, यह किसी आरप्यक में हो 
और वर्तमान सस्करणो में प्राप्त न हो । या यह भी हो सकता है कि जिन प्रतियो में यह वाक्य प्राप्त था वे आज उपलब्ध न हो ! 


वृत्तिकार ने अपने प्रतिपाद्य का समर्थन ब्रह्माण्डपुराण के द्वारा भी किया है ।४ 


स्थानाज्र में सात मूल गोत्र बताएं गए है । उनमें पहला काज्यप है ।* भगवान्‌ ऋषभ ने वार्पिक तप के पारणा में 'काइ्य' अर्थात्‌ 
रस विया था, इसलिए वे काह्यप'! कहठाए। मुनि सुब्रत और नेमिताय इन दो तीयंड्रो के अतिरिक्त सभी तीथ॒ड्डर काश्यप गोत्री थे ।६ 


१-बूहद्‌ चृत्ति, पत्र ५२८ 
पशुना--छागाना बन्धो--विनाशाय नियमन यहेतुभिस्तेष्मी पशुबन्धा', श्वेत छागमालभेत वायव्या दिशि मृतिकार्मा 
इत्यादिवाक्योपलुक्षिता । 
२-चघही, पत्र ५२६ 
विद्यते--ज्ञायत आभिस्तत््वमिति विद्या--आरण्यकनब्नह्माप्डपुराणात्मिकास्ता एवं ब्राह्मणसम्पदो, विद्या ब्राह्मणसम्पद 
तात्विक-न्नाह्मणाना हि निष्किचनत्वेन विद्या एवं सम्पद । 
३-वही, पत्र ५२५॥ 
४-वही, पत्र ४२५ 
“इहु हि इक्ष्वाकुकुलबशो ड्ूवेन नाभिसुतेन मरुदेव्या नन्दनेन महादेवेन ऋषभेण दशप्रकारों धम स्वयभेव चीण , केवल्ज्ञा र- 
लम्माच्च महर्षिणों ये परमेष्ठिनो वीतरागा स्तातका निग्रन्था नेष्ठिकास्तेषा प्रवर्तित आख्यात प्रणीतस्त्रेतायामादौ ।” 
प्र-स्थानाज़ ७५४१ 
सत्त मुलगोत्ता प० त०--कासवा, गोतमा, वच्छा, कोच्छा, को सिता, मडवा, वातिट्ठा । 
६-वही, ७॥५५१ दृत्ति 
काशे भव; काइ्य ---रसस्त पीतवानिति काश्यपस्तदपत्या नि काश्यपा , मुनिसुब्रतने मिवर्जा जिना । 


उत्तरज्कयणं (उत्तराध्ययन) १७७ अध्ययन २५ : इलोक १६ 


घनजय नाममाला म॑ भगवान्‌ महावोर का नाम “जन्त्य-काश्यप'' है। भगवान्‌ ऋपभ “आदि-काश्यप' हुए। उनसे धर्म का प्रवाह 
चला, वे घर्मों के आदि-कारण हैं, इसलिए उन्हे धर्मों का आदि-कारण कहा गया है ।* 


सूत्रकताड़ के एक इलोक से इस तथ्य की पुष्टि होती है। वहाँ कहा गया है कि अतीत में जो तीथथंकर हुए तथा भविष्य में जो होगे वे 
सब 'काश्यप? के द्वारा प्ररूपित धर्म का अनुसरण करंगे ।* 


कम जन अर मन 
१-घनजय नाममाला, श्लोक ११५ 


सन्मतिर्महतिवीरो, महावीरोशत्यकाश्यप । 

नाथास्वयों वर्धभानो, यत्तीय मिह साम्प्रतम्‌ ॥ 
२-बृहद्‌ दृत्ति, पत्र ५२५ 

धर्माणा 'काश्यप ' मगवानृषमदेव मुखम्‌” उपाय कारणात्मक , तस्पेवादितत्पर्पक् त्वात । 
इ-सूत्रकृताज़, १।२॥३॥२० 

अमविंसु पुरावि मिकखवों आएसा वि भवति सुब्वया । 

एयाइ गुणाइ आहु ते कासवस्स अग्र॒धम्मचारिणों ॥ 
डर 


अध्ययन २६ 
सामायारी 


इलोक १-७ 
१-श्लोक १-७ ; 


दस सामाचारी का वर्णन भगवती (२५७), स्थानाज्ञ (१०७४६) और आवश्यक निर्यक्ति में भी है। उत्तराश्ययन मे सामाचारी 
का क्रम उनसे भिन्‍न है । उनकी प्रथम तीन सामाचारियों को यहाँ छठा, सातवाँ और आठवों स्थान प्राप्त है। नौवें सामाचारी का नाम भी 
भिन्‍त है । भगवती आदि में उसका नाम 'निमत्रण” है। यहाँ उसका नाम “अस्पुत्यान' है । 

आवश्यक निर्युक्ति में सामाचारी तीन प्रक्रार की वतलाई गई है--(१) ओघ सामाचारी, (२) दस-विध सामाचारी और (३) पद- 
विभाग सामाचारी ।! 

'ओघ सामाचारी' का प्रतिपादन ओधनियक्ति मे है। उम्तके सात द्वार है--(१) प्रतिलेखन, (२) पिण्ड, (३) उपवि-प्रमाण, (४) 
अनायतन (जस्थान)-बर्जन, (५) प्रतियेवगा--दोपाचरण, (६) आलोचना और (७) विद्योधि ।? 

'पद-विभाग सामाचारी' छेद सूत्रों में कथित विषय है। दस-विव सामाचारी' का वर्णन इस अध्ययन में है। 


आक्द्यकी, नेषे यकी 


सामान्य विधि यह है कि मुनि जहाँ ठहरा हो उस उपाश्रय से बाहर न जाए। विशेष विधि के अनुसार आवश्यक काय होने पर वह 
उपाश्नय से वाहर जा सकता है। किन्तु बाहर जाते समय इस सामाचारी का ध्यान रखते हुए वह आवश्यकी करे--आवश्यको का उचारण 
करे ।३ “आवश्यक कार्य के लिए बाहर जा रहा हेँ'---इसे निरन्तर ध्यान में रखे, अनावश्यक कार्य में प्रद्धत्ति न करे | आवश्यकी का प्रतिपक्ष शब्द 
है नैयेघधिकी । कार्प से निवृत्त होकर जब वह स्थान में प्रवेश करे तो नैपेघिकी का उच्चारण करे । मैं आवद्क कार्य से निद्ृत्त हो चुका हूँ, अब 
मैं प्रवृत्ति के समय कोई अकरणीय कार्य हुआ हो उसका निपेच करता हूँ, उससे अपने आपको दूर करता हुँ---इस भावना के साथ वह स्थान 
में प्रवेश करता है।” यह साधुओं के गमनागमन की सामाचारी है। गमत और आगमन काल में उसका लक्ष्य अवाधित रहे इसका इन दो 
सामाचा रिवो में सम्यक्‌ चिन्तन है । 


१-आवश्यक नियुक्ति, गाथा ६६५। 
२-ओघनियुक्ति, २ 
पडिलेहण च पिंड, उबहिपमाण अणगाययणवज्ज । 
पडिसेवण मालोअग, जह य विसोही सुविहियाण ॥॥ 
३-चब्रहद्‌ वृत्ति, पत्र ५३४ 
धमने! तथा विधालम्बनतो बहिर्नि सरणे आवश्यकेवु---अशेषावश्यकत्तव्यव्यापारेबु सत्सु भवाशवश्यक्ी, उक्त हि-- 
“आवस्सिया उ आवस्सएहि सब्बेहि जुत्तजोगस्प्ते” त्यादि, ता 'कुर्पाद' विदध्यात्‌ । 
४-वही, पत्र ५३४ * 
स्थीयते5स्मिन्नित्ति स्थानम्‌--उपाश्रयस्तस्मिन्‌ प्रविशन्निति शेष , कुर्यात, का ?--नेबेधिकी' निषेधन निषेध --पापानुष्ठानेभ्य 
आत्मतो व्यावत्तन तस्मिन्‌ भवा नेथेधिकी, निपिद्दात्मन एतत्सम्मवात्‌, उक्त हिं--- 
“जो होइ निसिद्धप्पा निस्ती हिया तस्स भावओ होइ ।” 


उत्तरज्भ्यणं (उत्तराध्ययन) १७६ अध्ययन २६ : इलोक १-७ 


आपृच्छा; प्र/तिप्चच्छा 
सामान्य विधि यह है कि उच्छंवास और निश्वास के सिवाय शेष सब कार्यों के लिए गुह की आज्ञा लेती चाहिए।? यहाँ आज्ञा 
के दो स्थान वतछाए गए है-- 
(१) स्वयकरण । 
(२) परकरण । 
प्रथम प्रदृत्ति को 'स्ववकरण' तग्रा अपर प्रद्नत्ति को 'पर्रण' कहा जाता है। स््रयकरण के लिए आपृच्छा (प्रचम वार पूछी) नया 
प्रकरण के लिए प्रतिपृच्छा (पुन पूछने) का विवान है ।* 
आवश्यक निर्युक्ति के अनुसार प्रयम बार या द्वितीय बार किसी भी प्रद्वत्ति के लिए गुरु से आज्ञा प्रात्त करने को “आपूृच्छा' कहा 
जाता है। प्रयोजनवश पूर्व-निषिद्ध कार्य करने की आश्यकता होने पर गुए से उप्तकी आज्ञा प्राप्त करने को 'प्रतियृच्छा' ऊहा जाता है ।३ गुरु 
के द्वारा किसी कार्य पर नियुक्त किए जाने पर उसे प्रारम्भ करते समय पुन गृह की आज्ञा लेती चाहिए--पह भी प्रतिपृच्छा का जाशय है ।* 


छुन्‍्दना। अम्युत्थान 


मुनि को भिक्षा में जो प्राप्त हो उसके लिए अन्य साबुओो को निमत्रित करना चाहिए तया जो आहार प्राप्त न हो उसे लाने जाए 
तब दूसरे साधुओ से पूछना चाहिए या मैं आपके लिए भोजन लाऊँ ?” इन दोनों सामाचारियों को छद॒ना' और “बस्युत्यान' कहा जाता 
है। अभ्युत्यान के कर्ष में निमत्रण का भी प्रयोग किया जाता है ।* 


छुच्छाकार 
संघीय व्यवस्था में परस्पर सहयोग लिया-दिया जाता है, किन्तु वह बल-प्रेरित न होकर इच्छ्धा-प्रेरित होना चाहिए ॥? औत्सगिक-विधि 


१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ५३५ 
उच्छवासनि श्वासौ विहाय सवंकार्येज्वपि स्वपरसम्बन्धियु गुरव॒प्रष्टव्या । 
२-बही', पत्र ५३४ 
आडिति--सकलकृत्याभिव्याप्त्या प्रच्छना आप्रच्छना--इदमह फुर्या न वेत्येवल्पा ता स्वय सित्यात्मन करण--कस्प चि द्विव क्षित- 
फायस्य निवत्तन स्ववकरण तस्मिन्‌, तथा 'परकरणे' अम्यप्रयोजन विधाने प्रतिप्रच्छना । 
३-आवश्यक नियुक्ति, गाथा ६६७ 
आपुच्छणा य कज्जे, पुन्बनिसिद्धेण होइ पडिपुच्छा । 
४-चबूहद वृत्ति, पत्र ५३४ 
गुरुनियुक्तो5पि हि पुन प्रवृत्तिकाले प्रतिपृच्छत्येव गुरु, स हि कार्यान्तरमप्या दिशेत्‌ सिद्ध वा तदन्यत स्थादिति । 
५-वही, पत्र ५३४,५२३५ 
(क) छन्दना प्रागशहीतद्रव्यजातेन शेषय तिनिमन्त्रणात्मिका । 
(ख) अमीत्या भिमुस्येनोत्यानस्‌---उद्यमनमस्युत्यान तच्च._ आचायग्लानबालादीना ययोचिताहारमेष जा दिसम्पादनम्‌, इह्‌ च 
सामान्या मिघानेष्प्यसश्युत्यान निमन्त्रणारूपसेव परिगृह्यते । 
६-आवश्यक नियक्ति, गाथा ६९७ 
पुन्बगहिएण छदण, निमतणा होअगहिएण । 
७-(क) आवश्यक नियुक्ति, गाथा ६७३ 
अहय तुन्म एअ, फज्ज तु करेमि इच्छक्वारेण । 
(ख) बृहद्‌ दृत्ति, पत्र ५३५ 
इच्छा--स्वक्नीयो5 भिप्रायस्तया करण--तत्कायनिर्दत्तनम्च्छाकार , 'सारणे! इत्यौचित्यत आत्मन परस्य वा 
प्रवत्तने, तत्रात्मसारणे ययेच्छाकारेण युः्मच्विकीर्पित कायमिदमह करोमीति । न स 
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अनुसार व था वा: ्र और छो' डे थे ता 
के अनुसार बल प्रयोग सर्वधा वजित है। वडा साधु छोटे स। वु से और छोटा साथु बडे साथु से कोई काम करान चाहे तो उसे 5च्छाकार' का 
प्रयोग करना चाहिए---'यदि आपकी इच्छा हो तो मेरा काम आप करें, ऐसा कहना चाहिए ।* आपवादिक-मार्ग में आज्ञा और वलाभियोग का 
व्यवहार भी किया जा सकता है ।* 


7मध्याकार 
साधक के द्वारा भूल होना सभव है कि-तु अपनी भूल का भान होते ही उसे 'मिथ्याकार' का प्रयोग करना चाहिए ।* जो दप्कृत को 


मिथ्या मानकर उससे निवृत्त होता है, उसी का दुष्कृत मिथ्या होता है । 


तथाकार 
जो मुनि व॒त्प और अक्त्प को जानता है, महाद्वत में स्थित होता है, उसे 'तथाकारः का प्रयोग करना चाहिए। गृरू जब सूत्र पढाएँ, 
सामाचारी आदि का उपदेश दें, सूत्र का अर्थ बताएँ अथवा कोई बात कहें तव तथाकार का प्रयोग करना चाहिए---आप जो कहते है वह अवितथ 
है--सच है यो कहना चाहिए ।४ 
उपसपदा 
प्राचीन काल में साधुओ के अनेक गण थे । किन्तु व्यवस्था की दृप्ठि से एक गण का साथु दूसरे गण में नही जा सकता था ।” इसके 
बुछ »पवाद भी थे । आप्वादिक-विधि के ७#नुसार तीन कारणो से दूसरे गण में जानः विहित था । दूसरे गण में जाने को उपमपदा कहा जाता 


हि 


था। ज्ञान की दत्तंना ( पुनराद्धत्ति या गुणन ), सघान (त्रुटित ज्ञान को पूर्ण करने ) और ग्रहण ( नया ज्ञान य्राप्त करने ) के लिए जो उपसपदा 
स्वीकार की जाती उसे 'ज्ञानार्थ उपसपदा” कहा जाता था । इसी प्रकार दर्शन की वत्तंना ( स्थिरीकरण ), सघान और दर्शन विषयक शास्त्रों के 
अहण के लिए जो उपसपदा स्वीकार की जाती, उसे “दर्गनार्थ उपसपदा' कहा जाता था । वेयाद्वत्य और तपस्या की विशिष्ट आराधना के लिए 


जो उपसपदा स्वीकार की जाती, उसे 'चारित्रार्थ उपसपदा' कहा जाता था ।* 
ह। ३ 


१-आवश्यक नियुक्ति, गाथा ६७७ 
आणा बला भिओगो, निग्गधाण न कप्पए काउ । 
इच्छा पउठजिभरव्या, सेहे रायणिए य तहा ॥ 


२-वही, गाथा ६७७ वृत्ति, पत्र ३४४ 
शक रु 
अपवादतस्त्वाज्ञावलाभियोगावपि दुदिनीते प्रथोक्तव्यो, तेन च सहोस्सगत सवास एवं न कल्‍्पते, बहुरदजनादिका रणप्रतिबद्धतया 


त्वपरित्याज्ये अय विधि , प्रथममिच्छाकारेण योज्यते अक्ुवन्नाज्ञया पुनवराभियोगेनेति । 
३-वबही, गाथा ६८२ 

सजमजोगे अब्मुद्विभअस्स, ज किचि वितहमायरिअ । 

मिच्छा एअति विआणिऊण मिच्छत्ति कायब्ब ॥ 
४-वही, गाथा ६८९ २ 

वायणपडिसुणणाए, उबएसे सुत्तअत्यकहणाएं। 

अवितहमेअंति तहा, पडिसुणणाए ञअ तहकारो ॥॥ 


५-वबूहद्‌ वृत्ति, पत्र ५३५ 
“अच्छणे त्ति आसने प्रक्रमादाचार्यान्तरादिसस्निघो अदस्थाने उप--सामीप्येन सग्पादन-- शमसून सम्पदादित्वाजिवषि उपसपद्‌-- 


इयन्त काल भवदन्तिके मयाश सितव्यसित्पेवरूपा । 
६-आवश्यक नियुक्ति, गाया ६६८,६६६ 

उवसपया ये तिविहा, नाण तह दसण चरित्ते अ। 

दसणनाण तिविहा, दुविहा य चरित्तअट्टाए ॥ 

वत्तगा सघणा चेव, गहण सुत्तत्यतदुमए । 

वेघावच्चे खमणे, काले आवक्‍कहाहइ अ ॥॥ 
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२- पुब्विब्लमि चउब्भाए क, आइच्चंमि समुट्टिए व ) ; 
) 

'पुन्विल्लसि चउब्भाए! यह आठवें तथा ईक्कीसर्वे दोनो इलोको का प्रथम चरण है। शान्त्याचार्य ने आठवें इ्लोक की व्याख्या में 
इसका अर्थ 'पौन-पौरुपी!* तथा इक्कीसव की व्याख्या में इसका अर्थ 'प्रथम-प्रहर'* किया है | किन्तु बाईसवं इलोक में पात्र-प्रतिलेखना का निर्देश 
है, वहाँ, पौन-पौरुषी के लिए 'पोरिसीएं चउब्भाए! पाठ है और इककीसवें इलोक में जहाँ वस्त्र-प्रतिलेलना का निर्देश है, वहाँ 'पुव्विल्लमि 
चउठभाएँ पाठ है। अत आठवें इलोक में वस्त्र-प्रतिलिखना का ही निर्देश होता चाहिए। स्वाध्याय या वेयाबृत्य का निर्देश वस्त्र-प्रतिलेखना 
के पद्चात्‌ आचार्य से लिया जाता है ।* 

शान्त्याचार्य ने 'पुव्विल्लमि चउब्भाए' का वैकल्पिक अर्थ प्रथम-प्रहर' में तथा भण्डय पडिलेहित्ता' का अर्थ 'वस्त्र-प्रतिलिखना' किया 
है ।* इक्क्रीसवें इलोक के सदर्भ में यह वैकल्पिक अर्थ ही सगत लगता है । 

जयाचार्य के अनुसार दिन के प्रथम चतुर्थ भाग का अर्थ 'प्रथम प्रहर का प्रथम चतुर्थ भाग' है ।* साधारणतया यह कालमान सूर्योदय 
के २ घडी ४८ मिनट तक का है। ३ घण्टा १२ मिनट का प्रहर होने से ४८ मिनट का कालमान पूरा चौथा भाग होता है। जब दिन का 
प्रहर ३ घ॒ण्टा ३० मिनट का होता है, उस समय चौथा भाग ५२३; मिनट का होता है। उस समग्र ४८ मिनट चौथे भाग से कुझ कम 

॥ हे ! 


होता है ।. 


५ कुक आर ; 


जयाचार्य का अभिप्राय उत्तरवर्ती साहित्य और परम्परा पर आधारित है। प्राचीन परम्परा के अनुसार वस्त्र-प्रतिलेखना 
सुर्योदय के साथ समाप्त हो जाती थी। इसीलिए शान्त्याचार्य ने लिखा है कि बहुतर प्रकाश होने से सूर्य के अनुत्यान या अनुदय को ही उत्यान 


या उदय कहा गया है ।६, 


-८ १-बूहद्‌ वृत्ति, पत्र ५३६ 
'ुन्विल्लमि'त्ति पूव॑स्मिश्चतुर्मागे आदित्ये 'समुत्यिते” समुद्गते, इहंच यथा दशाविकलो5पि पट पट एवोच्यते, एवं फिख्चिदनो5पि 


चतुर्मागश्चतुर्मा ग उक्त , ततो5्यमर्थ --बुद्धघा नमश्चतुर्घा विभज्यते, तन्न पुवदिवस्बद्धे किडिघिदुननमण्चतुर्मागे यदादित्य समुदेति 
तदा, पादोनपौर्य्या मित्युकत भवति । 


२-वही, पत्र ५४० 
“युवस्मिश्चतुर्मा गे! प्रथमपौरुषीलक्षण प्रक्त्मादू दिनस्य । 


३ -ओघनियुक्ति वृत्ति, पत्र ११५ व 
उक्ता वस्त्रप्रत्युपेक्षणा, तत्समाप्ती च कि कत्तेव्यमित्यत आह--समत्तपडिलेहणाए सज्काओ' समाप्ताया प्रत्युपेक्षणाया स्वाध्याय 


फरत्तव्य सूत्रपौरुषीत्यय पादोनप्रहर यावत्‌ । इदानी पाजरप्रत्युपेक्षणामाह। 


४-चबृहद्‌ वृत्ति, पत्र ५२६ * हे 
यहा पूव स्मिन्नमश्चतुर्मागे आदित्ये समुत्यिते इव समुत्यिते, वहुतरप्रकाशीमवनात्तरय, भाण्डमेव माष्डक ततस्तदिव घमद्रविणो- 


पाजनाहेतुत्वेन मुखवस्त्रिकावर्षाकल्पादीह भाष्डफमुच्यते, तत्मतिलेख्य । 
प्र-उत्तराध्ययत जोड, पत्र २७ 
दिवस तणा पहिला पोहर है माहि | घुरुछा चौथा भाग में ताहि। 
एतले दोय घडी ने विषेह। सूय उग्या थी ए लेह॥ ३शा 
वस्त्राविक उपगरण सुमड | पडिलेही रुडी रीत सुमड। 
पडिलेहणा किया पछे तिवार | गुरु प्रतिवदि करी नमस्कार ॥३े॥३॥ 
६-बहद्‌ दृत्ति, पत्र ५३६। 
४६ 
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ओधघनियुक्ति में प्रभातकालीन प्रतिलिलना-काल के चार अभिमतों का उल्लेख मिलता है-- 
(१) सुर्योदिय का समय--प्रभास्फाटन का समय । 
(२) सूर्योदय के पश्चात्‌--प्रभास्फाटन होने के परचात्‌ । 
(३) परस्पर जब मुख दिखाई दे । 
(४) जिस समय हाथ की रेखा दिखाई दे ।१ 


ये अनादेश माने गए है । निर्णायक पक्ष यह है कि प्रतिक्रमण के पदरचातु--- 

(१) मुख-वस्त्रिका, (२) रजोहरण, (३-४) दो निषद्याएँ---एक सूत्र की आम्यत्तर निप्या और दूमरी बाहरी पाद-प्रोन्छत, 
(५) चोलपट्रक, (६-७-८) तीन उत्तरीय, (६) सस्तारक पट्ट और (१०) उत्तर-पद्ठ की प्रतिलेखना के अनन्तर ही सूर्योदय हो जाय, वह उमर 
(प्रतिलिखना) का काल है ।* बहुमान्य अभिमत यही रहा है । 


३-भाण्ड-उपकरणों की ( भण्डयं ग ) ; 

पौन-पौरुषी की प्रतिलेखना के प्रकरण में 'भण्डक' का बर्थ पात्र आदि उपकरण' तथा प्रभातकालीन प्रतिछेखना के प्रकरण में उसका 
अर्थ 'पछेवडी आदि उपकरण! होता है । 
४-प्रतिलेखना करे ( पडिलेहिता ग ) ; 

प्रतिलेखना और प्रमार्जना ये दोनो परस्पर सम्बन्धित है । जहाँ प्रतिलेखना का निर्देश होता है, वहाँ प्रमार्जना स्वयं आ जाती है और 
जहाँ प्रमार्जता का निर्देश होता है, वहाँ प्रतिलेखना स्वय प्राप्त होती है। प्रतिलेखना का अर्थ है दृष्टि से देखना” और प्रमार्जन का अर्ष है 


'क्राडकर साफ करना'। पहले प्रतिल्ेखना और तत्पश्चात्‌ प्रमार्जना की जाती है । 
प्रातिकेसनी य ' 


शरीर ( खडे होते, बैठते और सोते समय ), उपाश्रय, उपकरण, स्थण्डिल (मल-मृत्र के परिस्थापन की भूमि), अवष्ठस्म और भार्ग-- 
ये प्रतिलेश्नोय है--इनकोी प्रतिलेश्वना की जाती है ।? उपक्रण-प्रतिलेख्वना दो प्रकार की होती है--(१) वस्त्र-प्रतिलेक्षता और (२) पात्र- 
प्रतिेखना ।“ पान्न-प्रतिछेखना का क्रम और विधि तेईसवें इलोक में प्रतिपादित है । बस्त्र-प्रतिलिखना की विधि चौवीस से अठाईसर्वं इलोक तक 
प्रतिपादित है। ओघनिर्युक्ति में गाथा २८८ से २६९५ (पत्र ११७-११६ ) तक पात्र-प्रतिलेखना का विवरण है और गावा २६४ से २६६ 
(पत्र १०८०-१० २) तक वस्त्र-प्रतिलिखना का विवरण है । 


१-ओघनियुक्ति, वृत्ति गरए० २६९,२७० 
अरुणावासग पुच्व॒ परोप्पर पाणिपडिलेहा । 
एते उ अगाएसा अधारे उर्गएविहु न दीसे ॥ 
२-(ए) ओघनियुक्ति, गा० २७० 
मुहरयनिसिज्जचोले, कप्पतिगदुपट्टथुई सूरो । 
(ख़) प्रवचनसारोद्धार, गाथा ५९० वृत्ति, पत्र १६६ 
प्रतिक्रमणकरणानन्तर अनुद्गते सूरे---सुर्योद््‌गिमादर्वागू। 
(ग) धमंसग्रह, पु० २२ 
प्रतिलेखना सूर्येनुद्गते एवं कत्तव्या । 
इ-ओघनियुक्ति, गाथा २६३ 
ठाणे उवगरणे य, यडिलउवयममग्गपडिलेहा । 
'किमाई पडिलेहा, पुव्चण्हे चेव अवरण्हे ॥ 
४-आओघनियुक्ति भाज्य, गाथा १५८ 
उवगरण वत्यपाए, वत्ये पडिलेहण तु वोच्छामि । 
पुब्बण्हठे, अवरण्हे, मुहणतगमाइई पडिलेहा ॥ 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) १८३ 


स्रातललिखना-काऊ 


अध्ययन २६ ; इलोक < 


वस्त्र-प्रतिलेखना के दो काल हैं--पूर्वाह्न ( प्रथम-प्रहर ) भौर अपरा ५ 
हर र हक्न (चतुर्य-प्रहर ) |" पात्र-प्रतिलेख़्नना का यह 
काल-मभेद से प्रतिलेखना के तीन काल हो जाते हैं-- 30005 
(१) प्रभात, (२) अपराह्न --तीसरे प्रहर के पण्चात्‌ और (३) उदवाट-पौरुपी--पौन-पौरुपी ।? 
मुख-पोतिका आदि दस उपकरणो का प्रतिलेखना-काल प्रभात समय ( प्रतिक्रमण के परचात्‌ू--सूर्योदय से पूर्व ) है। तीमरा प्रहर 
वीतने पर चौदह उपकरणों की प्रतिलेखना का समय आता है। चौदह प्रतिडेल्नीय उपकरणों का विवरण निम्न प्रकार पाया जाता है 


ओघानियुक्ति प्रवचनसारोद्धार 

पात्र (८) मुख-पोनिका 

२) पात्रवध (२) चोलपट्क 

(३) पात्र-स्थापन (३) लक 

(४) पान्न-केसरिका (४) पात्र-प्रतिलेखनिका 
(५) पटल (५) पात्र-वध 

(६) रजस्त्राण (६) पटल 

(७) गुच्छग (७) रजस्त्राण 
। मम तीन पछेवडी (८) पात्र-स्थापन 
११) रजोह (६) मात्रक 
(१२) मुख-वस्त्रिका (१०) पात्र 


१-(क) ओघनियुक्ति भाष्य, गाथा १४८ वृत्ति 
पुर्वाह्ल उस्त्रप्रत्युपेक्षणा मवत्यपराह्हू च। 
(ख) बृहद्‌ दृत्ति, पत्र ५३७ 
तृतीयाया समिक्षाचर्या , पुनश्चतुर््या स्वाध्यायम्‌, उपलक्षगत्वातुतीयाया भोजनबहिगनादी नि, इतरत्र तु प्रतिकेखनास्यण्डिल - 
प्रत्युपेक्षणादीनि गृह्यन्ते । 
२-(क) ओोघनियुक्ति भाष्य, गाथा १७३ वृत्ति 
पात्रप्रत्युपेक्षणामाह---चरिसाए' चरमाया पादोनपौरुध्या प्रत्युपेक्षेत्र ताहे! क्ति 'तदा' तस्मिन फाले स्वाध्यायानन्तरं 
पात्रकद्वितय प्रत्युपेक्षेत 
(ख) उत्तराध्ययत् २६४२२, ३६ ॥ 
३-प्रवचनसारोद्धार, गाथा ५९०-५९२ 
पडिलेहणाण गोसावराण्हुउग्घाडपो रिसीसु तिग। 
तत्य. पढमा अशुगाय सुरे पडिक्र्मणकरणाओ ॥ 
मुहपोत्ति चोलपट्टो कप्पतिग दो निसिज्ज रयहरण । 
सथारुत्तरपट्री... दस पेहाश्णुग़ए. सूरे ॥ 
उवगरणचउदुसग पडिलेहिज्जद दविणरस पहरतिगे। 
| 


उत्तंरज्कयर्ण (उत्तराध्ययन) १८४ अध्ययन २६: इलोक <,११ 


(१६३) मात्रक (? १) रजोहरण 
| (१४) चोलपट्टक* ं 8] ' १२-१४) तीन पछेवडी * 
पौन-पौरुषी के समय ७ उपकरणों की प्रतिलेखना की जाती थी । वे उपकरण ये है--.. 

जेोघानिर्युक्ति ४०३. प्रवचनसारोद्धार 

- (१) पात्र - ग न्‍े (१) मृखपोतिका 
(२) पात्र-बंध ु है (२) गोच्छग 
(३) पात्र-स्थापन ह ह (३) पटल 
(४) पात्र-कैसरिका (४) पात्र-केसरिका 
(५) पटल (५) पात्र-बध 
(६) रजस्त्राण है (६) रजस्त्राण 
(७) गुच्छग ? ह (७) पात्र-स्थापनर 

इलोक ११ 


४-उत्तर गुणों (स्वाध्याय आदि) की ( उत्तरशुण ग ) ; 
पाँच महात्रत मूल गुण है । स्वाष्याय, ध्यान आदि उनकी अपेक्षा उत्तरुण कहलाते है । उत्तरगुण का सामान्य काहू-विभाग इस 
प्रकार बतलाया गया है 
प्रथम प्रहर में--स्वाध्याय । 
द्वितीय प्रहर में--व्यान--पढे हुए विपय का अर्थ-चिन्तन अथवा मानसिक एकाग्रता का अभ्यास । 
तीसरे प्रहर मे--भिक्षाचरी, उत्सर्ग आदि । 
चतुर्थ प्रहर मे--फिर स्वाध्याय । 
यह दिनचर्या की स्थूछ रूपरेखा हैं। इसमें मुख्य कार्यो का निर्देश किया गया है। पभ्रतिलेखना, वेयावृत्य जादि आवश्यक विधियों 
का इसमें उल्लेख नही है । प्रतिलेखना का उत्लेख् २१-२० वें इलोक में स्व्॒तत्र-रूप से किया गया है । 
यह विभाग उस समय का है जब आगम--सूत्र लिखित नहीं थे । उन्हें कण्ठस्थ रखने के लिए अधिक समय लगाना होता था। संभवत 
इसीलिए प्रथम और चतुर्थ प्रहर मे स्वाव्याय की व्यवस्था की गई । इन्हें 'सूत्र-पोष्पी' भी कहा जाता था। दुसरे प्रहर में अर्थ समझा जाता 
था। इसीलिए उसे 'अर्थ-पौर्पी' कहा जाता था । जब भिक्षुओं के लिए एक वक्त भोजन---एक बार खाने की व्यवस्था थी तब भिक्षा के लिए 
तीसरा प्रहर ही सर्वाधिक उपयुक्त था जोर उम समम जनता के भोजन का समय भी सम्भवत यही था। कुछ आचार्यों के अभिमत में यह 
अभिम्नहघारी भिक्षुओ को विधि है ।* अठारहवें शोक में कथित नींद छेने की विधि से तुलना करने पर उक्त अभिमत सगत लगता है। 








१-ओघनियुक्ति, गाथा, ६६८-६७० 
पत्त पत्ताबधों, पायद्रवण च परायकेसरिया । 
पडलाइ रयत्ताण च, मुच्छझो पायनिज्जोगो ॥ 
तिन्‍्नेव य पच्छागा, रमहरण चेव होइ मुहपत्ती । 
एसो दुवालसबिहो, उवही जिणकप्पियाण तु ॥ 
एए चेव दुवालस मत्तम अइ्रेग चोलपट्रो य। 
एसो चउद्दसविहों, उबही पुण थेरफप्पम्मि ॥ 
7२-प्रवचनसारोहार, गाया ५९२ वृत्ति, पत्र १६६॥। 
३-भोघनियक्ति, गाया ६६८। 
४-प्रवचनसरोद्धार, गाया ५६२ वृत्ति, पत्र १६६॥ 
५-(क) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४४३ । 
(प) उत्तराष्ययन जोड, ठाल १६३८-४६ | 


उत्तर|ज्भयणं (उत्तराध्ययन) श्द्पु अध्ययन (२६ : इलोक ११,१ #* 
छंद-सूत्रों द्वारा प्रथम एवं चरम प्रहर की भिक्षा का भी समर्थन होता है ।* ओघनिय क्ति में आपवादिक-विधि के अनुसार दो-तीन 
वार की भिक्षा का भी विधान मिलता है ।* यह भी हो सकता है कि ये आपवादिक-विधियाँ छेंद-सूत्रों के रचना-काल में मान्य हुई हों । 
ओघनिर्यक्ति के अनुसार नींद लेने की विधि विभिन्‍न व्यक्तियों की अपेक्षा से इस प्रकार है--प्रथम और चतुर्थ प्रहर में सब साधु 
स्वाध्याय करते हैं, बिचले दो प्रहरो में नींद लेते हैं। वृषभ-साधु दूसरे प्रहर में भी जागते हैं, वे केवल तीसरे प्रहर ही सोते हैं । आचार्य तीसरे 
प्रहर में स्वाध्याय करते हैं ।? शयन-विधि के इन विभिन्‍न प्रकारों को देखते हुए इसी निष्कषं पर पहुँचते है कि तीसरें प्रहर में सोने की विधि या 
तो किसी विशिष्ट साधु-वर्ग के लिए है या ओघनिर्यूक्ति का विधान पूवंकालीन नहीं है । न 033 
मुनि के लिए सोने की नियक्ति-क्ालीन-विधि इस प्रकार है-- जि की 
.... ,, ,हला प्रहर पूरा बीतने पर गुरु के पास जाए “इच्छामि खमासमणो वदिउ जावणिज्जाए निसीहियाए मत्यएण वदामि, खमासमणा । 
बहु पडिषुण्णा पोरिसी, अणु जाणह राइसथारय”---यह पाठ बोल कर सोने की आज्ञा माँगे। फिर प्रस्रवण करे । जहाँ सोने का स्थान हो वहाँ 
जाए। उपकरणो पर जो डोर बांघी हुई हो उसे खोले । सस्तार-पट्ट और उत्तर-पट्ठ का प्रतिलेखन कर उन्हें उरु (सार्थल) पर रख दे । फिर 
सोने की भूमि का प्रतिलेखन और प्रमार्जन करे | वहाँ सस्तार-पट्ट बिछाए, उस पर उत्तर-पट्र बिछाए। मुख-वस्त्रिका से. उपरले शरीर का 
और रजोहरण से निचले शरीर का श्रमार्जन करे। उत्तरीय वस्त्र को बाएँ पाश्व में रख दे । बिछौने पर बंठता हुआ पास में बेठे हुए ज्येष्ठ 
साधुओं की थाज्ञा ले, फिर तीन बार सामायिक पाठ का उच्चारण कर सोए। बाँह का सिरहाना करे । बाएं पाछव से सोए। पैर पसारे तब 
मुर्गी की भाँति पहले जाकाश में पसारे, वेसे न रह सके तब भूमि का प्रमार्जन कर पर नीचे रख दे। पैरों को समेटे तब ऊछ-सधि का 
प्रमाजन करे ।४ पे 
इलोक १२ 
६-पअहर ( पोरिसि क ) 
पौरुषी के प्रकरण में “पुरुष” शब्द के दो अर्थ हैं--(१) पुरुष-शरीर श्रौर (२) शकु । पुरुष के द्वारा उसका माप होता है, इसलिए उसे 
'पौरुषी” कहा जाता है ।४ शकु २४ अगुल प्रमाण का होता है और पैर से जानु तक का प्रमाण भी २४ श्ंगुल होता है ।६ जिस दिन वस्तु की 


छाया उप्तके प्रमाणोपेत होती है, वह दिन दक्षिणायन का श्रथम दिन होता है ।* युग के प्रथम वर्ष (सूर्य-वर्ष) के श्रावण बंदी को छाकु की 
छाया, शकु के प्रमाण २४ अगुल पडती है। १२ भगुल प्रमाण का एक पाद होने से शकु की छाया दो पाद होती है । हर 





१-चूहद्‌ कल्प, ५६ । 
२-ओघनियुक्ति साप्य, गाथा १४९ 
एवपि अपरिचत्ता, काले खबणे अ असहुपुरिसे य । 
कालो गिम्हो उ भवे, खमगो वा पठमबिदएहिं ॥ 
३-ओघनियुक्ति, गाया ६६० 
सब्वेबवि पठमजामे, दोन्नि उ वसभा उ आइसा जामा । 
तदइभो होह ग्रुरुण, चउत्यथभशो होइ सब्वेसि॥ 
४-बूहद्‌ वृत्ति, पत्र ५३८,५३६। 
धू-काल लोकप्रकाश, २८९९२ 
शकु* पुरुषशब्देन, स्पाददेह पुरुषस्य वा। 
निय्यन्ना पुरुषात्‌ तस्मात्‌, पौरुषीत्यपि सिद्धयति ॥ 
६--वही, २८।१०११ 
चतुर्विशत्यगुलस्य, शकोश्छाया यथोदिता । 
चतुर्विशत्यमुलस्य, जानोरपि तथा भवेत ॥ 
७-वही, २८६६३ 
स्वप्रमाण भवेच्छाया, यदा स्वस्थ वस्तुन । 
तदा स्थात्‌ पौरषी, याग्या-यानस्य प्रण्से टिने ॥ 
है. 


उत्तरज्भयर्ण (उत्तराध्ययन) १८६ अध्ययन २६ : इलोक १२,१३ 
युग के प्रथम सूर्य-वर्ष में श्रावण बदी १ को दो पग प्रमाण छाया होदी है और माघ बदी ७ को चार पग प्रमाण । 
दूसरे चन्द्र-वर्ष में श्रावण बदी १३ से दृद्धि प्रारम्भ और माघ सुदी ४ से हानि प्रारुभ है । । 
तीसरे वर्ष में श्रावण सुदी १० से वृद्धि प्रारम्भ और मांघ बंदी १ से हानि प्रारम्भ । 


चौथे वर्ष में श्रावण बदी ७ से वृद्धि प्रारुभ और माघ बदी १३ से हानि प्रारम्भ । पाँचवें वर्ष में श्रावण सुदी से वृद्धि प्रारम्भ और 
माघ सुदी १० से हानि प्रारम्भ । 


पौरुषी का कालमान 

पौरुषी का कालमान एक नही है | वह दिन सापेक्ष होता है। जब दिन का कालमान बढता है तब पौरुषी का कालमान भी बढ़ता 
है। दिन का कालमान घटने से वह भी घट जाता है। दिन का ; भाग पौरुषी (प्रहर) होता है। दिन का कालमान जघन्य १२ मुद््त का 
होता है और उत्कृष्ट में १८ महुर्त का । इसलिए प्रहर का कालमान जघन्य १२ - ४ ८ ३ मुहर्त और उत्कृष्ट में १८ -- ४ - ४३ मुहूर्त का 
होता है |" 

प्रतिदिन 5$६ महर्त पौर्षी बढती व घटती है ।९ और एक अयन में १८३ भहोरात्र होते हैं॥ इसलिए एक अयन में + +3ईंश - 
ई - १३ मुहूर्त काूमान बढता है। जघन्य तीन मुहूर्त + १३ - ४३ मुह । 

पौरुषी का उत्कृष्ट कालमान एक अयन में ४. ही होगा । दिन की पौरुषी बढने से रात्रि की पौरुषी घटती है। जब दिन की पौरुषी 
४$ मह॒तं की होती है तब रात्रि की पौरषी का कालमान तीन मुह॒तं का होता है । रात्रि को पौरपी बढने से दिन की पौर्षी घटती है। जब 
रात्रि की पौमपी ४३ मुह॒र्त की होती है तब दिन की पौरुषी का कालमान तीन मुहं का होता है । 





इलोक १३ 
७-इश्लोक १३: 


एक वर्ष में दो अयन होते है--(१) दक्षिणायन और (२) उत्तरायण । दक्षिणायन श्रावण मास में प्रारम्म होता है और उत्तरायण 


माघ मास में । 
एक मास में छाया ४ अगुल प्रमाण बढती है २ उत्तरायण के प्रथम दिन तक वह ४ पाद प्रमाण हो जाती है । उत्तरायण के बाद 


वह उसी क्रम से घटती हुई दक्षिणायन के प्रथम दिन तक वापस दो पाद प्रमाण हो जाती है। इस गणित से चंत्र और आश्वन में तीन पाद 


प्रमाण छाया होती है । 





१-विशेषावश्यक भाय्य, गाथा २०७० 
पौरिसीमाणमनियय, दिवस निसा बुड्डिड हाणि भावओ । 
हीण तिन्नि महुत्तद्पचममाणमुक्कीस ॥ 

२-वहीं, गाया २०७१ 
चुडही वावीसुत्तर-सय मागोपइदिण मृहृत्तस्स । 
एवं हाणी दिमया, अयण दिन भागओ नेया ॥ 

३-(क) ओघनियुक्ति, गाथा २८३ । 

(ख) समवायाग, समवाय ३० । 
(ग) चद्रप्रनप्ति, प्रानृत २०,११ । 


उत्तरज्क्यणं (उत्तराध्ययन) १८७ अध्ययन २६ : इलोक १३,१४ 


2३ मास की पौरुषी छाया का प्रमाण 


समय पाद्‌ अयुक्त समय पाद भयुर् 
अपाढ पूणिमा २-० पौष पूर्णिमा ४-० 
सावण पूर्णिमा २-४ माघ पूर्णिमा इ्नप 
भाद्रपद पूर्णिमा र्न८ फाल्युन पूर्णिमा ३-४ 
आद्विन पूर्णिमा ३-० चेन्र पूर्णिमा ३-० 
कार्तिक पूर्णिमा ३-४ वेशाख पूर्णिमा २-८ 
मृगसर पूर्णिमा ३-८ ज्येष्ठ पूर्णिमा २-४ 


इलोक १४ 


८-श्लोक १४ ; 

सात दिनो में एक अगुल, पक्ष में दो अगुल श्रौर मास मे चार अगुल प्रमाण छाया को बढना माना है, वह व्यवहार या स्थल-हृष्टि 
से है। वहाँ पूर्ण दिन ग्रहण किया है। शेष दिन की विवक्षा नही की है। जयाचार्य ने इसी भाव को स्पष्ट करते हुए उत्तराष्ययन की जोड 
में लिखा है---'सात दिनो में दो पग से एक अगुल अधिक छाया तब बढ़ती है जब कि पक्ष १४ दिनो का हो । यदि पक्ष १५ दिनो का हो तो 
७३ दिन-रात में एक अगुल छाया बढती जाती है ।”” 

सूर्य-वर्ष के एक अयन में १८३ अहोरात्र होते है। एक अयन में दो पाद अर्थात्‌ २४ अगुल छाया बढने से एक भहोरात्र में ब्य5 
अगुल बढती है । एक अगुल छाया बढ़ने में उसे १“? अर्थात्‌ ७८ दिन लगते हैं। ओघनिरयुक्ति में भी एक दिन में अगुल के सातवें भाग से कम 
वृद्धि मानी है ।* ज्योतिष्करण्डक में एक तिथि में ५ अगुल प्रमाण छाया बढती हुई मानी गई है ।१ लोक-प्रकाश में और ज्योतिष्करण्डक के 
फलित में कोई अन्तर नही है। केवल विवक्षा का भेद है। पहले में अहोरात्र की »पेक्षा से है और दूसरे में तिथि की अपेक्षा से । अहोरात्र 
की उत्पत्ति सूर्य मे होती है और तिथि की उत्पत्ति चन्द्रमा से ।* 





१-उत्तराध्यवन जोड, २६।५१,५२ 
तेह थकी दिन सातरे वे पग आगुल अधिक । 
पोहर दिवस तब थात रे, दिन चवदे नो पल तदा ॥ 
जो पनरे दिन नो पक्ष रे, तो साढा सात अहोनिशे। 
हुबे पौरिसी लक्ष रे, बे पय इक आगुल अधिक ॥ 
२-ओघनियृक्ति, गाथा २८४ वृत्ति 
दिवसे दिवसे अगुलस्स सत्तमो भागो किंचिप्पूणो वडढइ । 
३-काल लोक प्रकाश, २८।१०२६ 
यत्तु ज्योतिजकरण्डादो, वृद्धिहान्यो निखूपिता । 
चत्वारो5चागुल्स्थाशा, एकर्त्रिशत्‌ समुदूसभवा ॥ 
४-वही, २८॥७६५,७६६ 
यद्देको ध््यहोरात्र , सूयंजातो ह्विधाकृत । 
दिनरा त्रिविभेदेन, सज्ञामेदप्रस्पणात ॥। 
तथेव तिथिरेकापि, शशिजाता द्विधा कृता । 
दिनरात्रिविभेदेन, सज्ञानेदप्रस्पणात ॥ 


उत्तरज्मयणं (उत्तराध्ययेन) "हद्ट अध्ययन २६ : इलोक १४,१५ 


६१ अहोरात्र से ६२ तिथियाँ होती है ।* ६२ तिथियो में ६१ अहोरात्र होने से एक तिथि में ६३ अहोरात्र होते है। प्रत्येक भहोरात्र 
में अगली तिथि का है; भाग प्रवेश करता है। अत. ६१ वें अहोरात्र में ६२ वी तिथि समा जाती है । 


१ अहोरात्र में ६, अगुल प्रमाण छाया बढती है। इसलिए ६१ बहोरात्र में ८६ » ६१ + ८ अगुलू । 
१ तिथि में 5 अगुल प्रमाण छाया बढती है इसलिए ६२ तिथियों में ५ »८ ६२ ८ ८ अगुल । 


इस प्रकार ८ अगुल छाया बढने में ६१ बहोरात्र या ६२ तिथियो का कालमान लगता है । ६१ अहोरात्र ६२ तिथियों के समान 
होने से दोनो के फलित होने में कोई अन्तर नही है। 


इलोक १५ 
९-इ्लोक १५ : 


साधारणतया एक मास में ३० अहोरात्र होते हैं ओर एक्र पक्ष में १५ अहोरात्र । किन्तु आपषाढ, भाद्रपद, कार्तिक, पौप, फाल्एुन 
और वेशाख मास के क्रप्ण पक्ष मे १ अहोरात्र कम होता है। अत इनका पक्ष १४ अहोरात्र का ही होता है। एंक वर्ष में ६ रात्रियाँ अवम 
होती है । लोकप्रकाश में भी ऐसा ही माना है ।* इसका कारण यह है कि एक बहोराजन्न के कालमान से ६ भाग कम तिथि का कालमान 
है, आर्थात्‌ ६) अहोरात्र में एक तिथि पूरी होती है । इस प्रकार ६१ अहोराजच्न में ६२ तिथियाँ होती है । प्रत्येक अहोरातच्र मे अगली तिथि 
का ६५ भाग प्रवेश करता है। क्षत ६१ वें अहोरात्र में ६२ वी तिथि समा जाती है ।” इस गणित से ३६६ अहोरात्रों में ६ तिथियाँ क्षय 


हो जाती है | 


लौकिक व्यवहार के अनुसार वर्षा ऋतु का प्रारम्भ आपाढ मास में होता है | इसे प्रधानता देकर ६१ वे भहोरात्र अर्थात्‌ भाद्र कृष्ण 
पक्ष में तिथि का क्षय माना है। इस प्रक्रार ६१-६१ अबहोरात्र से होने वाला तिथि-क्षय भाद्र, कार्तिक, पौष, फाल्गुन और वशाख मास में 
होता है। ज्योतिप्करण्डक में भी वर्षा ऋतु का प्रारम्भ आपाढ मास से मानकर तिथि-क्षय का वर्णन है । 


१-काल लोकप्रकाश, २८७८३ वृत्ति 
द्वापज्टया हि तिथिमि परिपूर्णा एकषण्टिरहोरात्रा भवन्ति । 
२-काल लोकप्रक्नराश, २८ा७८४,७८५ 
पुगेष्यावमरात्राणा, स्व॒स्प किंचिदुच्यते । 
भवति ते च घड्‌ वर्ष, तथा त्रिंशदयुगेडखिले ॥ 
एककरिमन्नहोरात्र एक्तो द्वापय्टिकल्पित । 
लस्यतेष्वमरात्राश एक्वृद्धया ययोत्तरम्‌ ॥ 
३-चघही, >घछा८०० 
एवं च द्वापण्टितमी, प्रवि्ठा निखिला तिथि । 
एक... पष्टिनागस्या त्रेक्पष्टितसे.. दिने।॥। 
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लोकप्रकाश में युग के प्रथम वर्ष के प्रथक मास श्रावण को प्रधान माना है। उसके अनुसार आसोज, मगसर, माघ, चैत्र, ज्येष्ठ और 
श्रवण मास में तिथि-क्षय होता है। युग के पाँचो वर्षों का यत्र इस प्रकार है-- 


युग पूर्वार्भ ह 





ए्‌ 


हि प्रथम चद्र वर्ष द्वि० चद्र वर्ष अधंअभिवर्धित 





मास | आसो० मागं० माघ चेत्र ज्येष्ठ श्रा० आ० मार्ग० | माघ चंत्र ज्येप्ठ श्रा० ः मार्गं०. पोष 


अप कट हि मु हिल जल न न लि कम हल 772! 
कक्ष | ऊष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण | शु० शु० शुर> शु० (शु० शु० शु० 
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इलोक ९६ 


१०-श्लोक १६ + को 
पौर्षी के पाद अर्थात्‌ $ भाग कम को पादोन-पौरुषी कहते है | पौरुषी की छाया में यत्र॑ निर्दिष्ट अगुल जोडने से पादोन-पौरषी की 
छाया का मान होता है। सरलता के लिए १२ महीनों के तोन-तीन मास के चार त्रिक किए गए है ' ह 


॥ 


पहला त्रिक--- ज्येप्ठ, आपाढ और श्रावण । रे 
दूसरा त्रिक-- भरद्विव, आंसोज और कातिक । 
तीमरा त्रिक-- मंगसर, पौष और माघ । 
चतुर्थ त्रिक--.. फाल्गुन, चेंत्र और बंशाख । 


डप 
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प्रथम त्रिक के मासो के पौठषी प्रमाण में ६ अगुल जोडने से उन मासों के पादोन-पौरष्री का छाया-प्रमाण होता है। इसी प्रकार 
दूधरे श्रिक के मासों में ८ अगुड, तीसरे त्रिक्त के मासों में १० अंगुल और चौथे त्रिक के मासों में ८ अगुर बढ़ने से उन-उत मासों का पादोन- 


पौरुषी छाया-प्रमाण आता है । यत्र इस प्रकार है--- 
पौरुषी छाया प्रमाण 


पाद अगूल अगुल 

हट डे न द्‌ गज 
र्‌ ० न दि पड 
र्‌ ४ रन ६ न्‍्ः 
ब्‌ ८ न प्र ल्‍ः 
रे ० न ८ प्‌ 
3 है:६ नः पर न 
३ ष्द न १० न 
है: ० न १० चः 
३ प्च न १० बट 
ठे ४ नै पर जन 
ढ्रे ० न ष व 
4 पद नः ष् हे 


यह इठोक ओघनिरयुक्ति में ज्यो का त्यो प्रास है ।* 


११-ज्येष्ठ ( जेड्ठामूले क ) 


पादोन-पौरुषी छाया प्रमाग 
पाद अगुल 


हा १० 


पे 
शी 


न्णा च्ए ०९ए ० ७ ७८ ८ «<€ >ए -णए 0 
न 
6 


यहाँ 'जेट्टामूले शब्द में दो नक्षत्रों का योग है | जो नक्षत्र चन्रमा को निशी के अन्त तक पहुँचाता है, वह जब आकाश के चतुर्य भाग 
में आता है, उस समय प्रथम पौरुपी का कालमान होता है । इसी प्रकार वह नक्षत्र जब सम्पूर्ण क्षेत्र का अवगाहन कर लेता है, तब चारों प्रहर 


बीत जाते है । 


जो नक्षत्र पुणिमा को उदित होता है और चन्द्रमा को रात्रि के अन्त तक पहुँचाता है, उसी नक्षत्र के नाम पर महीनों के नाम रखे 


गए है। श्रावण और ज्येप्ठ मास इसके अपवाद है । जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में इसका स्पष्ट व विस्तृत वर्णन है। 
प्रवम मास श्रावण को ४ नक्षत्र पार लगाते हैं । 
उत्तराषाद नजत्र श्रावण के १४ दिन रात्त तक | 
भभिजित्‌ नक्षत्र ७ दिन-रात । 
श्रवण नन्नत्र ८ दिन-रात । 
घनिष्ठा नक्षत्र १ दिन-रात » 
नादव मास को ४ नन्षत्र । 
घनिप्ठा १४ दिन-रात । 
शतद्धिषा[ 3 दिन-रात । 
पृ्वीभाद्र पद ८ दिन-रात । 
उत्तानभादवद $ दिन-रात । 





$-झोधनियक्ति, गाया २८६॥। 
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आसोज मास को ३ नक्षत्र । 
उत्तराभाद्रवद १४ दिन-रात । 
रेवति १५ दिन-रात । 
अधश्विनी १ दिन-रात । 
कार्तिक मास को ३ नक्षत्र 
अश्विनी १४ दिन-रात । 
भरणी १४५ दिन-रात । 
कृत्तिका १ दिन-रात | 
मृगसिर मास को तीन नक्षत्र 
कृत्तिका १४ दिन-रात । 
रोहिणी १५ दिव-रात । 
मृगसिर १ दिव-रात | 
पोष मास को ४ नक्षत्र 
मृगसिर १४ दिन-रात । 
आद्री ८ दिन-रात । 
पुनवंसु ७ दिन-रात । 
पुष्य १ दिन-रात । 
माघ मास को ३ नक्षत्र 
पुष्प १४ दिन-रात । 
अश्लेषा १५ दिन-रात । 
मघा १ दिन-रात । 
फाल्गुन मास को ३ नक्षत्र 
मघा १४ विन-रात | 
पूर्वा फाल्गुनी १५ दिव-रात । 
उत्तरा फाल्गुनी १ दिन-रात । 
जैन्र मास को ३ नक्षत्र 
उत्तराफात्गुनी १४ दिन-रात । 
हस्त १५ दिन-रात । 
चित्रा १ दिन-रात । 
वैसाख मास को ३ नक्षत्र 
चित्रा १४ दिन-रात । 
स्वाति १५ दिन-रात । 
विज्ञाघ्वा १ दिन-रात । 
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ज्येप्ठ मास को ४ नक्षत्र प 

विग्ाखा ८४ दिन-रात | 

अनुराधा ८ दिन-रात । 

ज्येप्ठा ७ दिन-रात । ; 

मूल १ दिन-रात । हे 
आपाढ मास को ३ नक्षत्र 

मूल १४ दिन-रात । 

पूर्वापाढा १५ दिन-रात । 

उत्तरापाढा १ दिन-रात ।” 


इलोक १६,२० 
१२-शलाक १९,२० ४ है | 
इन दो घ्लोको में काल-ग्रहण की विधि बृतलाई गई है। मुनि की दिन-चर्या का यह प्रमुख सूत्र है कि वह सब कार्य ठीक समय पर 
जा को , आप ७ द्ि ऐ७.नी | ० । ० 
करे--'काछे काल समायरे! ( दशवकालिक ५॥२।४ )] जिस प्रकार वेदिक परम्परा में काल-विज्ञान का मूल यज्ञ है वैसे ही जैन-परम्परा मे 
उसका मृल साथुजों की दिनचर्या है । 
रात के चार भाग है-- 
(०) प्रादोषिक। 
(२) अद्वराश्रिक । 
(३) वंरात्रित्त । 
(८) प्राभातित्र ।* 
प्रादोपित जोर प्राभातित्त इन दो प्रहरों में स्वाश्याय किय। जाता है। कअद्वरात्रि में ध्यान और वैरात्िक में थयन फ्िया 
जाता है । 
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१-जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, वक्ष ७ सत्र १६२ । 

२-[क) ओघनियक्ति, गाया ६४८ वृत्ति, पन २०५४ 
फालाना चतुज्त कालचतुप्क तत्रेक प्रादोषिक द्वितीयोडद्धराजिक' तृतीयों वेराप्रिक चतुय प्राभाति+ काल इति, 
एतस्मिन कारूचतुस्के नासात्व प्रदश्यते, तत्र प्रादोपिककाले सवे एव समक स्वा' याय प्रस्यापयात, शेपेपु तु श्रिय॒ कालेपु 
सम एक्काल सवा याय प्रस्यापपन्ति विषम बा--न युगपद्दा स्वाध्याय प्रस्यापयतीति । 

(ख) भोघतियक्ति गाया, ६६२,६६३ 

वाओोसिय मटटरने उत्तरदिसि एल्ब्र पेहए काल । 
वेशत्तिदमि भयागा, पुत्व॑दिसा पल्छिमे काले ॥ 
सामझाय क्वाजए पटदमवितियास दोसु जागरण । 
अनन्‍्ने बाबवि गृुपती, सुपति नायन्ति बाउसुद्ध ॥ 
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इलोक २११,२२ 
१३-इश्लोक २१,२२ ; 


धुव्वित्लमि चउब्भाए' यहाँ आइच्चमि समुद्रिए' इतना छोप है।"* तथा 'पोरिसीए चउब्भाए यहाँ “अवशिष्यमाण' इत्तना शेष 
है ।* “अपडिव्वमित्ता काल्सस' यहाँ कायोत्सर्ग बिए बिना ही पात्र-प्रतिलिखना का विधान है। उसका तात्पर्य यह है कि चतुर्थ पौरुषी में फिर 
स्वाध्याय करना है। कायोत्सर्ग एक कार्य की समाप्ति पर ही किया जाता है।* 


इलोक २३ 


१४-श्लोक २३ ; 

इस इल,क में पात्र सरबन्धी तीन उपक्रणो+.(१) मुख-वस्त्रिका, (२) गोच्छुग और (३) वस्त्र (पटल) का उल्लेख है। ओघनिर्य॑क्ति 
में पात्र सग्बन्धी सात उपकरणों का उल्लेख मिलता है--(१) पात्र, (२) पात्र बच्च, (३) पात्र-स्थापन, (४) पात्र-केशरिका, (५) पटल, 
(६) रजस्त्राण और (७) गोच्छग । 

इन्हें पात्र-निर्योग ( पात्र-परिकर ) कहा जाता है ।* पात्र को बाँधने के लिए पात्र बन्च, उसे रज आदि से बचाने के लिए पात्र- 
स्थापन रखा जाता है ।* पात्र-केशरिका का अर्थ वात्र की मुख-वस्त्रिका” है ।६ इससे पात्र की प्रतिलेखना की जाती है ।* 


भिक्षाठन काल में स्कन्घ और पात्र को ढाँकने के लिए तथा पुष्प-फल, रज-रेणु आदि से बचाव करने के लिए पटल रखा जाता है ।* 





. २-बूहद्‌ चृत्ति, पत्र ४४० * 
धूर्व स्मिश्दतुर्भागे' प्रथमपौरुषीलक्षणे प्रक्रमाद्‌ विनस्य प्रत्युपेक्य 'भाष्डकः प्राग्वट्वर्षाकल्पादि उपधिमादित्योदय-समय इति शेष । 
२-बही, पत्र ५४० 
ह्वितीयसूत्रे च पौरुष्याश्चतुथ मागेब्वशिष्यमाण इति गम्यते, ततोः्यमथ पादोनपौरुप्पा भाजन प्रतिलेखयेदिति सम्बन्ध । 
३-बही, पत्र ५४० ; 
स्वाध्यायादुपरतश्चेत्कालस्य प्रतिक्रम्येव कृत्याग्तरमारब्धव्यमित्याशक्येतात आह--अप्रतिकस्य कालस्प, तत्मतिक्रमाय 
कायोत्सगमविधाय, चतुथपो रुप्यामपि स्वाध्यायस्य विधास्यमानत्वात्‌ । 
४-ओपघनियुक्ति, गाथा ६७४ 
पत्त पत्तावधो, पायट्ववण च पायकेसरिया 
प्रढलाइ रयत्ताण च, गोच्छओ पायनिज्जोगो ॥। 
प्-बही, गाथा ६९५ 
रयमादिर्खणद्ा, पत्तदुवण जिणेहि पसनत्त । 
६-वही, गाथा ६९६ वृत्ति-- 
'कैसरिकाइपि'--पात्रक-घुखवस्त्रिका 5 पि । 
७-वही, गाथा ६९६ 
पाय-पमजणहेउ, केसरिया । 
८-[क) वही, गाथा ७०१ वृत्ति-- 
स्कन्ध पात्रक चाच्छाचते यावता तत्प्रामाण पटलानामिति । 
(ख) वही, गाथा ७०२ 
पुण्फ-फलो दय-रयरेणु-सउण-परिहार-पाय-रकक्‍्खट्टा । 
'लिंगस्स थय सवरणे, वेदोदयरफ्खणं पडला ॥ 
४६ 
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चूहों तथा अन्य जीव-जन्वुओ, वरसात के पानी आदि से बचाव के लिए रजस्त्राण रखा जाता है ।१ पढलों का प्रमार्जन करने के लिए गोच्ठग 
होता है।” इनमें पात्र-स्थापन और गोच्छग ऊन के तथा मुख-ब॒स्त्रिका कपास की होती है 3 


इलोक २४-२८ 


१५-श्लोक २४-२८ ; 
प्रतिलिखना के तीन अग हैं--- 
(१) प्रतिलिलना--वस्त्रों को आँखों से देखना । 
(२) प्रस्फोटना--मटकाना । 
(३) प्रमाजना--प्रमाजंन करना, वस्त्र पर जीव-णन्तु हों, उन्हें हाथ में लेकर यतना-पूर्वक एकान्त में रख देना । 
२५वें इलोक में अनरतित आदि छह प्रकार बतलाएं गए है । वे स्वानांग (६।५०३) के अनुसार भप्रमाद-प्रतिलेशना के प्रकार हैं । 
उनमें 'अमोसली' शब्द मुशल से उत्पन्न है। अनाज कूठते समय मुशल जेसे ऊार, नीचे और तिरछे में जाता है वैसे वस्त्र को नहों छे जाना 
चाहिए । पुरिम' ( पूर्व ) शब्द का रढ अथ है---वस्त्र के दोनो ओर तीन-तीन विभाग कर उसे भटकाना' । 
'तोटक' का अर्य है--प्रमार्जन' । वे प्रत्येक पूर्व में तीन-तीन बार किए जाते हैं। इस प्रकार एक भाग में नो खोटक होते हैं, 
दोनो में अठाग्ह । 
२६ वें इलोक में आरभटा आदि छह प्रकार बतलाए गए हैं। वे स्यानाय (६।५०३) के अवुवार प्रमाद प्रतिके वना के प्रकार हैं। 


एनमें बेदिका के पाँच प्रवार हैं-- 


(?) उचध्ववेदिका--दोनों जानुओ पर हाथ रखकर प्रतिलेखना करना। 
(२) अधोवेदिका--दोनो जानुओ के नीचे हाथ रखकर प्रतिलेखना करना । 
(३) तियंगू-वेदिका--दोनो जानुओ के बीच में हाथ रखकर प्रतिलेथना करना । 
(४) उभय-वेदिका--दोनो जानुओं को दोनो हाथो के बीच रखकर प्रतिलेलना करना । 
(५) एक-वेदिका--एक जानू को दोनों हाथो के बीच रखकर प्रतिडेखना करना । 
दृष्टि डाटना, छह पर्व करता--छह बार कटकाना और अठारह खोटक करना--अठारह वार प्रमार्जन करना--इस प्रकार प्रतिदेशना 


के ( +६+०८ ) २४ प्रक्ा होते है ।< 





१-ओोपघनियक्ति, गाया ७२४ 

मूसयरजउक्क्रें, वासे सिप्हा रए य रक्‍्वद्ठा । 

होति छुपा रयताण, पादे पादे य एक्केक ॥। 
+-वहीं, गाया ६९५ 

होइ पमज्जाहिउ तु गोच्छझ्ो साण-वत्याण । 
३-बही, गाया ६९४, द्ृत्ति-- 

निज रा मी... दिनव्ये का 

अत्र च पात्रस्यापनक्त योच्छकश्च एते हे कषि ऊर्पामये वेदितव्ये, सुखवस्त्रिका खोमिया । 
«-(क) बूहद दुत्ति पत्र ५४०-४५४२। 

(ख] स्थानाग, ६।५०३ वृलि । 


उत्तरज्कभयर्ण (उत्तराध्ययन) 


१६५ 


अध्ययन २६ : इलोक २४-२८,३ ४ 


अठाइसवें इलोक के अनुसार प्रतिलेखना के आठ विकल्प होते हैं। उनमें पहला प्रशस्त है, शेष सभी अप्रशस्त*--- 


(१) न्यून नही अतिरिक्त नही विपर्यास नहीं - प्रशस्त 

ञः (२) न्यून नहीं अतिरिक्त नही विपर्यास है अप्रशस्त 
(३) न्यून नही अतिरिक्त है विपर्यास नही शि 
(४) न्यून नही अतिरिक्त है विपर्यास है भर 
(५) न्यून है अतिरिक्त नही विपर्यास नही | 
(६) न्यून है अतिरिक्त नहीं विपर्यास है हर 

न यन (७) न्यून है अतिरिक्त है विपर्यास नही के 
(८) न्यून है अतिरिक्त है विपर्यास है 


मे 


१६-चवस्त्र ( व॒त्थं ज ) ; 


यहाँ वस्त्र' शब्द उत्तरीय आदि वस्त्र के अर्थ में प्रयुक्त है। इससे पहले तेईसवं इलोक में जो वस्त्र द्ब्द है वह पात्र के उपकरण-- 
पटल के अर्थ में प्रयुक्त है ।* इन सबकी प्रतिलेखना का प्रकार एक जंसा दी है। 


इलोक ३२ 


१७-श्लोक ३२: 

इस छलोक में छह कारणो से मुनि को आहार करना चाहिए, ऐसा कहा गया है-- 
(१) क्षुषा की वेदना उलनन्‍न होने पर । 
(२) वेयादृत्त्य के लिए। 
(३) ईर्या-पथ के शोधन के लिए । 
(४) सयम-यात्रा के निर्वाह के लिए । 
(५) अहिंसा के लिए । ः 

“-. (६) धमं-चिन्तन के लिए | 7 


मिलाइए--स्थानाग, ६५० ० 





१-बहद वृत्ति, पत्र ५४२॥ 
२-बही, पत्र ५४० : 


“सत्र! पटलकरूप, जातावेफबचन, पठलकप्रक्रमेषपि सामान्यवाचकवस्त्रशब्दाभिधान वर्षाकल्पादि्रत्युपेक्षणायामप्ययमेव विधिरिति 
ख्यापनाथम्‌ । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) १६६ अध्ययन २६ : इलोक ३२,३४ 


मूलाचार में तीसरे कारण “इरियट्ठाए' के स्थान पर 'किरियद्ठाएं पाठ मिलता है १ उसका आर्थ क्रिया के लिए---पडावश्यक आदि 
क्रिया का प्रतिपालन करने के लिए! किया गया है ।* 

यह अन्तर यदि लिण्निशिप के कारण न हुआ हो तो यही मानना होगा कि उत्तरात्ययन में प्रतिपादित तीसरे कारण से आचार्य 
बटुकेन सहमत नहीं है । बौद्ध-ग्रन्यों में आहार लेने या करने की मर्यादा का उल्लेख करते हुए कहा गया है--भिक्‍्खु क्रीडा के लिए, मद के लिए, 
मण्टन करने के लिए, विभपा के लिए--जआहार न करे । परन्तु शरीर को कायम रखने के लिए, रोग के उपशमन के लिए, ब्रह्मचर्य का पालन 
करने के लिए ( बासन-हहाचर्य और मार्ग-ब्रह्मचय के छिए ) इस प्रकार आहार करता हुआ में भूथ्व से उत्पन वेदना को क्षीण करूंगा और नई 
बेदना वो उत्पस्त नहीं बछेंगा, ऐसा करने से मेरी यात्रा ( सयम-यात्रा या शारीरिक यात्रा ) और प्राशु विहार-चर्या भी चलती रहेगी ।? 
१८-बेदना (वेयण के ) 

भूत के समात कोई काट नही है। भूल्ला आदमी वेयादृत््य (सेवा) नही कर सकता , ईया का शोथन नहीं कर सकता , प्रेक्षा आदि 


सयम-विधियों का पालन नहीं कर सकता , उसका बल क्षीण हो जाता है , गृणन और अनुप्रेक्षा करने में वह अश्वक्त हो जाता है इसलिए भगवान्‌ 
ने बहा कि बेदना की भाँति के लिए मुनि आहार करे ।* 


इलोक ३४ 
१६-ब्लोक ३४ ; 
टम इडोव में छह कारणों से आहार नहीं करना चाहिए ऐसा कहा गया है-- 
(१?) आातक--ज्वर आदि जाकस्मिक हो जाने पर । 
(२) राजा आदि का उपसर्ग हो जाने पर । 
(३) ब्रह्मचय वी तितिक्षा--युरक्षा के लिए । 
(४) प्राणि-शया के लिए । बा 
(५) तपस्या के लिए । 
(६) शरीर वा व्यूत्सर्ग करने के लिए । 
मिलाइ7--मस्थानाग ६।५०० है 
नापनिर्यनि भाय, गावा २६३,२६४ 





१-मूलाचार, ६६० 
वेघयवेज्ञावच्चे क्िरियाठाण य सजमद्ठाए। 
तघ परापधम्मचिता कुला एदेहिं आहार ॥ 
२-मूलाचार, ६६० वृत्ति हि 
फ़ियार्य पडावश्यक् क्रिया मम मोजनमन्तरेण न प्रवतन्ते इति ता प्रतिपालयामीति मुंकते । 
३-विशुद्धिनाग 77३3/, पाद टिपपग ८ 
पटिसाबा यो निसो पिड्यात पटिसेवति, नेव दवाय, न मंदाय, तन मण्डनाय, न विशतनाय, यावदेव इमरस कायरस डितिथा 
यापताय विहियूपरतिया ब्रह्मचर्यानुगहाय, इति पुराण च वेदन पटिह्वासि, सब चबेदन न उप्पादेस्मामि, यात्रा च से मविस्सति 
फासुविहारों चाति। 
»-भोघनियक्ति, नाप्य, गाथा २९०,२९१ 
नत्वि छुदाए सरिसयरा, वेद सवेज़ तप्य-समणद्वा । के 
छाउरे वेरादच्च, न तरद क्वाउ अझो झूते ह 
दरिप नवि सोहेद, वेटाईय च संजम हाउ । 
यामों वा परिहायद, ग्रापएल्ेटासु य असतों ॥ 


उत्तरज्भ्यणं (उत्तराध्ययन) १६७ अध्ययन २६ : इलोक ३५ 


इलोक ३५ 
२०-इलोक ३४ ! 
मुनि जब भिक्षा के लिए जाए तब अपने सब उपकरणो को साथ ले जाए--यह “भोत्सग्रिक विधि' है। यदि सब उपकरणों को साथ 
ले जाने में असमर्थ हो तो आचार-भण्डक लेकर जाए---यह 'आपवादिक विधि' है । 


निम्नलिखित छ आचार-भण्डक फहलाते है--- 
(१) पात्र । 
(२) पटल । 
(३) रजोहरण । बी 
(४) दण्डक । ! 
(५) दोकल्प--एक ऊनी और एक सूती पछेवडी | 
(६) मात्रक |" 
इस इलोक का निर्यक्ति व भाष्य-क्राल में जो अर्थ था, वह टीका-काल में बदल गया । 
शान्त्याचार्य ने अवशेष का अर्थ केवल 'पात्रोपकरण' किया है। वैकल्पिक रूप में अवशेष का अर्थ समस्त उपकरण भी किया है 


किन्तु उन्हें भिक्षा में साथ ले जाना चाहिए, इसकी मुख्य रूप से चर्चा नही की है।* 
२१-प्रदेश तक (विहारं ५ ) ; 


क्षान्याचार्य ने विहार का अर्थ 'प्रदेश” किया है |? व्यवहार-भाष्य की दृत्ति में विहार-भूमि का अर्थ 'भिक्षा-भूमि' मिलता है ।* 
“विहारं विहारए'--.इसका अर्थ है--भिक्षा के निमित्त पर्यटन करे । 


१-ओघनियुक्ति भाष्य, गाथा २२७ और वृत्ति 
सव्वोवगरणमाया, असहू आयारमडगेण सह । 
तत्नोत्सगत सर्वमुपक्रणमादाय मिक्षागवेषणा करोति, अथासौ सर्वेण ग्हीतेन मिक्षामटितुमसमथस्तत आचारमण्डकेन सम, 
आचारमण्डफ--पात्रक पटछानि रजोहरण दण्डक फल्पद्ठय--ओऔणिक क्षौसिकश्च मात्रफ च, एतद्गृहीत्वा घाति । 
२-बृहद वृत्ति, पत्र ५४४ 
“अवशेष' भिक्षाप्रक्रमात्यात्रनिर्योगोडरित, घ शब्दस्य गग्यमानत्वादवशेष च पात्रनियोगिमेव, यद्दापगत शेषमपशेष, कोषथ ?--.. 
समस्त, माण्डकम्‌ उपकरण “गिज्म त्ति गृहीत्वा चक्षुपा प्रत्युपेक्षेत, उपलक्षणत्वाट्मतिलेसयेच्, हहु व 'पिशेषत इति गम्यते 
सामान्यतो ह्यप्रत्युपे क्षितस्प प्रहणमपि न युज्यत एवं यत्तीनाम्‌, उपलक्षणत्वच्चास्य तवादाय । | 
३-वबही, पत्र ५४४ 
'विहरन्त्यस्मिन्‌ प्रदेश इति विहारस्तम्‌ । 
इ-च्यवहार-माष्य, ४१४० भर वृत्ति 
मह॒ती वियारमूमी, विहारमूमी य सुलमवित्ती य। 
सुलमा वसही य जहिं, जह॒ण्णय वासखेत्त तु॥ 
यत्र च महती विहारमृमिर्मिक्षानिमित्त परिभ्रमणमृमि । 


प्र्० 


अध्ययन २७ 
खलुंकिज्जं 


इलोक १ 
([ शेरे क, गणहरे क, गग्गे क, पडिसंधए ५ ) 


वेरे--आान्त्याचार्य ने 'थिर्करणा पुण थेरो” के आधार पर इसका अर्थ “धर्म में अस्थिर व्यक्तियों को स्थिर करने वाला” किया 
है ।१ दश्धवकाल्िक (६४१) की चूर्णि में स्थविर का क्षर्य गणघर! किया गया है ।* परन्तु यहाँ वह अर्थ नही है क्योंकि इसका अगला शब्द 
गणहर है। साधारणत जो मुनि प्रत्रज्या और वय में वृद्ध होते है उन्हें 'स्थविर कहा जाता है । मुनि के लिए स्थविर कल्प! नामक 
आचार विशेष वा नी उल्लेस आया है जिसका अर्थ है “गच्छ में रहने वाले मुनियो का आचार” । 

पाणहरे'--:सके प्रमुख कर्य दो है--(१) तीथंकर के प्रमुख शिप्य और (२) अनुपम ज्ञानादि के घारक अचाय॑ ।* यहाँ द्वितीय भर्य 
प्रभिप्रेत है । 

न्ते--7सरे दो सस्यृत रुप होते है--गर्ग और गार्ग्य। गर्ग व्यक्तिवाची शब्द है और गार्ग्य गोत्र सम्बन्धी । शारयाचार्य ने इसका 
सरहात रेप गार्सय देशर एसका कर्थ 'गगसगोश् ” किया है। नेमिचद्र ने इसे “गर्ग! शब्द मानकर “गर्गनामा ऐसा अर्थ किया है ।४ स्थानाग 
सूत्र में गौतम-गोम्न वे अन्तर्गत गग-गोत्र का उल्लेख हुजा है ।* इसलिए शान्त्याचार्य वाला अर्थ ही सगत लगता है। सरपेन्टियर ते छिपा है-- 
77 गर्ग शदद अति प्राचीन है और वेदिय-पाहित्य में इसका प्रयोग हुआ है। इसके निकट के शब्द गार्गी और गार्ण भी ब्राह्मण युग मे मुविदित 
सहे । सनव है ति उस समय में गग नाम वाठा कोई ब्राह्मण मुनि रहा हो और जैनो ने उस नाम का अनुकरण कर अपने साहित्य में उसका प्रयोग 
क्या हो । उत्ताय्ययन में जाए हुए 'फपिठ! आदि अठ्द के विपय में भी ऐसा ही हुआ है ।* किन्तु ब्राह्मण छोग जन-शास्तन मैं प्रत्नजित होते 
गे, दवरिए शह्माय सनि के नाम का अनृकरण कर यह अध्ययन लिखा गया | इस अनुमान के लिए कोई पुप्ट आवार प्राप्त नही है ! 


पटिस या --शाल्याचाय ने दसता आर्य कर्मोदिय से नप्ट हुई अविनीत शिप्यो की समाधि का पुन संधान करना--जोडना! और 





१-बृहद वृत्ति, पत्र ५५०॥ 
२-अगन्त्य चर्थि 
घरों प्रृण गणहरों । 
इ-यूहद ब्त्ति, पत्र १५४० 
सध--परयमझ्ट घारपति--आत्मायवस्यापयतीति गणनर ॥। 
४-[क) बृहद वृत्ति, पत्र ५५० 
थार गए्साान्र ) 
(खि रुृदयोधा, पत्र ३१६ 
शा गगनामा । 
ए -म्थानाग ७५५१: 
से गोदमा ते सतधिया प० 
इ--ज रह एटयए752 373 5 एए2, 9 372. 
उ-बुहदू दृच्ति, पत्र ५४० ॥॒ 
द्रलिसेंदने! कर्मोदियात अटित्मदि समद्यति, तवाविधरशिष्याणामिति सम्यते । 


तें०-ते मोयमा, ते गग्गा, ते मारदा, ते क्गिरसा, ते सक्रामा, ते मक्‍्थरामा, ते उदयतामा । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) १६६ अध्ययन २७ ; इलोक १९,३,४ 


हज 'शिष्यो द्वारा तोडी गई समाधि का पुन अपने ,आप में सघान करना'" किया है। इस अध्ययन की दृष्टिसे दोनों अर्थ 
उचित हैं । 


इलोक ३ 
कर] 
२-अयोग्य बलों को (खलुके के ) : 
खल॒क 'और' खुलुक'--ये दोनो रूप प्रचलित हैं । नेमिचन्द्र ने इसका भर्थ 'दुष्ट बेल! किया है ।* स्थानाग बृति में भी खछक का अर्थ 
+अविनीत' किया गया है ।? खल॒क का अर्थ 'घोडा' भी होता है ।* हु 


सरपेन्टियर ने लिखा है--सभव है यह शब्द 'खल' से सम्बन्धित रहा हो और प्रारम्भ में 'खल' शब्द के भी ये ही--बक, दुष्ट 

आदि अर्थ रहे हो। परन्तु इसकी प्रामाणिक व्युत्तत्ति भज्ञात ही है। अनुमानत यह शब्द 'खलोक्ष' का निकटवर्ती रहा है। जैसे--खल-विहग दे 
का दुष्ट पक्षी के अर्थ में प्रयोग होता है, वेसे ही खल-उक्ष का दुष्ट बेल के अर्थ में प्रयोग हुआ हो ।४ दे 

खलु॒क' शब्द के अनेक भर्थ नियुक्ति की गाथाओं (४८६-४९६४) में मिलते है-- 

(१) जो बैल अपने जुए को तोडकर उत्पथगामी हो जाते हैं, उन्हें खलक कहा जाता है--यह गाथा ४८६ का भावार्थ है । 

(२) ४६० वी गाथा में खलक का अर्थ वक्र, कुटिल, जो नमाया नहीं जा सकता आदि किया गया है | 

(३) ४६१ वी गाथा में हाथी के अकुश, करमदी, गुल्म की लकडी और लालबृन्त के पखे आदि को खलक कहा गया है । 

(४) ४६२ वीं गाथा में दस, महक, जोक आदि को खल॒क कहा गया है । हैं 

(५) ४६९३ और ४६५ वी गाथाओं में गुरु के प्रत्यनीक, शवलू, असमाधिकर, पिशुन, दूसरों को सतप्त करने वाले, अविश्वस्त आदि 
शिष्यो को खलुक कहा गया है ।६ 

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि दुष्ट, वक्र आदि के अर्थ में 'खलुक' शब्द का प्रयोग होता है। जत्र यह मनुष्य या पशु 
के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तब इसका अर्थ होता है--द्ुष्ट मनुष्य या पशु, अविनीत मनृष्य या पशु और जब यह लता, गुल्म, वृक्ष भादि 
के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, तब इसका भर्य वक्र लता या वृक्ष, ठठ, गाँठो वाली लकडी या वृक्ष होता है । 


इलोक ४ 
३-(एगं डसइ पुच्छ॑मि क ) 
शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने इसका सम्बन्ध क्रुद्ध गाडी-बाहक--सारथि से किया है |? परन्तु प्रकरण की दृष्टि से यह सगत नहीं 
लगता । डॉ० हरमन जेकोदी ने इसका सम्बन्ध दुष्ट बैल के साथ जोडा है ।” क्योकि अगला सारा प्रकरण बेलों से सम्बन्धित है। श्रव यह 
ठीक है । 
१-सुखबोधा, पत्र ३१६ 
'्रतिसस्थत्ते' कुशिष्येस्त्रो टितमपि सद्भद्टयति आत्मन इति गम्यते । 
२-पही, पत्र ३१६ 
खलुंकान्‌ गलिवृषभान्‌ । 
३-स्थानाग, ४॥३।३२७ वृत्ति, पन्न २३८ 
खलुको--गलिरविनीत । 
४-अभिधानप्पदीपिका, ३७० 
घोदको, (ठु) खलुकों (थ) | 
५ ॥6 ए॥97६0॥89998॥9 5079, 9 372 
६-बृहद्‌ छृत्ति, पत्र ५४८घ-५५० । 
७-(क) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ५५१ ॥। 


(ख) सुखबोधा, पत्र ३१७ । 
पल 505९१ 8005 णी धा€ एव, एण॑ ऊाए, एॉशिवेवाएबएश9, ए 450, #00/ 70[6 2 


उत्तरज्कभयणं (उत्तराध्ययन) 


२०० झा 


इलोक ५ 
४-तरुण गाय की ओर (बालंगवी ५ ); 


शान्त्याचार्य ने इसके दो अर्थ किए हैं---(१) युवा गाय और (२) दुष्ट बेल ।” प्रयम अ 


इलोक ७ 
४-छिनाल (छिन्नाले क ) ; 


(छिल्नाले' का अर्थ है जार! । भारतवर्ष में घोडा-गाडी-वाहक ध्सका बहुवा प्रयोग करते है 
स्‍्त्रीलिंग में भी प्रयोग होता है, यथा--छिनाली, छिनाल स्त्री, छिन्‍्ता आदि ।* पृणश्चली को छिनाल कर 


छिनाछिया-पुत्र की सस्क्ृत छाया 'पुश्चलिपुत्रक' दी है--ऐसा मसरपेन्टियर ने लिखा है ।३ टीः 
करते हैं ।*९ 


६-रास को (सेल्लि क ) 


यह देशी शब्द है । इसका अर्थ है 'रज्ज' ।४ सम्भव है इस शब्द का सम्बन्ध अपश्र श शब्द 'सेल्ल' से 
ने प्राकृत-व्याकरण (४॥३८७) में किया है। पिछल ने 'सेल्लु' का अर्थ हल किया है। सरपेन्टियर ने इस कर्थ 


हैकि यह हल का कोई भाग होना चाहिए ।६ देशीनाममाला में 'सेल्ल' के दो अर्थ किए गए है-- (१) मृग-शिश क, 


इलोक ६ 
७-(इंड॒ढीगारविए क, रसगारवे ज, सायागारविए ग ) ; 


देखिए---३ १॥४ का टिप्पण । 


इलोक १० 
८-+-श्लोक १० : 


९ 


डॉ० हरमन जेकोबी ने इस इलोक के विषय में यह अनुमान किया है कि मूलत यह इलोक आर्या' छन्द मे था 
इसे “अनुष्ट्प छन्द! में बदलने का प्रयत्त किया गया । टीकाओ्रो में इस विषयक कोई उल्लेख नही है । 
१-कहद्‌ वृत्ति, पत्र ५५१ 
(क) वबालगवी वए'त्ति बालगवीम अवृद्धा गाम्‌ । 


(ख) यदिवाडषत्वाद्वालगवीति व्यालगवो--दुष्टबलीवद । 
२--देशीनामम्माला, ३३२७, पृ० १४० । 





३-॥॥6 एकश्ञा०ताए898॥98 8009, 9 373 
४-बूहद्‌ चृत्ति, पत्र ५५१ 

“छिन्ताल ' तथाविधिदुष्टजाति । 
भ-बृहद्‌ दृत्ति, पत्र ५५१ 

“सिल्लि' ति रश्सि सयमनरज्जुसितियावत्‌ । 


६-6० पुक्तवाबताए8एशाव 5079, 0 373 
७-देशीनाममाला, ८५७ 


मिगसिसुसरेसु सेल्लो । 


८-6 88०९१ 8005 एप 885, ० अप, एभगताएब४8ा१9, 9 5, 700 706 | 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) २०१ अध्ययन २७ : इलोक १०,१३१,१५ 


६-अपमान-भीरु (ओमाणभीरुए व ) ; 
इसका तात्यये है कि जिस किसी के घर मे वह +िक्षा के लिए नही जाता क्योकि उसे प्रतिपल अपमानित होने का भय रहता है ।*" 
शान्त्याचार्य ने ओमाणभीरुए! का वेकल्पिक अर्थ 'प्रवेश-भीरु' किया है ।२ 


इलीक १३ 
१०-( पलिउंचन्ति क ) ; 


इसका तात्पर्यार्थ समभाते हुए शान्त्याचार्य ने लिखा है कि आदेश के अनुसार कार्य न होने पर गुरु अपने शिप्य को इसका कारण 
पूछते हैं तब शिष्य कहंता है--“आपने हमें इस कार्य के लिए कब कहा था ?” अथवा वह यों कह देता है--'हम वहाँ गए थे परन्तु वह वहाँ 
तहीं मिली ।” यह अपलाप करना है।? डॉ० हरमन जेकोबी ने इस अर्थ को मान्य नहीं किया है। उनके अनुसार इसका अर्थ है 'भादेशानुसार 
कार्य नही किया ॥४ मूल घातु को देखते हुए परिकृच का जर्थ भाणपूर्ण प्रयोग या जपलाप ही होना चाहिए । 


११-राजा की बेगार ( रायवेदि ग ); 

ररायवेट्टि का अर्थ है 'राजा की वेगार! ।५ राजस्थान में इसे 'बेठ' कहते है । (विट्टि>वेदि >बेठ) यह देशी शब्द है। देशीनाममाला 
में इसका अर्थ 'प्रषण” क्या है ।६ उपदेदरत्नाकर ( ६११ ) में इसका अर्थ बेगार' किया है। प्राचीन समय में यह परम्परा थी कि राजा या 
जमींदार गाँव के प्रत्येक व्यक्ति से बिना पारिश्रमिक दिए ही काम कराते थे । बारी-बारी से सबको कार्य करता पडता था। इसी की ओर यह 
शब्द सकेत करता है। डॉ० हरमन जेकोबी “विट्ठि' का अर्थ 'भाडा----'किराया' करते है | किन्तु यहाँ यह उपयुक्त नही है | 


इलोक १५ 


१२-खिन्‍न होकर (समागओ बे ) ; 
'समागओ ' के अर्थ में नेमिचद्ध का मत शास्त्याचार्य से भिन्‍न है। शान्त्याचार्य ने समागत का कर्थ 'श्रमागत' ( श्रम-प्राप्त ) किया है< 
और नेमिचद्ध ने इसका बर्थ 'सयुक्त' किया है ।* 


१-सुखबोधा, पन्न ३१७ 
अपसानभीर सिक्षा अ्रमन्‍नपि न यस्य तस्येव गृहे प्रवेष्ठुमिच्छति । 
२-बृहदू वृत्ति, पत्र ५५२ 
भओमाण' ति प्रवेश स श्र स्वपक्षपरपक्षयोस्तदूभी*गू हिप्रतिबन्धेन सा सा प्रविशन्‍तमवलोक्यान्ये साधव सौगतादयों वाउत्र 
प्रवेक्ष्यन्ती ति । 
३-वही, पत्र ५५३ 
वलिउच्चति' त्ति तत्रपोज नानिष्पादने पृष्टा सब्तो5पह नुवते-- बव वयमुक्ता ?, गता वा तन्न चय, न त्वसो रृष्टेति। 
ड-य6 54९९१ 800/5 0॥6 ए४, ४० जाए, एाव्रवादताए4१क्षाव, 9 5 
५-बहद वृत्ति, पत्र ५५३ 
राजवेष्टिसिव' नृपतिहठप्रवत्तितफृत्यमिव । 
६-देशीनाससमाला, २४४३, पृ० ६६। 
ध्या6 88०९१ 80065 ० वाल ४३५७, ५० हजा.५, एाशिबंतत9899, 9 5, 0000 २०९ १० 3 
८-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ५५३ 
श्रम--लेदमागत --प्राप्त श्रमागत । 
९-सुलबोधा, पन्न ३१७ 
समागता --सयुक्ता । 
२१ 


अध्ययन २८ 
मोक्खमग्गगई 


इलोक २ 
१-श्लोक २; 
इस इलोक में मोक्ष के चार मार्ग--(१) ज्ञान, (२) दर्णव, (३) चारित्र जोर (४) ता--का नाम निर्देश है। 'तर' चारित्र का ह्दी 
एक प्रकार है किन्तु इसके कर्म-क्षय करने की विशिष्ट शक्ति होते के कारग इसे यहाँ ख्व॒तत्र स्थान दिया गया है।? उमास्त्राति ने 
“सम्पग॒दर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्षमांग ?*-..इस मूत्र में तपस्या को खतत्र स्थान नहीं दिया है। इस प्रकार मोक्ष-मार्ग की सस्था के सम्बन्ध में 


दो परम्पराएँ प्राप्त है। इनमें केवल ओयेक्षा-भेद है। तप को चारित्र के अन्नात मान लेने पर मोक्ष के मार्ग तीन बन जाने है और इसे स्वतत्र 
मान लेने पर चार। 


वौद्ध-साहित्य में अप्टागिक-माग को मुक्ति का कारण माना गया है। (१) सम्यक्‌ दृष्टि, (२ ) सम्यक् सकलय, (३) सम्यक वचन, 


(४) सम्पक्‌ कमोत्त, (५) सत्यक्‌ आजोव, (६) साप्पक्‌ व्यायाम, (9) सम्थकू स्मृति और (८) सम्यक्‌ समाधि--से अप्टागिक-मार्ग 
कहलाते हैं ।3 


उइठोक ४ 
२-इलोक ४ ! 


इस इलोक में जनदशनाशभिमत पाँच ज्ञानों 





(१) श्रुतज्ञान, (२) आभिनिवोधिकन्ञान, (३) अवविज्ञान, (४) मन ज्ञान ( मन पर्यव 
ज्ञान ) और (५) केवलज्ञान--का उल्लेख हा है। इसी ग्रत्य (३३॥४) में ज्ञानावरण के भेदो में इन पाँच ज्ञानो का उल्लेव् हुआ है | वहाँ भी यही 
क्रम है! साधारणत ज्ञान के उल्लेव का क्रम है--मति, श्रुत, जबधि, मन पर्यव और केवल । परन्तु इप इलोक़ में श्रुव के वाद आभिनिवरोविक 
(मतति) का उल्लेख हुआ है । टीकाकारों ने इसका कारण बनछाते हुए कहा है कि शेय समी ज्ञावों (मात, अवध्रि, मत पर्यव और केवल) का स्वृरूप- 
ज्ञान इम श्रुतन्नान से ही होता है। जत इसको प्रवानता दिंखाने के लिए ऐसा क्रिया गया है |“ इपकी पुष्ेट अनुवोगद्वार सूत से भी होती 
है। यह नी सम्भव है कि छत्द की दृष्टि से ऐसा किया गया हो । 





१-बृहठ बृत्ति, पत्र ५५६ 
इह च चारित्रनेदत्वेषपि तपस पृथगुपादानमस्थव क्षपण प्रत्यसाघारणहेतुत्वमुपदश यितु, तया च वक््यति-- तिवसा (उ) वियुज्कई! । 
२-तत्त्वाथथ सूत्र, ११ । 
३-सपुत्तनिकाय (३४३।५॥१), भाग २, पृ० ५०५॥ 
४--[क) बृहद च्वृत्ति, पत्र ५५७। 
(ख) सुखबोधा, पत्र ३१९ । 
प-अनुयोगद्वार, सूत्र २ * 
तत्य चत्तारि नाणाइ ठप्पाइ ठवणिज्जाइ णो उद्दिसति णो समुद्दितति णो अशुण्णविज्जति, सुयताणस्स उद्देसो सप्रुद्देतो अगुण्णा 
अगुओगो य पवत्तइ । 


उत्तरज्मयर्ण (उत्तराध्ययन) २०३ अध्ययन २८ : इलोक ४ 


आभिनिवोधिकज्ञान' मतिज्ञान का ही पर्यायवाची है। नदी सूत्र में दोनो शठ्दों का प्रयोग हुला है ।" जनुयोगद्वार में केवल 
'आभिनिवोधिक' का ही प्रयोग है | नदी में ईहा, उप्ोह, विमश, मागणा, गवेषणा, सन्ना, स्मृति, मति और प्रज्ञा को आभिनित्रोजिक ज्ञान माना 
है ।* तत्त्वाथ (१।१३) में मति, स्मृत्रि, सजा, चि ता और जाभितनितब्रोप को एकाथक माना गया है । 

मति और श्रुत अयोयाधित है---ज यानिणित्रो हिपनाण तत्य सुयताण, ज ये सुपरवाग तत्यामिणियों हिघताण/--जहाँ मति है, वहाँ 
श्रुत है और जहाँ श्रुत है, वहाँ मति है ।” 


श्रुतज्ञान मति-पुर्वक ही होता है, परन्तु मतिज्ञान श्रुत-पवक नही होता ।४ सर्वार्थसिद्धि और राजवातिक में भी इसी मत का समर्थन 
है ।" श्रुतज्ञान मति पूवक ही होता है, जबकि मतिज्ञान के लिए यह आवश्यक नही कि वह श्रुत-पूर्वक ही हो ।६ जिनभद्र कहने हैं कि जो 
ज्ञान श्रुतानुसारी है, वह भाव-श्रुत है, गेप मति है ।* 

मतिज्ञान दो प्रकार का है--(१) श्रुत-निश्चित और (२) जश्रुत-निश्चित ।7 

श्रुत निश्चित के चार भेद है--(१) अग्ग्रह, (२) ईहा, (३) अवाय जौर (४) घारगा। इहें साक्यावहारिक प्र यक्ष भी कहा 


गया है ।१०९ 


अश्वुत-निश्चित के चार भेद है--(१) औलत्तिकी, (२) वेनयिकी, (३) कमंजा और (४) पारिणामिक्री । * 
पाँच इन्द्रिय और मन के साथ अवग्नह आदि का गुणन करने से मतिज्ञान २८ प्रकार का होता है। चज्षु और मन का व्यजनावग्रह 
नहीं होता ।१* ताल्कि इस प्रकार होती है 





१-नन्‍्दी सूत्र (सशोधित प्रति), सूत्र ३४,३२५ । 
२-वही, गाथा ७७ ; 
ईहा अपोह वीससा, मग्गणा ये गवेसणा । 
सन्‍ना सई मई पन्‍ता, सव्व आभशिणिबोहियम्‌ ॥ 
३-वही, सूत्र २५ । 
४-वही, सूत्र ३५। 
५-सर्वार्थ सिद्धि, ११३० , तत्त्वाथ राजवार्तिर, १६ । 
६- तत्त्वाथ सूत्र १३१ भाज्य 
श्रुतज्ञानस्थ मतिज्ञानेन नियत सहभाव तत्यूबकत्वात्‌। यस्य श्रुतज्ञान तस्य नियत सतिज्ञान, यस्य तु सतिज्ञान तस्प श्रुतज्ञान 
स्यादू वा न वेति । 
५-विशेषावश्यक भाष्य, गाथा १०० 
इच्द्रिय मणो निमित्त, ज विण्णाण सुयाणुसारेण । 
'निययत्यु तिसमत्य, ते भावसुय मई इयरा ॥ 
८-नदी सूत्र (सशोधित प्रति), सूत्र ३७। 
९-वही, सूत्र ३६। 
१०-जेन तकभाषा, पृ० २। 
११-नदी सूत्र (सशोधित प्रति), गाथा ५४८-७१॥। 
१२-चबही, सुत्र ४० ४२ । 


उत्तरज्कयणं (उत्तराध्ययन) २०४ अध्ययन २८ ; इलोक ४ 
आमभिनिवोधिक [ मति | ज्ञान 
| 








| 





कम अश्वुत-निश्चित 
अवग्रह ईहा'* अवाय” घारणा* ओऔत्पत्तिकी वेनयबिकी कमजा परिणाम्फ्री 
अर्थावग्रह व्यजनावग्रह 





| ५०००] 


श्रोत्र न्राण रस॒ स्पर्ण 

सिद्धसेन दिवाकर श्रुतज्ञान को मतिज्ञान से भिन्‍्न नहीं मादते । उनके अनुसार इनको भिन्‍न मानने से वैयर्थ्य और अतिप्रसग दोष 
आते है ।* 

सिद्धसेन दिवाकर की यह मान्यता निराधार नही हैं। क्योकि मतिनान और श्रुतञान--दोनों की कारण-सामग्री एक है। इच्धिय 
जौर मन दोनो के साघन है तथा श्रुतज्नमान मति के ही आगे की एक भवस्था है। श्रत मति-पुर्वंक ही होता है--इन सभी भपेक्षाजों से श्रुत को 
अलग मानने की कोई आवश्यकता नहीं रहती । श्रत 'शाब्द-ज्ञान' है। इसकी अपनो विशेपता है। कारण सामग्री एक होने पर भी मतिज्ञान 
केवल वर्तमान को ही ग्रहण करता है। परल्तु श्रुतज्ञान का विषय “्रेकाल्कि! है। इसका विशेष' सम्बन्ध मन! से रहता है। सादा आगम-न्ञान 
श्रुतज्ञान है। इस अपेक्षा से इसका भिन्‍न निरूपण भी युक्ति-सगत है । 

प्रमाण के दो भेद है--प्रत्यक्ष और परोक्ष । मतिज्ञान और श्रुतज्ञान--इन दोनो का परोक्ष में ममावेश क्या गया है और शेप 
तीनो--अवविज्ञान, मन पर्यवज्ञान और केवलज्ञान का प्रत्यक्ष में ।2 

परोक्ष प्रमाण के पाँच भेद है--स्म्नृति, प्रत्यभिज्ञा, तक, अनुमाव और आगम ।* 

इनमें प्रथम चार मतिजन्नान के प्रकार है और आगम श्रुतज्ञान है। वस्तुत ज्ञान एक ही है--केवलज्ञान । शेप मभी ज्ञान की 
अविकसित अवस्था के द्योतक है । सभी का अन्तर्भाव केवलज्ञान में सहज ही हो जाता है। 

एक अपेक्षा से ज्ञान दो प्रकार का है--इच्धिय-ज्ञान और अतीदिय-ज्ञान | मतिज्ञान और श्वुतज्ञान इच्धिय-ज्ञात है । अवधि, मन पर्यव 
और केवल--अतीदछिय-ज्ञान है । 

अथवा ज्ञान तीन है--(१) मति-श्रुत, (२) अवधि-मन पर्यव, (३) केवलज्ञान । 

मति-श्र॒व की एकात्मकता के बारे में पहले लिखा जा चुका है। अवधि और मन पर्यव भी विपय की दृष्डि से एक हैं, इसीलिए 
इस अपेक्षा से उन्हें एक विभाग में मान लेना अयुक्त नहीं है । केवलज्ञान की अपनी स्वतत्र सत्ता है ही । 
श्रुतशान 

आप्त पुरुष द्वारा प्रणीत आगम या अन्य शास्त्रों से जो ज्ञान होता है, उसे श्र॒त्ज्ञान कहते है अथवा शब्द, सकेत आदि से होने वाला 
ज्ञान श्रुतज्ञान है अथवा वाच्य और वाचक के सम्बन्ध से होने वाला ज्ञान श्रुतज्ञान है । श्रुतज्ञान साक्षर होने वे साथ-साथ वचनात्मक होता है। 








१-प्रत्येक के श्रोत्र, चक्षु, ल्लाण, रस, स्पश और नोइन्द्रिय-मत ये छ भेद हैं । 
२-चैयर्थ्या तिप्रसगाभ्या, न मत्यभ्यधिक श्रुतम्‌ । 

३-नदी सुत्र (सशोधित प्रति), सूत्र *, ६, ३३ । 

४-प्रमाणनयतत्त्वालोक, ३२ । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) २०५ अध्ययन २८ ; इलोक ४ 


मतिज्ञान साक्षर हो सकता है, वचनात्मक नही श्रूत ज्ञान अँवालिक होता है, उसका विषय प्रत्यक्ष नही होता । शब्द के द्वारा उसके बाच्यार्थ 
को जानना और शब्द के द्वारा ज्ञात थर्थ को फिर से प्रतिपादित करना--यही इसकी समर्थता है। मति और श्रुत में कार्म-कारणभाव सम्बन्ध 
है । मति कारण है और श्रुत काये । श्रुतज्ञान का वास्तविक कारण श्रत-ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है । मतिज्ञान उसका बहिरग कारण है ! 

श्रुतज्ञान के दो प्रकार है--भग-वाह्य और अग्र-प्रविष्ट । 

तीर्थद्भर द्वारा उपदिष्ट और गणघरो द्वारा प्रणीत शास्त्र अग-प्रविष्ट कहलाते हैं | स्थविर या आचार्यो द्वारा प्रणीत शास्त्र अग-बाहा 
वहलाते है। अग-प्रविष्ट के बारह भेद हैं ।१ अग-वबाह्य के कालिक, उत्कालिक आदि भनेक भेद हैं ।* 

आवश्यक निर्युक्ति में कहा गया है कि जितने कक्षर हैं और उनके! जितने विविध सयोग है, उतने ही श्रुतज्ञान के भेद हैं ।? इसके 
मुख्य भेद १४ हैं-- 


(१) अक्षर श्रुत (८) अनादि श्रुत 

(२) अनक्षर श्रुत (६) सपर्यवसित श्रुत 

(३) सज्ञी श्रुत (१०) अपयंत्रसित श्रुत 

(४) असज्ञी श्रुत (११) गमिक श्रृत 

(५) सम्यक्‌ श्रुत (१२) अगमिक श्रुत 

(६) मिथ्या श्रुत (१३) अग-प्रविष्ट श्रृत 
(७) सादि श्रुत्त (१४) अनग-प्रविष्ट श्रुत ।४ 


विशेष विवरण के लिए देखिए--नदी सूत्र (सशोधित प्रति), सूत्र ५१-६७ ॥ 


अजवधिज्ञान 
यह नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान का एक प्रकार है ।" यह मूर्त द्रव्यों को साक्षात्‌ जानता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अवधियो 
से यह बेंघा रहता है, अत इसे अवधिज्ञान कहते हैं । 
इसके दो प्रकार हैं--भव-प्रत्ययिक और क्षायोपशमिक । 
देव और नारक को होने वाला अवधिज्ञान 'भव- प्रत्ययिक' वहलाता है । यह जन्म-जात होता है अर्थात्‌ देवगति और नरबगति में 
उत्पन्न होते ही यह ज्ञान हो जाता है। तियंज्ञ और मनुप्य को उत्पन्न होने वाला अवधिज्ञान 'क्षायोपशमिक' कहलाता है। दोनों में आवरण 
का क्षयोपशम तो होता ही है ।६ अन्तर केवल प्राप्ति के प्रकार में होता है। भव-प्रत्ययिक में जन्म ही प्रधान निमित्त होता है और क्षायोप- 
छमिक में वततमान साधना ही प्रधान निमित्त होती है । अवधिज्ञान के छह प्रकार है-- 
(१) अनुगामी--जो सर्वेत्र अवधिज्ञानी का अनुगमत करे | 
(२) अननुगामी--उत्पत्ति-क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र में जो न रहे 








१-नदी सूत्र (सशोधित प्रति), सूत्र ६६। 

२-वही, सूत्र ६८-७३ । 

३-आवश्यक निय क्ति, गाथा १७ 
पत्तयमबखराइ, अक्खैरसजोगा जत्तियालोए । 
एवड्या सुयनाणे, पथडीओ होति नायव्वा ॥ 

४-नदी सूत्र (सशोधित प्रति), सूत्र ५५॥ 

प्र-वही, सूत्र ६। 

६-वही, सूत्र ७-८। 


श्र 
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(३) वद्धमान--उत्तत्ति-हाल से जो क्रमश वढता रहे । 
(४) हीयमान--जो क्रमश धटता रहे । 
(५) प्रतिपाती--उत्पन्न होकर जो वापस चला जाए । 
(६) अप्रतिपाती--जो आजीवन रहे अथवा केवलज्ञान उत्पन्‍्त होने तक रहे ।१ 
विस्तृत वर्णन के लिए देखिएं--नदी सूत्र (सशोयित प्रति), सूत्र ४-२२ । 
मन पर्यवज्ञान 
यह मन के पर्यायो को साक्षात्‌ करने वाला ज्ञान है। इपके दो भेद है---ऋजुमति और विपुलमति । 
यह द्रव्य की अपेक्षा से मन रूप में परिणत पुदुगल को, क्षेत्र की अपेक्षा से मनुष्य क्षेत्र तक, काछू की अपेक्षा से असख्य काल तक के 
अतीत और भविष्य को और भाव की अपेक्षा से मनोवर्गणा की अन्त अवस्थाओ को जानता है ।? 
मर पर्यव के विषय में दो परम्पराएँ है। एक परम्परा यह मानती है कि मन पर्यवज्ञानी चिन्तित अर्थ का प्रत्यक्ष कर लेता है ॥३ 
दूसरी परम्परा यह मानती है कि मत पयंवज्ञानी मन की विविध अवस्थाओ का तो प्रत्यक्ष करता है, किन्तु उनके अर्थ को अनुमान से जानता है ।९ 
आधुनिक भाषा में इसे मनोविज्ञान का विकसित रूप कहा जा सकता है । 
अवधि और मन पर्यव 
दोनो ज्ञान रूपी द्रव्य तक सीमित है, अपूर्ण हैं । इन्हे विकल-प्रत्यक्ष कहा जाता है। चार दृष्टियों से दोनों में भिन्‍्तता है-- 
(१) विषय की दृष्टि से--मन पर्यवज्ञान अवधिज्ञान की अपेक्षा सूक्ष्मता से और विगदता से जानता है। अवधिज्ञान का विपथ सभी 
रूपी द्रव्य है, मन पर्यवज्ञान का विपय केवल मन है । 
(२) क्षेत्र की इृष्टि से--अवधिज्ञान का विषय अगुल के असख्यातर्वे भाग से लेकर सारा लोक है, मन पर्यत्र का विपय मनुष्य छोक 
पब्च्त है । 
(३) स्वामी की दृष्टि से--अवधिज्ञान का स्वामी देव, नारक, मनुष्य और तियश्च कोई भी हो सकता है, मन पर्यवजान का 
अधिकारी कैवल मुनि ही हो सकता है । 
उक्त विवेचन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दोनो एक हो ज्ञान को दो अवस्थाएँ है। मति-श्रुत की तरह इन्हें भी कथवित्‌ एक 
मान लेना अयुक्त नही है । 
केवलञ्ञान 
यह पूर्ण ज्ञान है। इसे सकल-प्रत्यक्ष कहा जाता है। इसका विषय है---सर्व द्रव्य और सर्व पर्याय । केवलज्ञान प्राप्त होने पर 
ज्ञान एक ही रह जाता है । 


इलोक ६ 


३-जो गुणों का आश्रय होता है, बह द्रव्य है ( गुणाणमासओ दब्य के ) ; 
जो गुणो का आश्रय--अनन्त गृणो का अखण्ड पिण्ड है, वह द्रव्य है। यह आगम-कालीन परिभाषा है । 


१-नदी सुत्र (सशोधित प्रति), सूत्र ९ । 

२-वही, सूत्र २४-२५ । 

३-सर्वाथ सिद्धि, १ ९। 

४-विशेषावश्यक भाष्य, गाथा ८१७ वृत्ति, पत्र २६४ । 
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उत्तरवर्ती साहित्य में द्रव्य की जो परिभाषा हुई, उसमें कुछ नधिक जुड़ा है। वह दो प्रकार से प्राप्त होती है-- 
(१) जो गुण-पर्यायवान्‌ है, वह द्रव्य है 
(२) जो सत्‌ है ( या उत्पाद-त्यय-त्रौव्यात्मक है ), वह द्रव्य है ।* 
वाचक उसास्वाति ने पर्याय” शब्द और अधिक जोडा है, उप्की तुलना महर्षि कणाद के “क्रिया” शब्द से होतो है ।3 दूसरी परिभाषा 
जैन-परम्परा की अपनी मौलिक है । 
जेन-साहित्य में 'द्रव्य' शब्द अनेक कर्थो में प्रयुक्त हुना है-- 
द्रव्य--जिसमें पूर्व रूप का प्रठय और उत्तर रूप का निर्माण होता रहता है । 
द्रव्य-- सत्ता का अवयव । 
द्रव्य-- सत्ता का विकार | 
द्रव्य--गुण-समूह । 
द्रव्य --भावी पर्याय के योग्य । 
द्रव्य--भूत पर्याय के योग्य ।४ 


वेशेपिक दर्शन के अनुसार जिसमें 'क्रिया और गुण हो और जो समव्रायी कारण हो, उसे द्रव्य कहते है ।* उनके द्वारा सम्मत 
छह पदार्थों में 'द्रव्थ/ एक पदाय है। द्रव्य आश्रव है, गुग और कम उम पर आश्षित हैं। वेशेपिफो ने द्रव्य नौ माने है* और उनको तीन 
श्रेणियों में विभक्त किया है-- 
(१) प्राकृत-- ए्रथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश । 
(२) भप्राकृत---अचेतन--कार और देश । 
(३) चेतन-- आत्मा और मन ।* 
पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो ने पाँच प्रतम--जा तिरयाँ मानी हँ--(१) द्रव्य, (२) अत्यत्व, (३) विभिलता, (४) गति जौर (५) जगति ।” 
इनकी सगति जैन पारिभ[षिक शददो में इस प्रकार है--अन्यत्व अस्तित्व का सूचक है। विभिलता नास्ित्र का सूचक है। गति उत्ताद और व्यय 
की तथा अग॒ति ध्रौव्य की सूचक है । 





१-तस्वाथ सुत्र, ५४३७ 
गुणपर्यायवद्‌ द्रव्यस्‌ । 
२-(क) तत्त्वाथ सुत्र, ४२९ 
उत्पाद्व्ययभ्रौव्यपुक्त सत । 
(ख) पच्चास्तिकाय, १० 
दव्वं सल्‍लकक्‍्खणिय, उप्पादव्वयघुवत्तसजुत्त । 
गुणपञजयासय वा, त ज भण्णति सब्वण्ण्‌ ॥ 
३-वेशेषिफ दशन, १।११५ । 
४-विशेषावश्यक सायज्य, या० रे८ । 
५-वेशे पिक दशन, १॥८।१४ 
फ्रिपागुणवत््‌ समवायिक्रारणमित्रि द्रव्यकक्षणस्‌ । 
६-वही, १।१॥१५॥। 
७-दशन सग्रह, पु० १६३ । 
प-वही, पृ० १६०। 
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सामान्य गुण छह है--(१) अत्तित्त, (२) वस्तुत्व, (३) द्रव्यत्व, (४) प्रमेयत्व, (५) प्रदेशत्व और (६) अगुरुलघुत्व । 

विशेष गुण सोलह हैं--(१) गति-हेतुत्व, (२) स्थिति-हेतुत्व, (३) अवगाह-हेतुत्व, (४) वर्तना-हैतुत्व, (४) स्पर्श, (६) रस, (७) गघ, 
(5) वर्ण, (६) ज्ञान, (१०) दर्शन, (११) सुल्य, (१२) वीर्य, (१३) चेतनत्व, (१४) अचेतनत्व, (१५) मूत्तत्व और (१६) अमूत्तंत्व । 

द्रव्य छह है--(१) धर्मास्तिकाय, (२) बघर्मास्तिकाय, (३) आकाशास्तिकाय, (४) काल, (५) पुदुगलास्तिकायथ और (६) 
जीवास्तिकाय । इन छहों में द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, नित्यत्व आदि सामान्य धर्म पाए जाते हैं | ये इनके सामान्य गुण हैं । ये द्रव्य के लक्षण नही बनते । 
इन छह्ो द्रव्यो में एक-एक व्यवच्छेदक-घर्म--विशेष-धर्म भी है। जैसे--धर्मास्तिकाय का--गति-हेतुत्व गुण, अधर्मास्तिकाय का---स्थिति-हेतुत्व 
गुण, आकाशास्तिकाय का-- अवगाहना-हेतुत्व गुण आदि-आदि | 

वशेषिक मत में ससार की सब वस्तुएँ सात विभागों में वाँटी गई हैं। उनमें गुण' भी एक विभाग है। उनका मत है कि कार्य 
का असमवायि कारण “गुण' है अर्थात्‌ अनपेक्ष होने पर भी जो कारण नही बनता, वह 'गुण' है। ये गुण चौबीस हैं--(१) रूप, (२) रस, 
(३) गर्घ, (४) स्पर्ण, (५) सख्या, (६) परिणाम, (७) पृथक, (८) सयोग, (६) विभाग, (१०) परत्व, (११) अपरत्व, (१२) गुरुत्व, 
(१३) द्रवत्व, (१४) स्नेह, (१५) शब्द, (१६) ज्ञान, (१७) सुख, (१८) दु ख, (१६) इच्छा, (२०) ढेप, (२१) प्रयक्ष, (२२) घमम, (२३) अधर्म 
और (२४) सस्कार । 

गुण द्रव्य ही में रहते है । वे दो प्रकार के हैं--(१) विशेष और (२) साधारण । रूप, रस, गन्घ, शब्द, ज्ञान, सुख आदि विशेष गुण है । 

प्रभाकर २१ गुण मानते हैं | वेशेषिक मत के २४ गुणो में से सख्या, विभाग, पृथकत्व तथा द्वेष के स्थान पर 'वेग' का समावेश क्रिया 
गया है। 

भट्ट मत में १३ गुण माने गए है--(१) रूप, (२) रस, (३) गन्ध, (४) स्पर्ण, (५) परिणाम, (६) प्रृथकत्व, (७) सबोग, 
(८) विभाग, (६) परत्व, (१०) गुरुत्व, (११) अपरत्व, (१२) द्रवत्व और (१३) स्नेह ।* 

साख्य मत में सत्त्व, रतगस्‌ और तमस--ये तीन गुण माने गए हैं। उनका मत है कि इन्ही तीन गुणों के सस्थान-मेद से वस्तुओ में 
भेद होता है। सत्त्व का स्वरूप है-- प्रकाश तथा हलकापन, तमस्‌ का धर्म है--अवरोध, गौरव, आवरण भादि और 'रजस्‌ का धर्म है--सतत 
क्रियाशील रहना । 


४-पर्याय का ( पज्जवाणं ग ) 

जो द्रव्य और पर्याय दोनों के आश्रित होता है, उसे पर्याय” कहा जाता है। विशेष के दो भेद है--गुण और पर्याय । 

द्रव्य का जो 'सहभावी-घर्म' है, वह 'गुण” है और जो 'क्रमभावी-धर्म' है, वह 'पर्याय' है ।* इसे 'पर्यव” भी कहा जाता है। न्यायालोक 
की तत्त्वप्रभा विवृत्ति में पर्याय की परिभाषा करते हुए लिखा है--“जो उत्पन्न होता है, विपत्ति (विनाश) को प्राप्त होता है अथवा जो समग्र 
द्रव्य को व्याप्त करता है, उसे 'पर्याय' (पर्यव) कहते हैं ।”३ नयप्रदीप में भी यही व्याख्या दी गई है ।* वादिवेताल शाँति सूरि के अनुसार 
समस्त द्रव्यों और समस्त गुणों में जो व्याप्त होते हैं, उन्हें 'पर्यव' कहा जाता है ।५ 


न्यायाछोक की परिभाषा का प्रथम ३श 'ब्रमभावी धर्म' की अपेक्षा से है और द्वितीय अश 'सहभावी-धर्म' की अपेक्षा से है । 


१-गगानाथ भा, पु मीमासा, पृ० ६५। 
२-भ्रमा णनयतत्त्वालोक, ५॥७-८। 
३-न्यायालोक),तत्त्वप्रमा विवृत्ति, पत्र २०३ 
पर्येत्युत्त्ति विपत्ति चाप्नोति, पयवति वा व्याप्नोति समस्तमपि व्रध्यमिति पर्याय पयवों चा। 
४-नयप्रदीप, पत्र ९९ 
पर्येति उत्पावमुत्पत्ति विपत्ति च प्राप्तोतीति पर्याय । 
५-बूहद्‌ वृत्ति, पत्र ५५७ 
परि--सवंत ---5व्येषु गुणेदु सर्वेष्ववन्ति--गच्छन्तीति परययवाः । 
श्रे 
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परिवर्तन जीव में भी होता है और अजोव में भी । इसके आधार पर परिवर्तन के दो रूप बनते है--(१) जीव-पर्याय और (२) अजीव- 
पर्याय । 

परिवर्तेत स्थूल भी होता है और सुक्ष्म भी । इसके आधार पर परिवर्तन के दो रूप बनते हैं---(१) व्यक्ञन-पर्याय और (२) भर्थ-पर्याय । 
स्थूल और काहान्तरस्थायी पर्याय को “व्यज्ञव-पर्याय” कहते है तथा सुक््म और व॒तंमानकालूवर्ती पर्योय को “अर्थ-पर्याय' कहते हैं । 

परिवर्तेत स्वभाव से भी होता है और पर-निमित्त से भी । इसके आधार पर परिवर्तन के दो रूप बनते हैं--- (१) स्वभाव-पर्याय और 
(२) विभाग-पर्याय ! अगुलघुत्व आदि पर्याय स्वाभाविक है और मनुष्य, देव, नारक आदि वैभाविक पर्याय है । इन प्रत्येक का अनन्त, असंख्यात 
और सख्यात भाग गुण-इद्धि से तीन, तथा अतन्त, असख्यात और अनन्त भाग गुण-हानि से तीन--यों छह-छह प्रकार करने से पर्याय के वारह 
भेद हो जाते है। 

प्रथम कोटि के दो रूप परिवर्तन की सीमा का सूचन करते है । परिवर्तन जीव और अजीव दोनों मे होता है। यह विश्व जीव- 
अजीवमय है । इसलिए कहना होगा कि समूचा विश्व परिवर्तन का क्षेत्र है । 

द्वितीय कोटि के दो रूप परिवर्तन के स्वरूप का बोध कराने वाले है । परिवर्तन व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार का होता है। 

तृतीय कोटि के दो रुूपो में परिवर्तत के दो कारणों का निर्देशन है । 

एकत्व, प्रथवत्व, सख्या, सस्थान, सयोग, विभाग आदि पर्याय के लक्षण है ।१ 

कहा है कि लोक का सामर्थ्य ही ऐसा है कि उसके अन्त तक पहुँचते ही जीव-पुदूगल की गति स्खलित हो जाती है | भत धर्म और 
अधर्म का फल ही क्या है ? 

आचार सिद्धसेत की उक्ति में तार्किकता है पर दर्शन की परिपूर्णता नही है । उन्होने इस प्रश्त का समाधान प्रस्तुत नही किया कि घर्मं 
और अधर्म को माने विना लोक और अलोक का विभाजन कंसे होगा ? वस्तुत, ये दो ही द्रव्य लोक-अलोक की सीमा-रेखाएँ हैं । 

ये द्रव्य की दृष्टि से एक द्रव्य हैं , क्षेत्र की दृष्टि से समूचे छोक में व्यास है , काल की दृष्टि से अनादि-अनन्त हैं , भाव की दृष्टि से 
अमूर्त हें , गुण की दृष्टि से धर्म--गति-सहायक है और अधरम--स्थिति-सहायक । 

वेज्ञानिको मे सबसे पहले न्यूटन ने गति-तत्त्व (9६१॥0॥॥ ०६ 70007॥) को स्वीकार किया । प्रसिद्ध गणितज्ञ अलबर्ट आइस्टीन ने भी 
गति-तत्त्व स्थापित किया है। उन्होने कहा---/लछोक परिमित है, लोक के परे अछोक अपरिमित है । लोक के परिमित होने का कारण यह है कि 
द्रव्य अथवा शक्ति लोक के बाहर नहीं जा सकती । लोक के बाहर उस शक्ति--द्वव्य--का अभाव है जो गति में सहायक होता है ।”* वेज्ञानिक 
गति-तत््व को “॥८7” ( ईथर ) कहते है | इस ईथर के स्वरूप और उसकी उपयोगिता के विषय में सभी वैज्ञानिक एक मत नहीं हैं ।? 


इलोक ७ 
६-इ्लोक ७ ; 


इस इलोक में 'लोक' क्या है, इसका समाधान दिया गया है। जैन-दृष्टि से जो धर्म, अवर्म, आकाश, काल, पुदूगल और जीवमय है, 
वह लोक है। इसी आगम के अन्य स्थलो में तथा दूसरे आगमो में भी छोक' की भिन्‍न-भिन्‍न परिभाषाएँ आई हैं। कही धर्मास्तिकाथ को लोक 





१-उत्तराध्ययन, २८१३ । 
२-९००जा०ण०8४५ 00 शा6 प९ए, 90 43-44 
३-विशेष जानकारी फे लिए देखिए--() 7॥6 5807 प्लाश०9४ ण॑ $ढ0ा०6 ( 99 027एपशा ), (2) 776 शा 0६ 
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कहा गया है," तथा कही जीव और अजीब को लोक कहा गया है ।* कही कहा है--छोक पचास्तिकायमय है ।? इन परिभाषाओं का निरूपण 
अपेक्षा-भेद से क्या गया है, अत इन सवर्म कोई विरोध नही है । 
७-धर्म-अधर्म ( धम्मों अहम्मो के ) 
जेन-साहित्य में जहाँ घम-जवर्म शब्द का प्रयोग शुभ-नणुभ के अर्थ में होता है, वहाँ दो स्वतश्न द्रव्यों के अर्थ में भी होता है । यहाँ 
उनका प्रयोग द्रव्य के अथ में है। वर्म अर्थात्‌ गतिनत्त्व, अधम अर्थात्‌ स्थिति तत्व । नौवे इलोक में इनकी परिभाषा करते हुए कहा है-- 
धर्म का लक्षण है गति जौर अधर्म का लक्षण है स्थिति ।४ भगवती में भी यह सक्षित्त परिमापा मिलती है ।५ वहाँ इनके कार्य पर प्रकाश डालने 
वाला एक सवाद भी है-- 
गौतम ने भगवान्‌ से पूछा---भगवन्‌ । धर्मास्तिकाय से क्या होता है ?/! 
भगवान्‌ ने कहा-- “गौतम ! जीवो के गमन, जायमन, भाषा, उन्मेष, मन-बचन और काया के योगो की प्रवृत्ति तया इसी प्रकार के 
दूसरे चल-भाव धर्मास्तिकाय से ही होते हैं ।* 
जीवो की स्थिति, निषीदन, शयन, मन का एकत्व-शाव तथा इसी प्रकार के जन्य स्थिर-भाव अप स्विकाय से होते हैं ।*९ 
सिद्धसेन दिवाकर इन्हे स्वतत्र द्रव्य मानने की आवश्यकता नही समभते । वे लिखते हैं--- 
प्रयोगविज्नताकम,. तदमावस्थितिस्तया । 
लोकानुमाववृत्तान्त , कि धर्माधमंयो फलम्‌ ॥” 
इसका तात्पर्यार्थ है--ग्रति दो प्रकार की होती है--(१) प्रायोगिक और (२) स्वाभाविक । जीव और पुदुगठ में दोनों प्रकार की गति 
होती है । अत गति के लिए धर्मास्तिकाय की कोई उपयोगिता नही रहती । उमी प्रकार गति का अभाव ही स्थिति है। उसमे भी थवर्मा स्तिकाय 
का कोई उपयोग नही है । यहाँ यह भी प्रश्न होता है कि यदि गति-म्पिति स्व्रतत्र है तो फिर जीव या पुदुगठ बलोक में बय्ों नहो जा सकते ? 
इसका समाधान भी उक्त इलोक में आ गया है ) 
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पर -श्लोक पड 


सख्या की दृष्टि से द्रव्यो के दो वर्गीकरण हैं--(१) एक सरया वाला और (२) अनेक सम्प्रा वाछा । धर्म, अवर्म और आकाश 





१-भगवती, २१० । 
२-[क) उत्तराध्ययन, २६२ । 
(ख) स्थानाग, २।४)१३० । 
३-(क) भगवती, १३॥४। 
(ख) लोक-प्रकाश, २।३ । 
४-उत्तराध्ययन, २८॥९ 
गइलकखणो उ धम्मों, अहम्मो ठाणलक्खणों । 
५-मगवती, १३४४ 
गइल्वखणेण घम्मत्यिकाए । 
ठाणलबखणंण अधम्मत्यिकाए ॥ 
६-वही, १३॥४ । 
७-वही, १३४ । 
८+निश्चयद्वार्तरिशिका, इलो ० २४ । 
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सख्या से एक हैं तथा पुदूगछ और जीव सख्या से अनेक । यह विभाग निष्कारण नही है। जो व्यापक होता है वह एक ही होता है, उसमें विभाग 
नही होते । 'एक ब्रह्म॑--मानने वाले ब्रह्म को व्यापक मानते हैं । उसी प्रकार धर्म-अधर्म सम्पूर्ण लोक में व्याप्त है तया आकाश लोक और अलोक 
दोनो में । अत व्यक्तिश ये एक द्रव्य है । 


इलोक १० 


&-काल का ( कालो क ) ; 

काल छह द्रव्यो में एक द्रव्य भी है और जीव-अजीव की पर्याय भी है |" ये दोनो कथन सापेक्ष है, विरोधी नहीं । निश्चय-हप्टि 
में काल जीव-अजीव की पर्याय है और व्यवहार-दृष्टि में वह द्रव्य है। उसे द्रव्य मानते का कारण उसकी उपयोगिता है। वह परिणाम का हेतु 
है, यही उसका उपकार है । इसी कारण वह द्रव्य माना जाता है । काल के समय (अविभाज्य-विभाग) अनन्त है।* 

काल को जीव-अजीव की पर्याय या स्वतत्र द्रव्य मानना--यरे दोनों मत आगम-मन्यों में तथा उत्तरवर्ती-साहित्य में पाए जाते है । 
प्रस्तुत श्लोक के अनुसार काल का लक्षण है वर्तता है---वत्तगालक्खणों काछो ।” उमास्वाति ने काहू का लक्षण---'वर्तना परिणाम क्रिया 
परत्वापरत्वे च कालस्य” (तत्त्वार्थ (२) दिया है। इसकी आशिक तुलना वेनेपिक दर्शन के 'अपरस्मिन्तपर, यूगपच्चिर क्षिप्रमिति काललिंगानि' 
(२/२।२६)--इस सूत्र से की जा सकती है । 

इवेताम्बर-परम्परा के अनुसार व्यावहारिक-काल मनुष्य क्षेत्र प्रमाण है और औपचारिक द्रव्य है। नेश्चयिक काछ छोक-अलोक 
प्रमाण है । 

दिगम्वर-परम्परा के अनुसार 'काल' लोकव्यापी और अणुरूप है।? काल को स्वतत्र न मानने की परम्परा प्राचीन मालूम पडती है । 
वपोकि लोक क्‍या है ? इस प्रश्न का उत्तर श्वेताम्बर और दिगम्बर ग्रन्थों में एक-सा ही है कि 'लोक पचास्तिकायमय है ।/* जैनेतर दर्शनों में 
काल के सम्बन्ध में नेश्चयिक और व्यावहारिक दोनो पक्ष मिलते है। नेयायिक और वेशेषिक काल को सर्वव्यापी और स्वतत्न द्रव्य मानते है ।* 
साख्य, योग तथा वेदान्त आदि दर्शन काल को स्वत्त्र द्रव्य न मान कर उसे प्रकृति-पुर्ष का ही रूप मानते है | पहला पक्ष व्यवहार मूलक है और 
दूसरा निशचय-दृप्टि मूलक । 

द्वेताम्बर-परम्परा की दृष्टि से औपचारिक और दिगम्वर-परम्परा की दृष्टि से वास्तविक काल के उपकार या लिंग पाँच है-- 
(१) वरना, (२) परिणाम, (३) क्रिया, (४) परत्व और (५) अपरत्व ।६ 





१-स्थानाग, २।४॥९५ 
समयातति वा, आवलियाति वा, जीवाति बा, अजीवाति वा पवुच्चति | 
२-तत्त्वाथ सूत्र, (४४० 
सोथ्नन्‍्तसमय । 
३-द्रव्यसग्रह, २२ 
लोगागासपदेसे, एक्केक्के जे ठिया हु एक्फ्रेका । 
रयणाण रासी इच, ते कालाणु असखदव्बाणि ॥ 
४-(क) भगवती, १३४ । 
(ख) पचा स्तिकाय, गाथा ३ । 
(गं) तत्त्वाथ, भाष्य ३४६ । 
प-(क) न्यायक्रारिका, ४५ 
जमन्याना जनक कालों, जगतामाश्रयों मत । 
(ख) वेशेपिक दर्शन, २२।६-१० । 
६-ठत्त्वाथ सूत्र, ५४२२ । 
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नयायिको के अनुसार परत्व, अपरत्व भादि काल के ल्गि है।* और वे वंशेपिको द्वारा प्रस्तुत काल सम्बन्धी वर्णन को मान्य करते 
है ।* वश्ेपिक दघन ने पूर्व, अपर, युगपत, ब्युगप्तूु, चिर और क्षिप्र--ये काल के लिंग माने है ।* काल सम्बन्धी यह पहला सूत्र है। इसके 
द्वारा वे काल-तत्त्व वो स्वतत्र र्थाण्ति करते है और आगे के तीन दूत्रो से इसको द्रव्य, निष्य, एक और समस्त कार्यो के निमित्त रूप से वर्णित 
करते हैं ।९ 

नेया थिको ने काल को नित्य माना है पर तु मध्वाचार्य ने काल काप्र कृति से उत्पन्न होना और उसी में लय होना माना है ।४ प्रलय- 
काल में भी काल की उत्पत्ति मानी जाती है और इसील्ए काल का आठवोाँ हिस्सा प्रढय-काल” कहलाता है ।६ काल में भी काल होता 
है--जसे, इदानी प्रात काल '। यहाँ इदानी काल वाचक है ।* काल सदंका आधार है। अनित्य होने पर भी काल का प्रवाह नित्य है। यह 
सव कार्यों की उत्पत्ति का कारण भी है ।” 

पूर्व मीमासा के समर्थ व्यास्याकार पाथ्सार्थ मिश्र शास्त्रदीषिका की युक्तिस्नेहप्रपुरणी सिद्धान्तचन्द्रिका में काल तत्त्व विषयक 
मान्यता को स्पष्ट करते हुए दंशेपिक दर्जन की मान्यता को स्वीकार करते हैं। केवल एक बात में भेद है--वैशेषिक काल को परोक्ष मानते है, 
मीमासक प्रत्यक्ष मानते हैं । 

साख्य दशन में 'काल” नामक कोई स्वतत्र तत्त्व नही । उनके अनुसार काल प्राकृतिक परिणमन मात्र है | जड जगत्‌ प्रकृति का विकार 
है। इस विकार और परिणाम के आधार पर ही साख्यो ने विश्वगत समस्त काल-साध्य व्यवहारों की उत्पत्ति मानी है ।* 

डॉ० आइस्टीन के अनुसार आकाश और काल कोई स्व॒तत्र तथ्य नही है । ये द्वव्य या पदार्थ के धर्म मात्र है। उन्होने वस्तु का अस्तित्व 
चार दिशाओ में--लूग्वाई, चौटाई, गहराई और ऊंचाई--माना है| वरतु का रेखागणित ( ऊँचाई, लम्बाई, चौडाई ) में प्रसार आकाश है और 
उसका ब्रमानुगत प्रसार काल है । काल और आकाश दो भिन तथ्य नही हैं । ज्यो-ज्यो काल बीतता है, त्यो-त्यों वह लम्वा होता जा रहा है । 
काल आकाश-सापेक्ष है । काल की लम्बाई के साथ-साथ आकाश का भी प्रसार हो रहा है । इस प्रकार काल और आकाश दोनो वस्तु धर्म है ।१ ९ 
काल अस्तिकाय न्ही है, क्योकि उसका स्कन्ध या तिर्यक प्रचय नही होता | काल के अतीत समय नप्ट हो जाते हैं, “नागत समय अनुत्वन्न होते 
हैं इसलिए उसका स्कन्ध नही होता । वर्तमाव समय एक होता है, इसलिए उसका तियेक-प्रचय नही होता । 

दिगग्वर-परम्परा के अनुसार कालाणुओ की सख्या लोकाकाश्न के तुल्य है ।* * 





१-न्यायका रिका, ४६ ६ 
परापरत्वधीहेतु क्षणादि स्यादुपाधित; । 
२-पदाध्यायी, पुृ० २५४ 
दिग्देशकालाकाशेब्वयेव प्रसग 
३-वेशेषिक, सूत्र २२।६। 
४-वही, सूत्र २२२॥७,८५,९ । 
भ-पदायसग्रह, पृ० ६३ । 
६-मध्वसिद्धान्तसार, पृ० ६३ ॥ 
७-चवही, पृ० ६५। 
८-पदायसंग्रह, पृ० ६५ । 


९-सास्य प्रवचत, २१२ 
दिक्कालाकाशादिम्य । 


१०-मानव की कहानी, पृ० १२४५। 
११-दव्यसंग्रह, २२ । 
प््ड 
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काल के विमाग 
काल चार प्रकार का होता है--- 
(१) प्रमाणकाल--पदार्थ म।पने का काल । 
(२) यथायुूनिद त्तिकाल-- हु 
सर लि | जीवन के अवस्थान को यथायुर्निईत्ति काछ और उसके 'अन्तः को मरणकाल कहते हैं । 
(४) अध्वाकाल- सूर्य, च द्र आदि की गति से सम्बन्धित काल ।१ 
काल के अन्य विभागों की जानकारी के लिए देखिए--अनुयोगद्वा र, सूत्र १३४-१४० । 
१०-जीब का लक्षण हैं उपयोग (जीवों उबओगलक्खणो व ) 
सक्षेप में जीव का लक्षण 'उपयोग है! । उपयोग का अर्थ है---चंतना की प्रबृत्ति | चेतना के दो भेद हैं---(१) ज्ञान और (२) दर्दन। 
इनके आधार पर उपयोग के दो रूप होते है--(१) साकार और (२) अनाकार । 
विद्व में दो प्रकार के पदार्थ है---(१) जड और (२) चेतन । इन दोनों में भेद करने वाला गुग 'उपयोग' है। जिसमें उपयोग है-- 
ज्ञान, दर्शन की प्रवृत्ति है, वह जीव है और जिसमें यह नहीं है, वह अजीव है । 
इसके अगले इलोक में जीव के लक्षण का विस्तार से निरूपण हुआ है। उसमें कहा गया है कि ज्ञान, दर्शत, चारित्र, तप, वीर्य और 
उपयोग जीव के लक्षण हैं । इन सबको हम दो भागों में वॉट सकते है। यह कहा जा सकता है कि जीव के हरुक्षण दो हैं--(१) वीर्य और 
(२) उपयोग । ज्ञान और दर्शन का उपयोग में समावेश हो जाता है तथा चारित्र और वर का वीर्य में । इस प्रकार अपेक्षा-भेद से दोनों रलोकों में 
जीव के लक्षण का निरूपण किया गया है । 
गति, घटना, बढना, फेलना आदि चेतन के लक्षण नही वन सकते । ये सभी क्रियाएँ चेतन और अचेतन दोनो में होती हैं ! ज्ञान-दर्शन 
की प्रवृत्ति ही उनकी भेद-रेखा हो सकती है । 
इलोक १२ 
११-श्लोक १२: 
इस इलोक में पुदुगल के १० लक्षण गिनाए गए है उनमें चार--वर्ण, रस, गध और स्पर्श--पुदुगल के गुण है और णेप छह--शब्द, 
अधकार, उद्योत, प्रभा, छाया और आतप--पुदुगल के परिणाम या कार्य है। लक्षण दोनो ही बनते है । गुण सदा साथ ही रहते है, काय 
निमित्त मिलने पर अभिव्यक्त होते है। ये चारो गुण परमाणु और स्कन्च--दोनों में विद्यमान रहते है परन्तु शब्द आदि कार्य स्कन्बों के ही 
होते है ।* 
१२-शब्द (सद्द क) ; 
जैन-दर्शन के अनुसार घब्द पौद्गलिक, मूर्त्त जौर अनित्य है |? यह पुदूगल का लक्षण या परिणाम माना जाता है । झब्द का अर्थ 
--प्रुदुगलों के सघात और विघात से होने वाछे घ्वनि-परिणाम ।+ है 





१-स्थानाग, ४॥१।२६४ । 
7-तत््वाथ राजवातिक, पूृ० 2३४ 
स्पर्शादय परमाणुना स्कन्धाना च मवन्ति, शब्दादयस्तु स्कन्धानामेव व्यक्तित्पेण मवन्ति । 
३-भगवती, १३॥७ 
रूवी संते ! भासा, अल्वी नासा ? गोयमा | रूबी मासा नो अरूवी भासा । 
४-नत्रतत्त्व साहित्य सग्रह, भाग २, प्रृ० २२ 
शब्दान्यकारोओञयोतप्रभाच्छाय5तपवणगन्धरसस्पर्शा एते पुदगलपरिणामा परुदगललक्षण चेत्ति भाव । 


५-स्थानाग, रा३ ८१ । 
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काय-योग के द्वारा शब्द-प्रायोग्य पुदूगल्ो का ग्रहण होता है और वे शब्द रूप में परिणत होते है । परन्तु जब वे वाक्‌-प्रयत्न द्वारा 
मुख से बोले जाते है तभी उन्हे गब्द! सज्ञा से व्यवहन किया जाता है। जब तक उनका वचस-योग के द्वारा विसर्जन नही हो जाता तब तक 
उन्हें शब्द नही कहा जाता । 

शब्द के तीन प्रकार है--(१) जीव-शब्द, (२) अजीव-शब्द जौर (३) मिश्र-शब्द | जीव-शब्द आत्म-प्रयस्त का परिणाम है और वह 
भाषा यथा सकेनमय होता है। जजीव-शब्द केवल यत्यक्त व्वयात्मक होता है। मिश्र दोनो के सयोग से होता है । 

तत्त्वार्थ भाष्य के अनुमार गब्द के छह प्रकार हैं--(१) त्त, (२) वितत, (३) घन, (४) शुपिर, (५) सघर्ष और (६) भाषा ।* 

शब्द के दस प्रकार है--(१) निहारी, (२) पिंडिम, (३) रुक्ष, (४) भिन्‍न, (५) जर्जरित, (६) दीर्घ, (७) हृस्व, (८) प्रथक्त्व, 
(६) काकिणी और (१०) किंकिणीस्वर ।* 

शब्द जीव के द्वारा भी होता है और अजीव के द्वारा भी होता है। अजीव का शब्द अनभरात्मक ही होता है । जीव का शब्द साक्षर 
और निरक्षर दोनो प्रकार का होता है। इनके वर्गीकरण के लिए निम्न यत्र देखिए-- 











ख़्व्द 
भाषपात्मक तो-भाषात्मक 
गा |___ हि 
अक्षर-सम्वद्ध नो-पक्षर- सम्बद्ध जातोय-शब्द नो-आतोद्य-शब्द 
ः ४ 
| 
तत वितत भूषण-णब्द नो-भूषण-शब्द 
अल कि 2] | 
| | | | 
घन शुपिर घन शुपिर ताल-शब्द कमसिका-शब्द 


शब्द की उत्पत्ति पुदुगलो के सघात-विघात और जीव के प्रयत्ल--दन दोनो हेतुओं से होती है । इसलिए प्रकारान्तर से इसके दो वर्ग 
बनते है--(१) वेस्नसिक और (२) प्रायोगिक । 
(१) वेखसिक--पुद्गलो के सघात-विधात से होने वाला । 
(२) प्रायोगिक--जीव के प्रयत्न से होने वाला । 
शब्द प्रसरणशील है । उससे दो व्यक्ति सम्बाबित होते है--वत्ता जौर श्रोता । इसलिए इन दोनों की मीमासा आवश्यक होती है 
कि वक्ता कैसे बोलता है और श्रोता उसे कंसे सुनता है ? पुदूगलो की अनेक वगणाएँ हैँ | उनमें एक भाषा-वर्गणा हैं। कोई भी प्राणी जब बोलने 
का प्रयत्त करता है, तव वह सबसे पहले भापा-वंगणा के पन्माणु-स्कघो को प्रहण करता है, उन्हें भाषा के नप में परिणत करता है और उसके 
पश्चात्‌ उनका विसर्जन करता है। इस विसर्जन को 'नापा' कहा जाता है।* 
शब्द गतिशील है, इसलिए वह वक्ता के मुँह से निकलते ही लोक में फैलने लगता है। वक्ता का प्रयत्न तीत्र होता है तो शब्द के 
परमाणु-स्कन्ध भिन्‍न होकर फैठते है और यदि उसका प्रयत्न मद होता है तो झब्द के परमाणु-स्कन्ब जभिल होकर फैले हैं। जो भिन्‍न होकर 
फेल्ते हैं, वे सूक्ष्म हो जाते है जौर हूसरे-दूसरे अतत्त पामाणु-प्कल्घो को प्रभावित कर छोका-त तक फेठ जाते है । जो अभिन्‍न होकर फैलते है, वे 


असस्य योजन तक पहुँच कर नप्ट हा जाते हैं--भाषा रूप से च्युत हा जाते है ।* 





१-तत्त्वाथ, सूत्र ५४२४, भाय्य पृ० ३५६ । 
२-स्थानाग, १०७०५ । 
३-भगदती, १३॥७ 
भासिज्जमाणी भासा | 
४-प्रज्ञापता, पद ११।॥ 
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१३-अन्धकार ( अन्धयार के ) ; 

जेन-दृष्टि के अनुसार अन्धकार पुद्गल द्रव्य है, क्योंकि इसमें गृण है । जो-जो गुणवान्‌ होता है वह-वह द्रव्य होता है, जैसे भालोक 
आदि ।* वह प्रकाश की तरह भावात्मक द्रव्य है, अभावात्मक नहीं । जिस प्रकार प्रकाश का भास्कर रूप और ऋण स्पर्श प्रसिद्ध है, उसी प्रकार 
अघकार का कृष्ण रूप और शीत स्पर्श प्रसिद्ध है । 

गणवर गौतम ने भगवान्‌ से पुछा--भगवन्‌ ! क्‍या दिन में उद्योत और रात्रि में अन्धकार होता है ?” 

भगवान्‌ ने कहा--हाँ गौतम | दिन में उद्योत और रात्रि मैं अच्धकार होता है ।” 

“ऐसा क्‍यों होता है भगवन्‌ ?” गौतम ने पूछा । 

भगवान्‌ ने कहा--“'गौतम | दिन में शुभ-पुदूगल शुभ-पुदूगल परिणाम में परिणत होते है और रात्रि मे अशुभ-पुदूगल अश्यृभ-पुद्गल 
परिणाम में परिणत होते है । इसलिए दिन में उद्योत और रात्रि में अन्चकार होता है ।”* 

अन्धकार पुदूगल का लक्षण है--कार्य है, इसलिए वह पौद्गलिक है ।* वह पुदुगठ का एक पर्याय है।“ वंच्यक शास्त्र में भी 
अन्घकार को स्वतत्र मान कर उसके गण का उल्लेख किया है । अन्धकार समस्त रोगों को करने वाला होता है |! अन्चकार भयावह, तिक्त और 
दृष्टि के तेज का आवारक होता है ।5 वैयाकरणों ने अन्यकार को अनुरूप माना है ।” कई अन्य दार्भनिक भी अन्यकार को द्रव्य मानते है ।* 

मध्वाचार्य ने अन्धकार को स्वतत्न द्रव्य माना है। वे कहते हँ-- यह तेज का अभाव नहीं है| यह प्रकाण का ताशक है। नील रूप 
तथा चलन रूप क्रिया के आश्रय होने के कारण अन्धकार' मूर्त्त द्रव्य है ।* 





१-न्यायकुमुदचन्द, ० ६६६ ॥ 
२-भमगवती, ५॥९॥२२० । 
३-(क) स्पाह्मादमजरी (कारिका ५) 
नच तमस पौद्गलिकत्वम सिद्धस्‌, चास्तुषत्व 75त्यवानुपपत्ते प्रदीपालोकवत्‌ स्पवत्त्वाच्च स्पशवत्त्वमपि प्रतीयते शीतस्पश- 
प्रत्ययजनकत्वात । 
(ख्) रत्ताकरावता रिका, पृ० ६९ 
तम स्पशवत्‌, रूपवत्वात्‌, पृथिवीवत्त न च रूपवत्वमसिद्ध अन्धकार कृष्णोयमिति कृप्णाकारप्रतिमासाव | 
४-द्रव्यसग्रह, गाथा १६ ॥ 
४५-राजनिघण्दु कोष, सत्वा दिरिकविशवग , ३८ 
आतप कटुको रुक्ष , छाया मधुरशीतला । 
त्रिदोषशमनी ज्योत्सना, सर्वव्याधिकर तम ॥ 
६--राजवल्लमकोष, ५२२ 
तमो भयावह तिक्‍त, दप्टितिजोवरो धतम्‌ । 
७-वाक्यपदीय, १॥१११ 
अणव सर्वशक्तित्वाद्‌ भेदससगवृत्तयः । 
छायातपतम शब्दमावेन परिणासिन ॥ 
८-(क) विधिविवेकन्यायकर्णिका, ढीका, पृ० ६९-७९ 
(ख) मानमेयोदय, पृ० १५२ 
गुणकर्मा दिसद्‌भावादस्तीति प्रतिभासत । 
प्रतियोग्यस्मृतश्वेव मावरु्प ल्लुच तम ॥। 
(ग) तस्वप्रदी पिका चित्सुखी, ५५२८ * 
तमाल श्यामल ज्ञाने निर्वाघ जागृति स्फुटे । 
द्रव्यात्तर तम. कस्मादकस्मादपलप्यते ॥ 
(घ) प्रशस्तपाद भाष्य की व्योमवत्ती टीका, प्ृ० ४९ । 
(ड) स्पाह्वाद रत्वाकर, पृ० ८५१-म५४५॥ 
९-मध्व सिद्धान्तसार पृ० ६० । 
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अधकार जड प्रकृति रुप उपादान से उत्पन्न होता है और वह इतना घनीभूत हो जाता है? कि दूमरे कठोर द्रव्य के समान वह भी 
हथियार से कादा जाता है ।१ महाभारत के युद्ध में जब यूर्य चमक रहा था, उसी समय श्रीकृष्ण ने अन्धकार को उत्पन्न किया । भाव रुप द्रव्य 
होने के कारण ही ऋह्मा ने इसका पान क्या था। स्वतत्र रूप से इसकी उपलब्धि लोगों को होती है और वह अन्य वस्तुओं को ढाँक देता है, 
इसलिए इसका भाव रूप होना निश्चित है ।3 

कुमारिल भट्ट ने अन्धकार को 'अभावात्मक' माना है ।* 

सक्षेप में नेैयायिक, दंशेषिक। और प्रभाकर दर्शन-प्रणाली में अन्यकार को अभावात्मक माना गया है । जैन, भतृ हरि, भा और 
साख्य-दर्शन उसे भावात्मक मानते है। भायुर्वेद-शास्त्र सास्य से प्रभावित है, इसलिए उसके प्रणेताओं ने अन्धकार को भावात्मक माना है । 
विज्ञान मे मानी जाने वाली इन्ट्रा जत्ट्रा रेज (08 एव 7755) और अघकार में कुछ साम्य सभव है । 


१४-छाया (छाया ४) ; 
प्रत्येक स्थ्ठ पौद्गलिक पदार्थ चय उपचयधर्मक और रश्मिवान्‌ होता है। इसका तात्पयं है कि पौदृगलिक वस्तु का प्रति समय 
चय-उप्चय होता रहता है और उसमें से तदाकार रश्मियाँ निवल्ती रहती है। यथायोग्य निमित्त मिलने पर ये रश्मियाँ प्रतिबिम्बित होती हैं । 


इस प्रतिबिग्व को 'छाया' कहते हैं । 
छाया के दो प्रकार हैं--(१) तद्‌वर्णादिविकार और (२) प्रतिविग्व | दपण आदि स्वच्छ पदार्था में जो प्यो का त्यो आवार देता 


जाता है, उसे तदुवर्णादिविकार छाया कहते है और अन्य द्वव्यो पर अस्पप्ट प्रतिबिम्ब मान पडना प्रतिविग्य रुप छाया है । 
मीमासाकार यह मानते है--दर्षण में छाया नही पड्ती, कि तु नेत्र की किरणें द्ंण मे टकरा कर वापिस नाती हैं जोर बपने मुर 


को देखती हैं ।६ 
राजवल्लभकोष (५०२२) में छाया दाहश्रमस्वेदहरा मधुरशीतला' कहा गया है । यही बात राजनिघष्टुकोप में भी कही गई है । 


न्यायवार्तिक तात्प्यटीका (पु० ३४५) में छाया को 'अभावरूप' माना गया है। विशेष विवरण के लिए देसिए--न्या यवु मुदच दर, 


पृ० ६६७-६७२ । 
कुमारिल भट्ट प्रतिबिम्ब को अभावर्प मानते है |” 


१-सध्व सिद्धान्तसार, पु० ६१ । 
२-पदायसग्रह, पृ० ६१ ॥ 
३-वही, १० ६१। 
४-मीसासा श्लोकवातिक न्यायरत्नाकराल्या टीका, पृ० ७५४० 
'किसिद तमो नाम ? द्वव्यगुणनिप्पत्तिवेधम्थाद अमावस्तम, इति। 
५-(क) वेशेषिक, सूत्र ५५२१९ 
द्रव्यगुणकम निप्पत्तिवेधर्या दमा वस्तम 
(ख) वेशेषिक सूत्रोपस्कार, ५४२२० 
उद्मूतरूपवद्यावत्तेज ससर्गा मावस्तम । 
६-सीमासा श्लोकवार्तिक, १८०-१८९१ 
अन्न ब्रू मो यदा तावज्जले सौर्येण तेजता । 
स्फुरता चाक्षुप तेज प्रतित्रोत प्रव्तितम्‌ ॥ 
स्वदेशभेव गृह्हाति सवितारसनेकधा । 
मिन्नमूर्तियंथापात्र तदास्यानेक्ता कुत ॥ 
७--तत्त्वस्रहपश्जिका, ए० ४१८, ६९७ 
अतो नास्प्पेव क्विडिचिद्‌ वरठु भूत प्रतिविग्दक्ष नाम । 


श्र 
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इलोक १४ 
१४ -श्लोक १४; 
इस इलोक में नौ तत्त्वो का उल्लेख हुआ है । वस्पुब्ृत््या तत्त्व दो हो हैं--(१) जीव और (२) अजीव । 


नौ तत्त्व इन दो विभागों में समाविष्ठ हो जाते हैं । यधा--जीव, आर, सव॒र, निर्जरा ओर मोक्ष--जीव में ! अजीव, पुग्य, पाप 
और बन्च--अजीव में । 


आलव आदि आत्मा के ही विशेष परिणाम हैं और पुग्य, पाप आदि पौद्गलिक कर्म अजीव के हो विशेष परिणाम हैं। जिम 
प्रकार लोक की व्यवस्था के लिए छह द्रव्य आवश्यक है, उसी प्रकार आत्मा के आरोह और अवरोह को जानने के लिए नौ तत्त उपयोगी हैं। 
इनके बिना आत्मा के विकास या ह्वास की प्रक्रिया बुद्धिगम्य नही हो सकती । 

दिगम्बर-प्रन्थो में नौ तत्त्वो के स्थान पर सात तत्त्व माने गए हैं। परण्य-प्राप को बन्च के अन्तर्गत माना गया है। दोनों मान्यताएँ 
आपेक्षिक है, उनमें स्वरूप-भेद कुछ भी नही है । 
नौ तत्त्व तथा उनके मेद्‌-प्रमेद्‌ 


जीव 
| 


ससारी मुक्त 








प्रत्येक साघारण 





| | 
एकेद्धिय द्वीछद्धियथ जीचनहि्रिय चतुरिद्धिय पच्चेद्धिय 
एकेचद्धिय ( वनस्पति ) 


अजीव 
| 





पुण्य पाप बन्ध धर्मोस्तताय. अवर्मास्तिकाय आकाश्ास्तिकाथ कार पुद्गलास्तिकाय 


पुण्य (शुभ कम) 





| | | रा 0 0 


अन्नपुण्य पानपुण्य लयनपुण्य शयनपुण्य वस्त्रपुण्प. मनपुण्य वचनपुण्य कायपुष्य नमम्क्रारपुण्य 


पाप (अशुभ कर्म) 
3 20220: 202 व 582 
रा | | | | | | | 


प्राणातिपात मपावाद अदत्तादान मैत्नन परिग्रह क्रोवब मान माया छोम राग द्वप कठ्ट अम्पास्थान 








पैशन्य पर-परिवाद रति-जरति माया म्रपा मिश्परा-दर्शन-भल्य 
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जाखब--शुभ-अशुभ कर्म को ग्रहण करने वाला जीव का अव्यवसाय, परिणाम एज प्रवृत्ति को आखब' कहा जाता है । 

साख्य-योग में वर्णित बठेश' जाखत्र के अति निकट है। महर्षि पतज्जलि ने कहा है--'कर्म वासना का मूल पहेश है ।” बौद्ध- 
दर्शन में अविद्या को अनादि दोप माना है। इस जविद्या के जो निमित जा म-परिगामों के प्रेरक बनते हैं, उ हें आसव्र' कहा जाता है। आसत्र 
का अर्थ है--मद उलल्त करने वाला रस । ये जास चार हैं--(१) काम-भसव, (२) भव-तासत्र, (३) दृष्टि-अप्तत्र और (४) अविद्या आसव । 























(१) काम-आमसव-- शव्दादि विपग्रो को प्राप्त करने को इच्छा-व्रासना या राग । 
(२) भव-जासव---._ जीवन की जभिलापा । 
(३) दृष्टि-आनासव-- वौद्ध-दृष्टि हे विपरीत दृष्टि का सेवन । 
(४) अविद्या-आासव--- जनित्य पदार्थों में नित्यता की बुद्धि । 
आखब (१) 
006. | 
मिथ्यात्व अन्नतः प्रमाद कपाय योग 
वा पे सन 5 कप प---ुु् 
का 
ग्‌ वचनयोग काययोग 
| वी, | 
| | | | जिओ | 
शुभ शुभज शुभ अशुभ शुभ अभुभ 
आखब (२) 
| 
सापरायिक ऐयापियिक ' 
जि आज किक ह।! 
इन्द्रिय (४) कपाय (४) अब्रत (५) क्रिया (२५) 
सवबर (आखब-निरोध) (१) 
| 
| | | | 
सम्यक्त्व ब्र्त अप्रमाद बअकपाय अयोग 
सबर (२) 
| 
| 
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बन 


सर्वंसवर देशसंवर 
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निजेरा (तप) 


ह निर्जरा--तपस्या के द्वारा कर्मों का विच्छेद होने पर जो आत्मा की निर्मल्ता होती है, उसे 'निर्जरा' कहते है । निर्जरा के साधन 
को भी निर्जरा कहा जाता है। उसके आधार पर इसके बारह भेद होते ह्ै--- 











निजरा 
निजरा 

एययय्तियततनरि7?णत?7त7तन्‍"“यिययययओऔफफण कफ 
को आश्यन्तर 

। | । । | । 

अनशन ऊनोदरिका भिक्षाचरिका रसपरित्याग कायक्लेश प्रतिमंलीनता 
| | का | । | 
प्रायश्चित विनय वेयादृत्त्य स्वाध्याय ध्यान व्युत्सर्ग 


मोक्ष--जन-हृप्टि के अनुसार समस्त क्मों का क्षय कर अपने आत्म-स्वभाव में रमण करना मोक्ष है। आत्मा का स्वभाव है-- 
ज्ञान, दर्शन और पवित्रता । इन तीनो की पूर्णता ही मोक्ष है। जैन-दृष्टि के अनुसार मुक्त-जीवो के वास-स्थान को भी मोक्ष कहा गया है। 
सिद्धालय, मुक्ति, ईपत्‌ प्रागभारा पृथ्वी आदि उसके अपर नाम हैं। यह स्थान मनुष्य क्षेत्र के बरावर लम्वा-चौडा है। इसके मध्य भाग की 
मोटाई आठ योजन की है और आत्तिम भाग मक्खी के पर से भी अधिक पतला है और वह लोक के अग्रभाग में स्थित है। उसका आकार 
सीधे छत्ते जैसा है और वह इवेत स्वर्णमयी है । 

बौद्ध-दर्शन में तृप्णा के आत्यन्तिक क्षय को 'मोक्ष' कहा है। धम्मदित्ता नामक भिक्षुणी ने निर्वाण के सम्बन्ध में प्रश्न करने पर 
विशाख को इस प्रकार उत्तर दिया-- 

विशाख--आर्ये ! विद्या का क्‍या प्रतिभाग है ? 

धम्मदिन्ना--विमुक्ति० । 

विशाख--विमुक्ति का क्या प्रतिभाग है ? 

वम्मदिन्ता--निर्वाण ० । 

विशाख---और निर्वाण का क्‍या प्रतिभाग है ? 

वम्मदिस्ता--विश्ञाख ! ब्रह्मचर्य निर्वाण पर्यन्तर है, निर्वाण-परायण है, निर्वाण-पर्यवसान है ।* 

भाड्रमत के जनसार भोगायतन--शरीर, भोग-सावन--इच्धियाँ और भोग्य-विपय--इत तीनो के आत्यन्तिक नाश को मोक्ष कहा 
गया है।” अथवा प्रपश्च सम्बंध के विलय! को मोक्ष कहा गया है। मोक्षावस्था में जीव में न सुख है, न जानद भौर न ज्ञान है---तस्मात्‌ 
नि सम्बन्धो निरानन्दम्च मोक्ष 7३ मुक्तावस्था में आत्मा में 'ज्ञानगक्तिमात्र' ज्ञान रहता है। साथ ही साथ उसकी सत्ता तथा द्रव्यत्व आदि धर्म 





तो उसमें रहते ही हैं । यहीं जात्मा का निजी-स्वरूप है, जिससे वह मोक्ष में स्थित रहता है-- 
ध्दस्य नव नेज लए ज्ञानगत्तिमत्ताद्रत्यववादि तस्मिन्तवतिप्फेस । 





१-मज्किम निकाय, चूलवेदल चुत्त ( शशा४ ), पृ० १८३ । 
२-शास्त्रदीपिका, पृ० १२४ 
त्रिविदत्यापि वन्यास्थात्यन्तिको बिल्‍यो मोक्ष । 


३-वही, पू० १२५-१३० | 


४-वहा, पु० १३० । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) २२१ अध्ययन २८ : इलोक १४ 


प्रभाकर घ॒र्म तथा अधर्म का सम्पूर्ण नाश होने से देह के आत्यन्तिक उच्छेद को 'मोक्ष' कहते हैं ।' इनका मत है कि आत्म-श्ञान के 
द्वारा धर्माघर्म का नाथ होता है और वही मुक्ति है। मुक्तावस्बा में जीव की सत्ता मात्र रहती है ।* 

भास्कर वेदान्त के अनुसार उपाधियों से मुक्त होकर अपने स्वाभाविक स्वरूप को धारण करना मोक्ष है। इसके दो भेद हर 
(१) सद्योमुक्ति और (२) क्रम-मुक्ति । जो साक्षात्‌ कारण-स्वरूप-ब्रह्म की उपासना करने पर मुक्ति पाते हैं, वह 'सद्योमुक्ति' है और जो कार्य- 
स्वरूप ब्रह्म के द्वारा मुक्ति पाते हैं, उनकी मुक्ति क्रम-मुक्ति' है अर्थात्‌ वे देवयान मार्ग से अनेक लोकों में घूमते हुए मुक्त होते हैं ।? मृक्त-जीव 
मन के द्वारा मुक्ति में आनन्द का अनुभव करता है। मुक्त-दशा में 'सम्बोध' या "ज्ञान! आत्मा में रहता ही है। ध्यान, घारणा और समाधि मुक्ति 
के साधन हैं । 

रामानुजाचार्य ने तीन प्रकार की जीवात्माएँ मानी हँ--(१) बद्ध, (२) मुक्त और (३) नित्य । उनके अभिमतानसार सत्प्रवृत्तियों के 
द्वारा जीव ईदवर के पास जाता है, तव उसमें सब तरह के, सभी अवस्था के उपयुक्त भगवान्‌ के प्रति सेवक-भाव तथा स्नेह आाविर्भत हो जाता है 
और इन सवका अनुभव जीव को होने लगता है । ऐसे 'जीव' मुक्त कहलाते हें । ये “मुक्त जीव! ब्रह्म के समान भोग करते हैं। ये भी अनेक हैँ 
तथा सब लोको में अयनी इच्छा से विचरण करते हैं ।* मुक्तावस्था में मुक्त-पुरुषो का ज्ञान कभी-कभी व्यापक रहता है ।५ 

निम्बार्काचार्य ने दो प्रकार के मुक्त-जीव माने हँ--नित्य-मुक्त और दूसरे वे जो सत्कर्म करते हुए पूर्व-जन्म के कर्मों का भोग सम्पन्न 
कर शा के बधन से मुक्त हद जाते हूँ । मुक्त होने पर ये सव अचिरादि मार्ग से 'पर ज्योति ” स्वरूप को पा कर अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट 
हो जाते हैं और पुन ॒ससार म॑ नही जाते । इनमे से कई केवल आत्म-साक्षात्कार करके ही तृप्त हो जाते हैँ और कई ईश्वर तुल्य बन जाते हैं । 
श्नके अनुसार मुक्त-जीव भी भोग भोगते हें ।६ 

मध्वाचार्य के अनुसार मुक्त-जीव अपनी इच्छा से शृद्ध सत्त्ममय देह घारण कर यथेप्ठ भोग का अनुभव करते हैं और पुन स्वेच्छा 
से उत्ते त्थाग देते हैं । किप्ती-किसी के मत में मुक्त-जीव पाँच भौतिक शरीर के द्वारा भी भोग कर सकता हैं। यह शरीर उसका स्वेच्छा-स्वीकृत 
शरीर' कहलाता है ।” इसके अनुसार ससार तथा मोक्ष दोनों ही अवस्था में जीवों में भी परस्पर भेद है। परमात्मा इन सबसे भिन्‍न है ।< 
की तरतमता के कारण परम आनन्द की अनुभूति में भी तारतम्य रहता है । 

साख्य के अनुसार प्रकृति का वियोग हो जाना ही मोक्ष है अयवा विवेक-ख्यति या विवेक-बुद्धि को प्राप्त करना मुक्ति है। मोक्षा- 
बसपा में भी प्रकृति का सात्त्विक अश रहता है। मुक्ति में मुक्त-जीवों की सख्या अनन्त है ।" 


शान 


वैष्णव तत्र 
मोक्ष प्राप्ति के लिए जीव को भगवदु-भक्ति द्वारा शरणागति प्राप्त करनी चाहिए | भुक्त-दरशा में जीव ब्रह्म से एकाकार हो जाता 
, क ता 
है और उसका पुनरावतन नही होता ।११९ “ब्रह्मभावापत्ति' मुक्ति का अपर नाम है । 





१-प्रकरणपचिका, पृ० १५६ * 
भात्यन्तिफस्तु देहोच्छेदो मोक्ष । 
२-वही, पृ० १५६-१५७। 
३-मभास्कर भाष्य ॥ 
४-यतिपतिमतदीपिका, पृ० ३२-३६ । 
प-तत्त्वत्रयमाष्य, पु० ३५-३६ 
६-वेदान्तपारिजात सौरम, ४॥४॥१३,१५ । 
७-मध्यसिद्धान्ततार, प० ३६-३७ । 
८-पदायसप्रह, पृ० ३२ । 
६-सारपकारिका, ७० की माठर वृत्ति 
१०-अहिबृष्यसहिता, ३७२७-३१ । 
११-वही, २७-२८ । 
भ्द 


उत्तरज्कभ्यर्ण (उत्तराधष्ययन) २२२ अध्ययन २८ : इलोक १४,१६ 
जैव तत्र 


“क्रिया मुक्ति का साधन है, ज्ञान! नही । अनुग्रह शक्ति द्वारा जीव ससार के बन्धन से छूट सकता है ।१ 


जाक्त तत्न 
'भोगात्मक-साधना' से मुक्ति प्राप्त होती है ।* भोग और मोक्ष में कोई अन्तर नही है | इस मत में माता, भगिती और पुत्री का भो4 
करने वालो को भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, ऐसा विधान है 
वेजेषिक 
द्रव्य, गुण आदि पदवदार्था में ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है ।* “बर्म? मोक्ष का साधन है, इससे तत्त्व-श्ञान और मोक्ष की ।:- 
होती है ।* 
न्याय-दर्शन 
प्रमाण-प्रमेष ग्रादि सोलह पदार्थों के ज्ञान से मिथ्या-ज्ञान नष्ट हो जाता है। तदनन्तर राग-द्वेप और मोह का नाश होता है। इससे 
धर्म-अधर्म रूप प्रवृत्ति का नाश होता है । इससे जन्म का क्षय होता है और इससे दुख क्षय होता है। दुख का अत्यन्त क्षय ही मुक्ति है-- 
अपवर्ग है ।* मुक्तावस्था मे बुद्धि, सुख, दु ख, इच्छा, ढ्वप, प्रयत्न, घमं, अधर्म तथा सस्क्रार का मूलोच्छेद हो जाता है ।९ 


इस प्रकार भारतोय तत्त्व-चिलन में मोक्ष विषवक अनेक मान्यताएं प्राप्त होती हैं । 


इलोक १६ 


१६-इ्लोक १६ ; 
इस इलोक में दस रुचियों का उल्लेख हुआ है । रुचि का भर्थ है--सत्य की श्रद्धा ।: इन दस रुचियों में विभिन्‍न अपेक्षाओं से होने 


वाले सम्यक्तव के विभिन्‍न रूपों का वर्गीकरण किया गया है। स्वानाग में इन्हें 'सराग सम्यग-दर्शन' कहा है ।” तत्त्वार्थ राजवात्तिक में दस 
प्रकार के दर्शन-जार्य बतछाएं गए हैं ।' ९ 


१-सवदशनसग्रह, पृ० १७४-१८९ । 

२--श्री गरुह्मसमाजतत्र, पु० २७ 
दुष्फरेनियमस्तीम्रो , सेव्यमानों न सिद्धचति । 
सवकामो पमोगेस्तु, सेवयश्चाशु सिद्धति ॥ 

३-वही, अयाय ५ ॥ 

४-वैशेपिक सुत्र, ११४ । 

प्-वही, ११४२। 

६-न्यायमृत्र, १।१।२२ । 

७-जयन्तन्पायमजरी, पु० ४०८॥। 

प८-बृहददृत्ति, पत्र ५६३ | 

€-घ्यानाग, १०।७५१॥ 

१०-तत्त्वाय राजवात्तिक, ३।३६, पृ० २०२ । 


उत्तर|ज्भ्यर्ण (उत्तराष्ययन) २२३ अध्ययन २८ ; इलोक १६,३९१ 


ये दस दर्शन-आर्य दस रुचियो से कुछ समान और कुछ भिन्‍न हैं--- 


उत्तराध्ययन तत्त्वाय राजवात्तिक 
(१) निसर्ग रुचि आज्ञा-रचि दर्शन-आर्य---वीतराग की आज्ञा में विश्वास होने के कारण जिन्हें सम्यगू-दर्शन प्राप्त 
हुआ हो । 
(२) उपदेश-रुचि मार्ग-दचि दर्शन-आर्य--मोक्ष-मार्ग सुनने से जिन्हें सम्यग्‌-दर्शन प्राप्त हुआ हो । 
(३) आशज्ञा-रचि उपदेश-रुच दर्शन-आर्य--ठीर्थड्वर आदि के पविन्न आचरण के उपदेश को सुन कर जिहें 
सम्यगू-दर्शन प्राप्त हुआ हो । 
(४) सूत्र-एचि सूत्र-रुचि दर्शन-आर्य--आचाराग आदि सूत्रो को सुनने से जिन्हें सम्यगू-दर्शन प्राप्त हुआ हो । 
(५) बीज-ूचि वीज-एचि दशन-आर्य--बीज पदो के निमित्त से जिहें सम्यग-दर्शन प्राप्त हुजा हो । 
(६) अभिगम-रुचि सक्षेय-रुचि दर्शन-आर्य--जीव आदि पदार्थो के सक्षिप्त निशूपण से बोध प्राप्त कर जिहें सम्पगू- 
दर्शन प्राप्त हुआ हो । 
(७) विस्तार-रचि विस्तार-एचि दश्न-आर्य--जीव आदि पदार्थो के विस्तृत निरूपण से बोध प्राप्त कर जिन्हें 
सम्यग-दर्शन प्राप्त हुआ हो । 
(८) क्रिया-रुचि अर्थ-हचि दर्शन-आर्य--वचन विरतार के बिना केवल अर्थ-ग्रहण से जिन्हें सम्यग-दर्शन प्राप्त 
हुआ हो । 
(९) सक्षेप-एचि प्रवगाढ-रुचि दर्शन-आाय--आचाराग आदि बारह अगो ( द्वादशागी ) में जिनका श्रद्धान अति 
घ्ढ्हो। 
(१०) धम-झुचि प्रम-अवगाढ दर्शन-आर्य--परम जवधि, वेवल ज्ञान, दर्शन से प्रकाशित जीव आदि पदार्थों के 
ज्ञान से जिनकी आत्मा निर्मल हो । 
इलोक ३१ 
१७-सलोक ३१ : 


सम्यग-दर्णव का अर्थ है--सत्य की आस्था, सत्य की रुचि। वह दो प्रकार का होता है--(१) नेश्चयिक और (२) व्यावहारिक । 
नैक्चयिक-सम्यग-दशन का सम्बन्ध केवल आत्मा कौ आन्तरिक शुद्धि या सत्य की जास्वा से होता है। व्यावहारिक-सम्यगू-दर्शन का सम्बन्ध सघ, 


गण या सम्प्रदाय से भी होता है | 
सम्यग-दर्शन के आठ श्रगो का निशपरण इन दोनो इृप्टियों को सामने रख कर किया गया है। सम्यगू-दर्शन के आठ अग ये है--- 


(१) नि शकित, (२) निष्काक्षित, (३) निविचिकित्सा, (४) अमूढ-दप्टि, (४) उपग्र हए, (६) स्थिरीकरण, (७) वात्मल्य और (८) प्रभावना । 


सम्पगू-दशन के पाँच अतिचार है--(१) शका, (२) काला, (३) विचिकित्सा, (४) पर-परापष्ड-प्रथमा और (५) पर-परापण्ड- 


सस्तव । 
आचार का उल्लघन जतिचार होता है और “अतिचार' का वर्नन बाचार। थाचार के अग आठ है और अतिचार के पाँच । इस 


सस्या-भेद प्र सहज ही प्रश्न होता है । 
प्लतसागर सरि ने इसक्ता समाधान किया है। उनके जनृतार, ब्रत जौ झीठो के पाँच-पाँच अतिचार बतठाए है। अत अनिचारों के 
वणन में सम्यग-दर्शन के पाँच ही नतिचार वतलाए गए है । शेप तीन अतिचारों दा मिश्याहष्दि-प्रथसा और मिथ्याइप्टि-सम्तव में अतर्भाव हो 


जाता है। जो मिध्या-दृष्टियो की प्रशमा कौर स्तुति काता है, वह मृट-दृप्दि तो है ही । वह उपब हण नहीं कर्ता, ग्थितिकरण नहीं कर्ता | 
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उससे वात्सल्य और प्रभावना भी सभव नहीं है।" इस भावना के अनुसार सम्यगू-दर्शन के आठ आचारात्मक और आठ भतिचारा( 
भग होते है । 
(१) नि ज्ाकित और दञ्ञका 

दका का अर्थ सदेह भी होता है और भय भी । इन दोनों अर्थों के आधार पर इसकी व्याख्या हुई है। शान्त्याचार्य, हरिभद्र सूरि 
अभयदेव सूरि, हेमचद्धाचार्य, नेमिचन्धाचार्य, स्वामी समन्तभद्र और शिवकोटयाचार्य ने शका का अर्थ सदेह' किया है।* आचार्य कुन्दकुन्द हे 
शका का अर्थ भय” किया है ।* श्रुतसागर सूरि ने दोनों अर्थ किये हैं ।९ सक्षेव में-- 

(१) जिन भाषित-तत्त्व के प्रति जो सदेह होता है, वह शका है । 

(२) जिसका मन सात प्रकार के भयो से व्यथित होता है--वह शका है | यह सम्यग-दर्शन का अतिचार है । निशश कित सम्यग- 
का आचार है| सम्यग-दृष्टि को असदिग्ध और अभय होना चाहिए 


(3) निष्काक्षित और काक्षा 
काक्षा के दो अर्थ मिलते हें --(१) एकान्त-दृष्टि वाले दर्शनो के स्वीकार की इच्छा* और (२) घर्माचरण के द्वारा सुख-सम्रद्धि पाने 


की इच्छा । 
विजयोदया के अनुसार भोग और सुख-सपदा की जो इच्छा है, वह सम्यग्‌-दर्शन का अतिचार नही है किन्तु दर्शन, ब्रत आदि के द्वारा 


भोग प्राप्ति की इच्छा करना अतिचार है ।” निष्काक्षित सम्यग्‌-दर्शन का आचार है । 


१-तत्त्वाथ, ७॥२३, श्रुतसागरीय वृत्ति, प्र० २४८ ।॥ 
(क) बृहदवृत्ति, पत्र ५६७ 
शइन शझ्चित--देशसवशझात्मक तस्यामावो निशह्वितम्‌ । 
(ख) श्रावकधमंप्रकरण, वृत्ति पत्र २० 
भगवदहत्मणीतेषु घर्माधर्माकाशादिष्वत्यन्तगहनेषु मतिसान्द्यादिश्योडनदघायमाणेषु सशय इत्यथ क्मिव रयात्‌ ? नैवम्‌ इति । 
(ग) स्थानाग, ३॥४॥२२३, जृत्ति पत्र १७६ 
शकितो--देशत सवंतो वा संशयवान्‌। 
(घ) योगशास्त्र, २।१७ | 
(ड) प्रवचनसारोद्धार, पत्र ६९ । 
(च) रत्नकरड आवकाचार, १ ११॥ 
(छ) मूलाराधघना, १४४४ विजयोदया 
शका--सशसयप्रत्यय किस्विदित्यनवधारणात्मक । 
३-समयसार, गाया २२८ 
सम्मदिट्वी जीवा, णिस्सका होति णिव्मया तेण । 
सत्तमयविप्पमुकक्ना, जम्हा तम्हा हु णिस्सका ॥ 
४-तत्त्वाय, ७/२३, वृत्ति * 
तत्र शक्षा--यथा निग्रन्याना मुक्तिरुक्ता तया सम्रत्यानामपि ग्रहस्थादीना कि मुक्तिमवति इति शका। व्थवा, मय॒प्रकृति शका | 
५-पुरुषाय सिध्दयुपाय, २४ 
इह जन्मनि विमवादीन्‍्यमुत्र चक्रित्वकेशवत्वादीन | 
एकान्तवाददूपितपरसमयानपि च नाकालसेत ॥ 
६-तत्त्वाय, ७॥२३, चृत्ति 
इहपरलोकमोगाकाक्षणं काक्षा । 


७-मूलाराघना, १!४४ विजयोदया 
न काक्षासात्रमतीचार विंतु दशनाठ ग्रताह्ानाहेवप्ृजायारतपसश्च जादेन प्रप्येन म्मेद पूल, रुप, दित्त, रञ्रादुद्रादिक, शब्रुमहत 


हा अतिचारों | # 
स्त्रीत्व, पुस्त्व वा सातिशय स्थादिति काक्षा इह गृहीता एपा अतिचारों दशनस्य ॥ 
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(9) निर्विचिकित्सा और विचिकित्सा 
विचिकित्सा के भी दो अर्थ मिलते हैं--(१) धर्म के फ्ल में सदेह" और (०) जूगुप्पा--परणा ।* 
आचाय॑ »मृतचन्द्र के अनुसार भूख-प्यास, शीत-उप्ण आदि नाना प्रकार के भावों तथा मल आदि पद्ाथा में पुणा नी करनी 
चाहिए ।* 
स्वामी समन्तभद्र के शब्दों में स्वभावत अपविन्न क्तु रत्ूतयी से पवित्र घरीर मे म्टानि न करना, गुणों मे प्रीति सरने का माम 
निर्विचिकित्सा है । 
अमितगति श्रावकाचार में तीसरा अतिचार निनन्‍्दा है। हेमचद्राचाय ने थी विनिकित्सा का वैफन्पिक अर्थ 'निद्या' फ्िया है ५ 
(४) अमुढ-द्ृष्टि और पर-पाषण्छ-प्रशसा, पर-पाषण्ड-सस्तव-- 
मूढता का अर्थ है--मोहमयी दृष्टि | स्वामी समन्तभद्र ने उसे नीन भागों में विवक्त जिया है 
(१) लोक-मूढता--नदी-स्तान आदि में धार्मिक विश्वास | 
(२) देव-मूढता--राग-हेप वीभूत देवों की उपासना । 
(३) पापण्ड-मढ्ता--हिसा मे प्रद्त्त साथुजो का पुस्कार ।? 


१-प्रवचनसारोद्धार, २६८ वृत्ति, पत्र ६४ 

विचिकिस्सा--मतिविश्रम दुवत्यागमोपपन्नेष्प्यर्थ फल प्रति सम्मोह । 
२-वही, २६६४ वृत्ति, पन्र ६४ 

यद्वा विद्ज्जुगुप्सा--सलम ल्निः एते इत्या दिसाधजुगुप्सा । 
३-पुरुषाथ सिद्ध्युपाय, २५ 

क्षुततृष्णाशीतोष्णप्रभृतिष्त॒ नानाविधेषु भावेपु । 

द्रव्येष॒ पुरीषादिय, विचिकित्सा नेव करणीया !॥ 
४-रत्नकरण्डक भ्रावकाचार, ११३ 

स्वभावतोओशुच्ीं फाये रत्लत्रयपवित्रिते । 

निजुगुप्सा गुणप्री तिमता निर्विचिकित्सिता ॥ 
प्र-अमितगति श्रावकाचार, ७३१६ 


शक्राकाक्षा निदा, परशसासस्तवा मल्ा पच। 
पु ० 
परिहृतब्या सदभि , सम्पक्त्वविशोधिभि सततम्‌ ॥ 


६-योगशास्त्र, २१७ वृत्ति, पत्र ६७ 

यहा विचिकित्सा निन्या सा च सदाच।रमुनिविषया यथा अस्नानेन प्रस्वेदगलीशिनमऊवाद दुर्गा श्रयपुप एत इति । 
७-रत्नफरण्डक शक्रषावकाचार, १।२२, २३, २४ 

आपगासागरस्नानमुद्यय. सिक्तताश्मनाम्‌ । 

गिरिपातो5श्निपातश्च, छोकमूट निगद्यते ॥ 

वरोपलिप्सयाशावान रागद् पमछीमता 

देवता यदुपासीत,.. देवतासूटझुच्यते ॥ 

सम्रल्थारम्महिसाना,  ससारावत्तवर्तिनाम्‌ । 

वापण्डिना पुरस्कारों, जेय पायण्डिमोहनस ॥ 
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आचार्य हरिभद्र के अनुसार एकान्तवादी तीर्थिकों की विभूति देख कर जो मोह उत्पन्न होता है, उसे 'महता' कहा जाता है। 
मिथ्या-दृष्टि की प्रणसा और उसका सस्तव ये दोनो मूढता के ही परिणाम है । 


स्वामी समन्तभद्र ने मूढता का आर्थ कुपथंगामियों का सम्पर्क और उनकी स्तुति' किया है ।* 

मूलाराधना में 'पर-पापण्ड-सस्तव” के स्थान पर 'अनायतन-पेवा' का प्रयोग किया गया है। अनायतन के छह प्रकार हैं--(१ 
मिथ्यात्व, (२) मिथ्या-दृष्टि, (३) मिथ्या-ज्ञान, (४) मिथ्या-ज्ञानी, (५) मिथ्या-चारित्र और (६) मिथ्या-चारिती ।इनकी सेवा को 'अनायतन 
सेवा' कहा जाता है ॥2 प्रवचन सारोद्धार से इसे वरतीर्थिकोपसेवन' कहा है ।* 

आचार्य हेमचन््र ने सस्तव का अर्थ परिचय किया है ।* परिचय और सेवा थे लगभग समान हैँ । 


श्रृतसागर सूरि ने सम्तव का अर्थ स्तुति क्रिया है। उनके अनुसार मानसिक इलाघा--प्रशसा और वाचिक इलाघा--सस्तव है ।६ 


(५) उपद् हण 
सम्पग्‌-दशन की पुष्टि करने को “उपब हण' कहा जाता है। वसुनन्दि ने 'उपबृ हण' के स्थान पर 'उपगहन' माना है। उसका ५ 
है--प्रमादवश हुए दोपो का प्रचार न करना व अपने गुणों का ग्रोपन करना ।? 


१- भ्रावक्रधमविधि प्रकरण, ५८-६० 

इडढीओ णेगविहा, दिज्जाजणपा तबोमयाओं य । 

वेउव्यियलद्धिकया,. नहगमगाई ये दहदूण ॥ 

पुय॒ व असगपाणाइवत्यपत्ताइएहि बिचिद्वेहि। 

परपासडत्याण, सकोदयाइण.. वद॒ठृण ॥ 

विज्ञाईयगिहीण, पासत्याईण बापि दट॒हुण। 

अस्त न मुज्कदविद्दी, अमुढदिद्टिं तय बिति॥ 
7 -रत्तकरण्टफ श्रावकाचार, १।१४ 

कापये पयि दु खाना, कापयस्थेष्प्यसम्मति । 

असवृक्तिरनुत्की तिरमूढा दप्टस्च्यते ॥ 
३-पमूलाराधता, १।४८ 

सम्मत्तादीचारा, सक्ञा क्खा तहेव विदिगिछा । 

परदिद्वीणप पमसा, अणायदणसेवणा चेव ॥ 

विजयो दया--- 

अगायदणस_ेवणा चेब--अनायतन पहुचिव मिश्यात्व, मिथ्याहप्टय , मिथ्याज्ञान, तद्वन्त , मिथ्याचारित्र मिथ्याचारित्रवग्त इति 
४-प्रवचनसारोद्धार, २७३ वृत्ति, पत्र ७० 

तता जपा य तहा, वितिगिन्छा अन्नतित्यियपससा । 

परतित्यिभोवसेवणमड्यारा पचे.. सम्मत्ते ॥ 

वपनतीर्थिशोपसेवन--परती थिक्ने सह एकत्र सवासात परस्पराल्ापादिजनित परिचय । 
ए-योगशास्द, २।१७ वृत्ति, पत्र ६७ 

तर्मिथ्याहष्टिमिरेफत्र सवासात्यरस्परालापादिजनित परिचय सस्तव । 
६-तत्दाय कृत्ति (श्वत्मागरी) ७२३ 

मिव्याहए्टीोना मनसा ज्ञानचा नितरगुणोदनावन प्रशसा, विद्यमानानाम विद्यमानाना मिथ्याद षिग्रुणाना वचनेन प्रफ्टन सस्तय उच्यते 








७-वसुनर्दि श्रादक्राचार, ४८ 
लिस्महा गिक्नाया, गिन्विदिगरिन्छा अमुद दिट्ठी य । 
उपयूह्ागा विदिवरण, वच्छस पहावणा चेंब ॥ 
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णाचार्य अम्ृतचन्द्ध ने उपगूहन को उपबू हण का ही एक प्रकार माना है। उनके अनुसार अपने आत्म-एुणों (मदता आदि) की वृद्धि 
करना तथा पराए दोपो का निगृहन करना--प्रे दोनो उपब हण के अग हैं।"' 


(६) स्थिरीकरण 
धर्म-मार्ग या न्‍्याय-माग से विचलित हो रहे व्यक्तियों को पुन उसी मार्ग में स्थिर करना यह “स्थिरीकरण' या 'स्थितिकरण' है ।२ 
(७) वात्सट्य 


मोक्ष के कारणभूत धर्म, अहिंसा और साधमिको में वत्मल-भाव रखना, उनकी यथायोग्य प्रतिपत्ति रखना, साधर्मिक सावजों को 
आहार, वस्त्र आदि देना, गुरु, ग्लान, तपस्वी, णेक्ष, पाहुने साधुओं की विशेष सेवा करना--म्रह वात्मल्य है ।* 


(८) प्रभावना 


तीर्थ की उन्नति हो बेसी वेब्टा करना, रलत्रवी--पम्यग्‌ दशन, ज्ञ'न, चारित्र से अपनी आत्मा को प्रभावित करता, जिन-शासन 
की महिमा बढाना--यह 'प्रभावना' है ।* आठ प्रकार के व्यक्ति प्रभावक माने जाते हैं--- 


(१) प्रवचनी--दादणागी वर, युगप्रधान आगम-पुरुष । 
(२) धर्मक्थी--वर्म-कथा-कुशल । 
(३) बादी--वाद-विद्या में निपुण । 
(४) नैमित्तिक--निमित्त विद्‌ । 
(५) तपस्वी--तपस्या करने वाला । 
(६) विद्याघर--प्रज्ञप्ति नादि विद्यानों का पारगामी । 
(७) सिद्ध--सिद्धिप्राप्त । 
(८) कवि--कवित्व-शक्ति-सम्पन्त ।* 
8 ४ 
१-पृरुषाथ सिद्घ्युपाय, २७ 
धर्मोड्मिवद्धनीय , सदात्मनों सादवादिभावनया। 
परदोषनिगृहनमपि विधेयम्रुपवृ हणगुणाथ म्‌ ॥ 
२-[क) प्रवचनसारोद्धार, २६८ वृत्ति, पत्र ६४ 
स्थिरीकरण तु धर्माद्विषोदता तत्रेव चाहुवचनचातुर्या दवस्थापनम्‌ । 
(प) पुण्षाथ सिद्ध्युपाय, २८ 
बढ च् ( 
कामक्रोधमदा दिपु, चरूयितुम्तुदितिय बत्मनो ग्याय्यात । 
पि ्ः 
प्रतात्मन परस्प च, दुपत्या स्वितिक्तरणमपि कायस्‌ ॥ 

(ग) रत्नकरण्डक् श्रावकाचार, १॥१६ 
दशनाचरणाद्वापि, चछता घमंवत्सले 
प्रत्यवस्थापन प्राज्ञ स्थितिकरणमुच्यते 

३-बृहद्‌ बूत्ति, पत्र ५६७ 
वत्सलभावो वात्सल्य--त्ाधर्मिक्जनस्थ नक्तपानादिनों चितप्र तिपत्तिकरणम्‌ । 


न 


४-बही, पत्र २६७ 
आह + रु 
प्रभाववा च--तया तया स्वतीयोन्‍न्लितिहेतुल्वेप्टासु प्रवत्तनात्मिवा । 
५-योगशास्त्र, २१६ दृत्ति, पत्र ६४ । 


उत्तरज्मयर्ण (उत्तराध्ययन) श्श्ट अध्ययन २८: इलोक ३१,३१,३६३ 


आचार हरिभिद्र ने सिद्ध के स्थान में अतिशय-ऋद्धि-सम्पन्न और कवि के स्थान में राजाजों द्वारा सम्मत व्यक्ति को प्रभावव 
माना है ।* 

सम्यकत्व के पाँच भूषण माने जाते है--(१) स्थे्य, (२) प्रशावना, (३) भक्ति, (४) जिन-घासन में कौशल और (५) तीर्थ-सेवा ।* 

स्थैये, प्रभावना और भक्ति क्रमश स्थिरीकरण, प्रभावना और वात्मत्य है। जिन-शासन में कौजल और तीर्व-मेवा भी वात्मन्य के 
विविध सरपो का स्पर्श करते है । 

सम्यगू दर्शन के जाठो अग सत्य की आस्था के परम अगर है | कोई भी व्यक्ति शक्ा (भय या सवेह), काक्षा / आसक्ति या वैचारिझ 
अस्थिरता ), विचिक्त्सा (ध्रणा या निदा), मृढ-दृप्टि (अपनी नीति के विरोधी विचारों के प्रति सहमति) से मुक्त हुए बिना सत्य की जाराधना 
कर नहीं सकता और उसके प्रति आस्थावान्‌ रह नही सकता । स्व सम्मत धर्म या सावर्मिको का उपब हण, स्थिरीकरण, वात्सत्य और प्रभावना 
किए विना कोई व्यक्ति सत्य की जाराधना करने में दूसरो का सहायक नहीं वन सकता | इस दृ्टि से ये आठो अग वहुत ही महत्त्वपूर्ण है । 


इलोक ३२-३३ 
१८-श्लोक ३२-३३ ; 

जिससे कम का चय रिक्त होता है, वह चारित्र है। यह 'चास्त्रि! शब्द का निरुक्त है। ३५वें ब्लोक में बताया गया है--चारिय हे 
निमह होता है। रिक्त करना और निप्नह करना वस्तुत एक नहीं है। प्रश्न होता है यह भेद क्यों ? 

यान्त्याचार्य ने एसत्रे समावान में छिखा है--तपस्था भी चारित्र के अन्तर्गत है, इसलिए चारित्र के दो कार्य होते है--(१) कर्म क 
नियह भौर (२) कक्‍म-चय या रिक्तीकरण । रै 
(१-३) सामायिक और छेद्योपन्थापनीय--- 

चास्त्रि के पाँच प्रता7 वतत्यए गए हैं। वस्तुन वह एक ही है। ये भेद विशेष हृप्टियों से किए गये है । सर्व सावध्य प्रवृत्ति का त्यार 
फिया जाता है, वह सामायिक्त चारित्र है। छेदोपस्थापनीय आदि चारित्र इसी के विगेष हप है ।* वाईस तीर्थड्रों ने सामाय्रिक चारित्रि का 
उपदेश दिया था। छेदोपस्थानोय का उपदेश भगवान्‌ ऋषभ और नगवान्‌ मद्रावीर ने दिया था ।* 





7-श्रावक्धर्मविधि प्रकरण श्लोदा ६० 
अइसेसइ डिढ धम्मकहिवाइआय रियखवगनेमित्ती । 
विज्जा रायागणसम्मया ये तित्व पमावेति॥ 

२-योगशास्य, २१६ 


नस 


स्थय प्रभावना नक्ति , कौशल जिनशासने । 
तीयसेवा च पचास्य, भृषणानि प्रचक्षते ॥ 
३-बूहद वृत्ति, पत्र ५६९ 
'एतद' अनातातक्त सामायिक्रादि चयस्य--राशे प्रस्तावात्कमणा रिक्त--विरेको5माव इतियावत तर रोतीत्येबद्शील चयरित्तकर 
चारित्रमिति नसक्तो विधि, आह--वक्ष्यति--/चरित्तेण णिगिप्हाति तवेण य वि (परि) शुत्कति! त्ति” कथन तेनास्य 
विरोध २, उच्चते तप्रयो5वि तच्वतठ्चारित्रान्तगतावात । 
४-तत्त्वा थ राजवातिक ९१८ 
सवसावद निदृनिलक्षणसामायिकापेक्षया एक द्वत, नेदपरतत्रच्छेदो पस्थापनापेक्षया पचविय द्रतम । 
४+कि) मूलाचा, ७३६ 
वबाबीस लिययाय, सामाइयथ सज़म उचदिसति । 
छेद्दोवट्रावणिय पृणर, नयत उसहोय वीरोय॥। 
(ख) शावश्यक्ष नियक्ति, ?१२८६। 


उत्तरज्भयण्ण (उत्तराध्ययन) २२६ अध्ययन २८ ; इलोक ३१,३३ 


सामायिक-चारित्र दो प्रकार का होता है-- 

(१) इत्वर--भगवान्‌ ऋषभ और भगवान्‌ महावीर के शिप्यों के यह इत्वर--अल्पकाल के लिए होता है। इसकी स्थिति सात दिन, 
चार मास या छह मास है। तत्पश्चात्‌ इसक्रे स्थान पर छेदोपस्थापनीय-चारित्र स्वीकार किया जाता है । 

(२) बावत्कथिक--शेप वाईस तीर्थड्डरों के शिप्यों के सामायिक-चारित्र यावज्जीवन के लिए होता है ।*१ 

श्रुतसागर सूरि ने तत्त्वार्थ दृत्ति में इसक्रे दो भेद--परिमित -काल और अपरिमित-काल--किए है। स्वाध्याय आदि के समय जो 
सामायिक किया जाता है, वह परिमित-कालरू-सामायिक होता है । ईर्यापथ आदि में अपरिमित-काल सामायिक होता है ।* 

पूर्व पर्याय (सामायिक-चा रित्र) का छेद कर महाक्नतो में उपस्थित करने को 'छेदोपस्थापनीय' कहा जाता है 7 सामायिक-चारित्र स्वीकार 
करते समय सर्व सावद्य योग का त्याग किया जाता है, सावद्य योग का विभागश त्याग नही किया जाता | छेदोपस्थापनीय में विभागश त्याग 
किया जाता है। पाँच महात्रतो का पृथक-पृथक त्याग किया जाता है, इसलिए आचार्य वीरननिद ने छेद का अर्थ भेद या विभाग किया है ।* 
पूज्यपाद के अनुसार तीन गुप्ति (मनो-वाक-काय), पाँच समिति (ईया, भाषा, एपणा, आदान-निक्षेय और उत्मर्ग) तथा पाँच महात्रत (अहिंसा, 
सत्य, अचौर्य, ब्रह्मतय और अपरिग्रह)--इने तेरह भेद वाले चारित्र का निल्पण भगवान्‌ महावीर ने किया था। उनके पूर्ववर्ती तीर्थड्डरों ने ऐसे 
विभागात्मक चारित्र का निरूपण नहीं किया था ।* 

श्रुतसागर सूरि ने सकल्प-विकल्प के त्याग को भी छंदोपस्थापनीय माना है ।६ छेदोपस्थापनीय के दो प्रकार होते हैं-- 


(१) सातिचार--दोप सेवन करने वाले मुनि को पुन महात्रतों का आरोपण कराया जाता है, वह्‌ सातिचार-छेदोपस्थनीय होता है । 





१-बरहद्‌ वृत्ति, पत्र ५६८ 
एतन्च द्विधा---इत्वर यावत्कथिक च, तत्रेत्वर भरतेरावतयो प्रथमचरमतीर्थयक रती थयोरुपस्था पनायां छेवोपस्थापनी या रित्रमावेन 
तत्र तद्दचपदेशा मावात्‌, यावत्तथिक च तयोरेव मःयमतीयकरतीर्थेव महाविवेहेष चोपस्थापनाया अमावेन तह॒पदेशस्थ 
यावज्जीवमपि सम्भवात्‌ । 
२-तत्त्वाथ, ९१८ वृत्ति 
तत्र सामायिक दिप्रकारस--परिमितकालमप रिमितकालज्चेति । स्वा-यायादी सामायिकग्रहण परिमितकालम््‌। ईर्यापयादा- 
वपरिमितकाल वे दितव्यम्‌ । 
३-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ५६८। 
४-आचा रसार, ५४६-७ 
प्रत-समिति-गुप्तिगे, पच पच ज्िभिमते' । 
छेरे भेदे रुपेत्याथ, स्थापन स्वस्यितिक्रिया ॥ 
छेदोवस्थापन प्रोषत, सर्वस्ावद्यवर्जने । 
व्रत हिंसाइनृतस्तेयाउन्नहा. सगेग्वसगम ॥ 
प-चा रित्रमक्ति, श्लोक ७ 
तिल्न सत्तमगुप्तय स्तनुमनो माषा निमित्तोदया । 
प्चेर्या दिसमाश्रया समितय* पचम्नतानीत्यपि ॥ 
चारित्रोपहित प्रयोदशतय पूर्व न दिप्ड परे- 
राचार परमेष्ठिनों जिनपने वीरान नमामों वयम्‌ ॥ 
६-तत्त्वाथ, ९११८ वृत्ति 
सकल्पविकल्पनिषेधों वा छेदोपस्थापना भवति। 
प्प 


उत्तर|ज्कभयर्ण (उत्तराध्ययन) २३० अध्ययन २८ : इलोक ३२,३३ 


(२) निरतिचार--शक्ष (नव-दीक्षित) मुनि सामायिक-चारित्र के पश्चात्‌ अयवा एक तोर्यड्डर के तीय॑ में से दुसरे तीर्थद्गर के तीर्थ 


दीक्षित होने वाले मुनि, जो छंदोपस्थापनीय-चा रित्र स्वीकार करते हैं, वह निरतिचार होता है ।* 
(३) परिहार विशुद्धि- यह दो प्रकार का होता है--(१) निर्विशमानक और (२) निर्विष्ठवायिक । 


इसकी आराबना नौ साबु मिल कर करते है। इसका काल-म्रान अठारह मांस का है ) प्रथम छह माहो में चार साथु तकस्या क७ 
है, चार माथु सेवा करते हैं और एक वाचनाचार्य ( गुर्स्थानीय ) रहता है । दूसरी छह माही में तपस्था करने वाले सेवा और सेवा करने ,. 
तपस्या में सलन हो जाते है । तीसरी छह माही में वाचनाचार्य तप करते है, एक साथु वाचनाचार्य हो जाता है, शेप सेवा में मठ होते हैं 
तपस्या में सलझ होते है वे 'निर्विशमानक' और जो कर चुकते है वे 'निर्विष्ठछलायिक' कहलाते है | उनकी तपस्या का क्रम इस प्रकार है-- 


जघन्य मध्यम उत्कृष्ट 
(१) ग्रीप्म --उपवास बेला तेला 

(२) शिभिर-- वेला तेला चौठा 
(३) वर्षा--तेला चौला पधौला 


पारणा मे आचामाम्ल ( आम्ल-रस के साथ एक अन्त व जल लेकर ) तत्र किया जाता है। जो तय में सलग नही होते, वे #« 
धाचामाम्ल करते है । उनकी चारिश्रिक विद्यद्वि विजिष्ट होती है। परिहार का अर्थ 'तप' है। तय से विशेष शद्धि प्राप्त की जाती है ।* 

श्ुतमागर सूरि ने परिहार का जब 'प्राण-यत्र की निदृत्ति! क्रिया है। जिसमे अहिपा की विश्िब्द साथना हो, वह परिहार-पिशुद्ि 
तन्ारिए है। उनके अनातार जिस मनि की जायथू वत्तीस वर्ष की हो, जो बहुत कार तक तीथड्डर के चरणों में रह चुका हो, प्रत्याख्यान नाभ> 
वयम एृव में बह गए सम्बार जाच्रार को जानने वाछा हो, प्रमाद-रहित हो और तीनो सब्याजो को छोड कर केवल दो गत्रयुति ( चार मील 
यमन वरन वाट हो, उस मुनि के परिहार-विशुद्धि-चारित्र होता है। तीर्यड्टर के पाद-मूठ से रहते का काल बपशयक्रव ( तीन वर्ष से अधिक 

- नी यप से यम ) है। 

(०५) सूक्ष्म सपराय और यथारूथात 

सामापरिक या छेदोपस्थायनीस-चा रित्र की आराबता करते-करते क्रोव, मान जौर माया के अगू उउश्ाल या क्षीग हो जाते है, 
एानाणजओ या सूक्म रुप में वेदन होता है, उस समय की चारित-स्थिति को 'सुक्ष्-सयराय चारित्र” कहा जाता है ।* चोदह गुगस्थानों में सूक्ष्म 
संयााय सामा दसयाँ गुणमस्यान बही है। जय कोच, मान, माया और लोभ सर्वया उपशान्त या क्षीण हो जाते है, उत समय को चारित्र-स्विति 
को 'यथायात चारित' बहा जाता है। बट वीतराग-चा रित्र है। गुणस्थानों में यह चारित्र दो भागों में तिभक्त है। 'उपश्ममात्मकन्यवास्थात 
चाहिये उप त-मोह सनामर स्थाहवें और क्षवात्मक-यवास्थाल चारित्र' क्षीण-मोह नामक वारहवें जादि गुगध्थान में समाते हैं । 


“-यूहद दृत्ति, पत्र ' ६ 
ऊइ --सा न्चिरस्थ यनेनिरतिचारस्थ था शिक्षरुस्प तीर्थास्तरसम्बन्यिनों वा तीर्यान्तर प्रतियद्वानस्थ पुररपर्थायत्यवच्छेदटप- 
स्त्थ क्तोपप्यायना महाप्रतारोपणनपा यस्मिस्तच्छेदोपस्थापनम । 

- कि) स्थानाग ५०२८ दृत्ति, पत्र ३२८। 
(जे) प्रदबननसारोद्धार, ६०२-६१०७ । 

इ-तन्दाय, ९१ ८ वृत्ति 
परिहर८ परिहार प्राणिवयनित्त्तिरियय । परिहारेण विशिज्ा शुद्धि कममदाउद्प्रक्नाउन यस्मिन चारित्रे ततपरिहार- 
विशुद्धि चाजिमितिवा विप्रह | तलक्षाय यवा--द्धा त्रिंशद्रवनातस्य बहुलालतीयकरपादतेयित प्रायाट्यानतामयेयनयमत 
दर्वद्ोत्त्सम्ययाचारते दित प्रमादरहितस्य अतिवुक्ज्चर्यानुस्यायिनस्तित्त सत्थ्या बजग्रिवां द्विय्युतियामिनों मुते परिहार- 
वियु ्विचा ँीत नव लि ।.. त्रिदपदुपरि नवबधान्यलरे बयधुयवत्वसुन्यते । 

ड४-प्हद दत्ति, पत्र ५६८ * 


८५-८५ 
सत्य --क्वीकरदत सं ति--परयटलि अतेन ससारमिति सयरायो--ती मात्य क्यायों यर्स्तिस्तसूक्तसस्धरायम्‌ । 


अध्ययन २६ 
सम्मत्तपरकमे 


सूत्र १,२ 
१-संवेग (मोक्ष की अभिलापा) से निर्वेद से (सवेगेण निब्बेणणं) : 


सम्यगू-दशन के पाँच छक्षणों मे सवेग दूसरा औौर निर्वेद तोसरा है। सवेग का आर्थ है 'मोक्ष की अभिलापा'* और निर्वेद का भर्थ 
है 'ससार-त्याग की भावना या काम-भोगों के प्रति उदासीन-भाव ।'? 

श्रुतसागर सूरि ने निर्वेद के तीन अर्थ किए है--(१) ससार-वैराग्य, (२) शरीर-बेराग्य और (३) भोग-वेराग्य ।3 

प्रस्तुत दो सूत्रों में कहा गया है कि सवेग से धम-श्रद्धा उत्तल्न हे ती है और निर्वेद से विपय-विरक्ति | इन परिणामों के अनुसार 
सवेग और निर्वेद की उक्त परिभाषाएँ समीद्रीन है। कई आचाय सवेग का जर्थ 'भव-वे राग्य' और निर्वेद का अर्थ 'मोक्षामिलापा' भी करते है । 
किन्तु इस प्रकरण से वे फलित नही होते । 

विशुद्धिमग्ग दीपिका के अनुसार जो मनोभाव उत्तम-वीर्य वाली आत्मा को वेग के साथ कुृशलाभिमुद्ष करता है, वह 'सवेग' कहलाता 
है ।४ इसका अभिप्राय भी मोक्षाभिलापा से भिन नहीं है। 

सवेग और धर्म-श्रद्धा का कार्य-कारण-भाव है। मोक्ष की जभिडापा होती है तव धर्म से रुचि उत्पन होती है और जब धर्म में 
रुचि उत्पन्न हो जाती है तब मोक्ष की अभिलापा विशिप्टनर हो जाती है। जब सवेग विभिग्टतर होता है तब अनत्तानुवस्धी क्रोष, मान, माया 
और लोभ क्षीण हो जाते हैं, दर्शन विशद्ध हो जाता है । 

जिसका दशन विशुद्ध हो जाता है, उसके कम का वन्य नही होता । वह उसी जम में या तीसरे जन्म में थयष्य ही मुक्त हो जाता 
है। 'कम्म न बधई' इस पर शान्त्याचार्य ने लिखा है कि अणुभ-कर्म का व नहीं होता ।” सम्यगू-द्वप्टि के अथुभ-कर्म का वध नही होता, ऐसा 
नही कहा जा सकता | अद्ुभ-योग की प्रवृत्ति छठे गृणस्थान तक हो सकती है और कपाय जनित जशुभ-कर्म का पत्थ दसवें गुणस्थान तक होता 
है । इसलिए इसे इस रूप में समभना चाहिए कि जिसका दशन विजुद्ध हो जाता है, अनन्‍्तानुवबी चतुप्फ सर्वया लीण हो जाता है, उसके नये 
सिरे से मिथ्या-दशन के कर्म-परमाणुओं का वघ नही होता | वह उसी जम में या तीसरे जन्म में अवध्य ही मुक्त हो जाता है। इसका सम्बन्ध 
दर्शन की उत्क़ 5 जाराघना से है। जनाय जोर मब्यम आराधना वाले नप्रिक ज मो तक सप्तार में रह सकते हैं। किन्तु उत्कृष्ट आराबना वाले 











१-बूहद्‌ चृत्ति, पत्र ५७७ 

सवेगो---मुक्त्य भिलाप । 
२-वही, पत्र ७८ 

“निर्दे देन सामान्यत --सत्ता रविषयेण क्दा5वनों त्यक्ष्यामीत्येचल्पेण । 
३-पद प्राभृत, पृ० २६३ , मोक्ष प्रानृत ८२ टीका 

निर्देद ससार-गरीर-मभोग-विरागता । 
४-विशु द्धिमग्ग दीपिका ८, पृ० ई८* 

'सवेगो! ति उत्तमविरिय य एुग्गठ देगेन युशदानिमुख क्रोति। 
भ-वृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४७७ 

“कम' प्रस्तावादशुभप्रकहृतित्त न ब-नाति! 


उत्तरज्क्यणं (उत्तराध्ययन) २३२ अध्ययन २६ : सत्र १,२,४, 


तीमरे जन्म का अतिक्रमण नही करते । यह तथ्य भगवती ( ८१० ) से भी समर्थित है। गौतम ने पूछा--“भगवन्‌ । उत्कृष्ट दणनी कितने ज 
में सिद्ध होता है ? भगवान्‌ ने कहा--गौतम ! वह उसी जन्म में ही सिद्ध हो जाता है और यदि उस जन्म में न हो तो तीसरे जन्म में अ 
हो जाता है ।” 

जेन साधना-पद्धति का पहला सूत्र है--मिश्यात्व-विसर्जन या दर्शन-विशुद्धि । दर्शन की विशुद्धि का हेतु सवेग है, जो नैसर्गिक 
होता है और आविगमिक भी । साधना का दूसरा सूत्र है--प्रद्धत्ति-विसर्जन या आरम्भ-परित्याग । उसका हेतु निर्वेद है। जब तक नि- 
नहीं होता, तब तक विपथ-विरक्ति नही होती और उसके बिना आरम्भ का परित्याग नही होता । दशवेका लिक निर्यक्ति में भिक्षु के सतरह (छ 
बताए गए है, वहाँ सवेग और निर्वेद को प्रथम स्थान दिया गया है । 


सत्र ७ 

२-झलाघा, गुण-प्रकाशन, भक्ति और बहुमान के द्वारा ( वण्णसंजलणभत्तिबहुमाणयाएं ) ! 

वर्ण, सज्ज्वलन, भक्ति और बहुमान--ये चारो विनय-प्रतिपत्ति के भग हैं| वर्ण का भर्थ है 'इ्लाघा' |" कीतति, वर्ण, शब्द जो 
इलोक--ये चारो पर्याय-शब्द है | इनमें कुछ अर्थ-भेद भी है ।? 

सजज्वलन का नर्थ है गुण-प्रकाशन! ।* 

भक्ति वा लर्य हैं 'हाथ जोटना, गुरु के आने पर खडा होना, आसन देना आदि-आदि ॥४ 

बहमान का भर्य है 'आन्तरिक अनुराग |! * 

द्शवेकालिक चूर्णि में भक्ति और बहुमान में जो अन्तर है, उसे एक उदाहरण द्वारा समझाया है ।* 


सूत्र ५ 
-माया, निढान और मिथ्या-दशन-शल्य को ( मायानियाणमिच्छादसणसछाणं ) ; 
जो मानसिक वृत्तियाँ और जत्यवसाय छल्य ( ण ) की तरह क्लेशकर होते है, उहें 'शल्य” कहा जाता है| वे तीन हैं-- 


(१) माया । 
(२) निदान-- तप के फठ की आकाक्षा करना, भोग की प्रार्टता करना ।2 
(३) मिया-दशन--मिशथ्या-दृष्टिकोण । 


१-बृहद बृत्ति, पत्र ५७९ 
वर्ण --श्ठाघा । 
२-दसवेभालिय (माग २), साथ सटिप्पण, पृ० ५०९। 
३-बूहद दृत्ति, पत्र ५७९ 
सम्ज्वलन--ग्ुणोदनासनम्‌ । 
४-वहीं, पत्र ५९ 
नक्ति.--अचनिप्रग्रहा दिक्षा । 
ए-वहीं, पत्र ५८१९ 
इहुमानम--झान्तरप्रीनिविशेष ॥ 
६--दशवेजा लिक जशिनदास चाण, पृ० ९० । 
उनदृहद दृतति, पत्र ५- 
निदान--ममातस्तप प्रदूत्यादे रिद स्थात इति प्रायनात्मल्‍ूमस । 


उत्तर|ज्भयर्ण (उत्तराध्ययन) फेक अध्ययन २६ : सूत्र ५,६,७,१ २ 


ये तोनो मोक्ष-मार्ग के विन्न जौर अनन्त समार के हेतु है। स्थानाग ( १०७३३ ) में कहा है--आलोचना वही व्यक्ति कर सता 
है, जो मायावी नही होता । हे र सत्र 


सूत्र ६ 

४-परिणाम-धारा को ( करणगुणसेढि ) : 

सक्षेप में कक का अथ है क्षयक्र-श्रेणि!। मोह-विलय की दो प्रक्रियाएँ है। जिसमें मोह का उपणम होते होते वह सर्ववा उपशा व 
हो जाता है, उसे 'उपशम-श्रेणि' कहा जाता है। जिसमें मोह क्षीण होते-होते पूर्ण क्षीण हो जाता है, उगे 'क्षयक-श्रेण! कहा जाता है । उपशम- 
श्रेणि से मोह का सर्वथा उद्घात नहीं होता, इसलिए यहाँ क्षपक-श्रेणि ही प्राप्त है ।" करण का अर्थ 'परिणाम' है। क्षषक-भ्रेणि का प्रारम्भ जाठों 
गुणस्थान से होता है। वहाँ परिणाम-घारा वैसी शुद्ध होती है, जमे पहले कभी नहीं होती । उसीफिए आठवें गुणस्थान को “अपूर्व करण” कहा 
जाता है। अपूर्व-करण से जो गुण-श्रेणि प्राप्त होती है, उसे 'करण-गुण-श्रेणि! कहा जाता है ।* यह जब बह शीत है तन मोहीय-फर्म के 
परमाणुओ की स्थिति अल्प हो जाती है और उनका विपाक मन्द हो जाता है। इस प्रकार मोहनीय-कम निर्वीय बन जाता है । 


सूत्र ७ 
५-अनादर को ( अपुरक्कार ) : 
यहाँ 'अपुरक्कार'-अपुरस्कार का जथ 'जनतादर! या 'जवज्ञा' है । यह व्यक्ति गुणवान ह, कभी भूठ नहीं करता--उस स्थिति या साग 
पुरस्कार है। अपने प्रमादाचरण को दूसरो के सामने प्रस्तुत करने वाला इससे विपरीत स्थिति को प्राप्त होता है, वही जपुरस्फार है । 


६-अनन्त-विकास का घात करने वाले ज्ञानावरण आदि कर्मो की परिणतियों फो (अणन्तघाइपजवे) : 

आत्मा के चार गुण अनन्त हैं--(१) ज्ञान, (२) दर्शन, (३) वीतरागता और (४) बीय | इनके आयारक परमाणुओं को ज्ञानावण और 
दर्शनावण, सम्मोहक प्रमाणुओं को मोह तथा विघातक प्रमाणुओ को अतराय-ऊ्म कहा जाता है । उनरी अत पतियों में आात्मा ॥ बनना 
गुण आवृत्त, सम्मोहित और प्रतिहत होते है । 


सूत्र १२ 


७-कायोत्सर्ग--ध्यान की मुद्रा से ( काउस्मग्गेण ) : 


सामाचारी-अध्ययन में कायोत्सर्ग को 'सव-दु ख विमोचक कहा है।* दाल्याचाय ने वायोसग वा कय-- कागमाक्त-नाति 


अनुसार द्वरीर को त्याग देना? किया है ।४ क्रिया-विसर्जत और ममत्व-विसजन ये दोनो जागमाकत-तीति ये जग है । 





१-बहद्‌ बृत्ति, पत्र ५८० 
प्रक्रमात्क्षफकर्शे णिरेव गृह्मयते । 


२-वही, पत्र ५७९ 


करणेन--अपूर्वकरणेन गुणहेतुका अेणि करणगरुणश्रेणि । 
३-उत्तराध्ययन, रध्वरेप, ४९, ४ई ४५। 
४-वबृहद्‌ वृत्ति, पत्र ५८१ 
काय ---शरीर तस्योत्सग 
६ 


<.__ आगमोक्त्तीत्या परित्याग कायोत्मग ! 


उत्तरज्भयर्ण (उत्तराध्ययन) २३४ अध्ययन २६ : सूत्र १४,१५,१६ 


सूत्र १४ 
८-स्तव ओर स्तुति ( थवथुइ ) : 
सामान्यत 'स्तुति' और 'स्तव' इन दोनो का अर्थ भक्ति और बहुमानपूर्ण श्रद्धाज्ञलि अर्पित करना है। किन्तु साहित्व-शास्त्र को विशेष 


परम्परा के अनुपार एक, दो या तीन श्लोक वाली श्रद्धाज्ञल्ि को स्तुति" और तीन से अधिक इलोक वाली श्रद्धाज्ललि को स्तव' कहा जाता है 
कुछ लोग सात इलोक तक को श्रद्धाज्लि को भी स्तुति मानते है ।* 


सूत्र १५ 


९--काठ-प्रतिलेखना * से ( कालपडिलेहणयाए ) : 
श्रमण की दिन-चर्बा में काल-मर्थादा का बहुत बड़ा स्थान रहा है। दरावैेकालिक में कहा है--“वह सब काम ठीक समय पर 
#रे।”*? यही वात सूत्रक्ताग में कही गई है ।? व्यवद्वार में बताया गया है--अस्वराब्याय में स्वाध्याय न किया जाए ।* काल-न्ञान के प्राचीन 
चाउनों मे 'दिक्‌-प्रतिदेखन' और 'नक्षत अवलोकन' भी प्रमुच थे। मुनि स्वराव्याय से पूर्व काल की प्रतिलेखना करते थे | जिन्हें नक्षत्र-विद्या का 
फुशड शान होता, ये इस काय के लिए तियुक्त होते थे । यात्रिक घड़ियों के अमाव में इस कार्य को बहुत महत्त्व दिया जाता था। विशेष विवरण 


मे दिए देसिए---ओपनियुक्ति, गा० ६४१-६५४ । 


सूत्र १६ 


१०-मार्ग ( सम्यक्त्य ) ( मग्ग ) : 

सगान्याचाय ने माग के तीन अर्थ किये हैं--(१) सम्यकत्व," (२) सम्यक्त्व एव ज्ञान * और (३) मुक्तिन्‍मार्ग ।? 

माग-फट वा जय 'ज्ञान' किया गया है ।* उतराष्ययन (२८॥२) मे ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप--इन चारों को मार्ग” कहा है। 
प्रायश्थित 7 प्रसुरण में मांग का लर्य सम्ययत्व अधिक उपयुक्त है। प्रायश्चित ततस्या-मय होता है, इसलिये तप उसका परिणाम नहीं हो 


।इ्‌ 





१-ब्रृहट युृत्ति, पत्र ४८१ 
एगदुगतिसियोगा (वदओ) अस्नेसि जाब हुति सत्तेव । 
देविदत्ववमाई तेण पर थुत्तया होति॥ 
२-दशवत्रा लिक, ४।२।८ 
काछे काल समायरे । 
+-सूत्द्नताग, २।२।१५ 
अन्त अनकालि, पाए पागजालि, वःव वत्यकले, लेग लेगकाले, सथण सयगऊकाले । 
-व्यवहार सूत्र ७४२०६ 
नो क्ापर निगावाए वा निगयीण वा असज्काए सम्काय करित्तए । 
-दहद वृनति, पत्र ४८२३ 
मांग -दह ज्ञानद्रासिहेसु सम्पक्वस । 
२-पही, पत्र शु८र 
यदा मार- चा रित्रप्रा सिनिियनतया दशनजानाख्यम । 
-+दही, एव4।० ४८३ 


झयवब्रा सागर्चो मन्लिनाग क्षायोपण मिक्दशना दि । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) २३५ अध्ययन २६ : सूत्र १६,१७,१८ 


सकता ।* चारित्र (आचार-शुद्धि) इसी सूत्र में आगे प्रतियादित है। शेप ज्ञान और दर्शन (सम्यवत्व) दो रहते हैं । उनमें दर्शन 'मार्ग' है और उसकी 
विशृद्धि से ज्ञान विशुद्ध होता है, इसलिए वह 'मार्ग-फड' है । 

आचाय॑े बटटकेर ने श्रद्धान (दर्शन) को प्रायश्चित्त का एक प्रकार माना है |? वृत्तिकार वसुनन्दि ने उसके दो अर्थ किए हैं--(१) तत्व 
ढचि का परिणाम और (२) क्रोध आदि का परित्याग ।? 

सूत्रकार का आशय यह है कि प्रायश्चित्त से दर्शन की विशिष्ट विशृद्धि होती है। इसलिये ज्ञान और दर्शन को प्रायश्चित्त भी माना 
जा सकता है और परिणाम भी । 


सूत्र १७ 


११-चखनत्र १७१ 

सत्य की प्राप्ति उसी व्यक्ति को होती है, जो भभय होता है । भग्र के हेतु हैं--राग और हवेप । उनसे वैर-विरोध बढता है । वर-विरोध 
होने पर आत्मा की सहज प्रसन्‍तता नष्ट हो जाती है। सब जीवो के साथ मैश्नी-भाव नही रहता ) मन भय से भर जाता है । इस प्रकार व्यक्ति 
सत्य से दूर हो जाता है । 

जो सत्य को पाना चाहता है, उसके मन में राग-ढेप की गॉठ तीन नही होती । वह सबके साथ मंत्री-भाव रखता है। उसकी आत्मा 
सहज प्रसन्नता से परिपूर्ण होती है ।४ उससे प्रमादवश कोई अनुचित व्यवहार हो जाता है तो वह तुरन्‍त उसके लिए ननुताप प्रकट कर देता है--- 
क्षमा माँग लेता है। जिस व्यक्ति में अपनी भूल के लिए अनुताप व्यक्त करने की क्षमता होती है, उसी में सहज प्रसन्‍तता, मंत्रों और भभय--ये 


सभी विकसित होते हैं । 
सूत्र १८ 


श(र-सत्र १५: 

स्वाध्याय" के पाँच प्रकार है-- 
(१) वाचना--- अध्यापन करना ।६ 
(२) प्रतिपृष्छा--- अज्ञात-विपय की जानकारी या ज्ञात-विपश्र की विशेष जानकारी के लिए प्रश्न करना । 
(३) परिवतना--- परिचित-विपथ को स्थिर रखने के लिए बार-बार दोहराना |? 
(४) भनुप्रेक्षा--- परिचित और स्थिर विषय पर चिन्तन करना ।7 
(५) धर्म-कथा-- स्थिरीकृत और चिन्तित-विषय का उपदेश करना । 

१६वं से लेकर २३वें सूत्र तक स्वाध्याय के इन्ही पाँच प्रकारों के परिणाम बताए गए हैं ! 





१-मूलाचार, पचाचाराधिकार, गाथा १६४ 
पायच्छित ति तबो, जेण विसुज्कदि हु पुव्वक्यपाव । 
२-वही, गाया १६५॥। 
३- वही, गाथा १६४५ वृत्ति 
श्रद्धा तत्त्त-दचों परिणाम क्रोधादिपरित्यागों था । 
४-तुलना की जिए--योग-दशन, समाधि-पाद ३३ 
मैत्रीकरुणामु दितोपेक्षाणा खुखदु खपुण्पायुण्यविषयाणा भाव्नातश्चित्तप्रसादनम्‌ । 
५-उत्तराध्ययन, ३०।३४॥। 
इ-चबूहद्‌ घृत्ति, पत्र ४८४ 
वाचना--पाठनम्‌ । 
७-वही, पत्र ५८४ 
परावर््तना--गरुणनस््‌ । 
प-वही, पत्र (८४८ 
अनुप्रेज्चा--चिन्तनिका । 


ऊपरंज भा ७ (उत्तर।ध्यथन) २४६ अध्ययन २६ $; सूत्र १६,२ 


सूत्र १६ 
३-तीथ-धर्म का अवलम्बन करता हे (तित्थधम्म अवलम्बइ) : 
थान्त्याचार्य ने तीर्थ के दो अर्थ किए है--(१) गणबर और (२) प्रवचन । भगवती में चतुविध सघ को तीर्थ! कहा गया है। 
गौतम ने पूछा--“भते | तीर्थ को तीर्थ कहा जाता है या तोर्थड्डर को तीर्थ कहा जाता है ?” 
भगवान्‌ ने कहा--“गौतम । अहंत्‌ तीर्थ नही होते, वे तीर्थड्वर होते है । चतुर्ब॑र्ण श्रमण-सघ--साथु, साध्वी, श्रावक और श्राविक। 
का सप-तीर्थ कहलाता है ।/* 
जावध्यक नियुक्ति में प्रवचचत का एक नाम तीर्थ है ।? इस प्रकार तीर्थ के तीन अर्थ हुए। इनके आधार पर तीर्थ-धर्म के तीन 
होते है--- 
(१) गणवर का धम--शआास्त्र-परम्परा को अविच्छिन्न रखना । 
(२) प्रवचन का धर्म--स्वाब्याय करना । 
(३) श्रमण-सघ्र का धर्म । 
यहाँ आयापन के प्रकरण में प्रयम अर्थ ही उपयुक्त लगता है । 


[ 


पीर शब्द थी विशेष जानकारी के डिए देसिए--विशेषावश्यक भाष्य, गाथा १०३२-१०५१। 


सूत्र २० 
न ले ७ ज्जं डे न 
१४-काक्षा-मोहनीय-फ्म (क्सामोहणिज्जं कम्मं); 
शा्यायाय ने वाहइला-मोहनीय का अर्य 'जनाभिग्रहिक-मिथ्यात्य! किया है।* अभयदेव सूरि के अनुसार इसका आर्य है-- «बा 
मोटनीए ।* 
सत्य ती याह्या करय बारह अनेक मतवाद है । उनसे जाठ में फेस कर मनप्प मिश्प्रा-हप्टिकोणों की ओर भूक जाता है। दस सुक 


का माय याए शाह ना-माहनीय-7म हवा है। विशेद जानकारी के लिए देखिए --भगयती, १३ । 


१-नगयती, २०।८ 
तलिथ नते | तिथ तियगरे तित्य ? गोयमा | अरहा ताव नियम तित्थगरे, तित्थ पुण चाउवन्नाइ ने समण सघे, त जहा (न 
समापीयों सावगा सावियाआ । 
२-भावश्यक नियक्ति, गाया 2२८ 
सुथ घम्म तिय संगो परावयाए पवयण च एगठ्ठा । 
सत्त तत गयोा, पाद्दो सन्‍्थ चर एगट्दा ॥ 
३-इहद इृन्ति, पत्र भ्रम ॥॒ 8 
तीथामिह गायास्तस्थ घमम --आचार श्रतयमप्रदानलक्षणस्तीयघरम । 
* वहीं, पत्र भ८र्ट 
यदि वा तीय--प्रवचत श्ुतमियरस्तद्ठम --स्वाप्याय । 


प्4 
प्र+्दटी पत्र ८८ 


थु-मरादता ३ दि 
2: घागिदिमो टिक हक मु ई; ई भा ही ह 
पोडनीयद झूम तनच चारिध्मोहनीयकयि सदतीखधि विश्यति--काइक्षा--अश्रया यदश्नग्रह , 342 । यान । «७ 


कि २१ +- मारन 2 
मारा माटनता 


बडा अर लक को जाके. #० # 
कापदिद गघहइ तह ऑटश्यया मोहनीय आट्लासोहनीयस--मिस्याउमोहनीयमियम । 


उत्तरज्कभ्यणं (उत्तराध्ययन) २३७ अध्ययन २६ : सूत्र २१,२५,२६-२८,२६ 


सूत्र २१ 
१४-वध्यंजन-लब्धि को ( बंजणलड्ि ) : 
बृहद्‌ वृत्ति मे व्यक्ञन-लब्धि की कोई व्याख्या नहीं है। वजण-उद्धि च--इस “च'कार को वहाँ 'पदानुसारिता-लब्धि! का सूचक 
बतलाया गया है ।" एक पद के अनुसार शेप पदो की प्राप्ति हो जाए, उस गक्ति का नाम पदानृसारिता-लब्धि! है। इसी प्रकार एक व्यज्न फे 
आधार पर शेप व्यज्ञनों को प्राप्त करने वाली क्षमता का नाम व्यज्ञन-लब्पि' होना चाहिए । 


सूत्र २५ 

१६-सत्र २४: 

इस सूत्र में एकाग्न मन की स्थापता ( मन को एक अग्न--आलम्बन पर स्थित करने ) का परिणाम “चित्त-निरोध' बतलाया गया है। 
तिरपनवें सूत्र में वतलाया गया है कि मन-गुप्ति से एकाग्रता प्राप्त होती है । इससे मन की तीन अवस्थाएँ फलित होती हैँ--(१) गुप्ति, (२) एकाग्रता 
ओर (३) निरोध । 

मन को चचल बनाने वाले हेतुओ से उसे बचाना--मुरक्षित रखना “गुप्ति' कहलाती है । ध्येय-विपयक ज्ञान फी एफतानता "एकाग्रता! 
कहलाती है। मत की विकल्प-शून्यता को 'निरोब' कहा जाता है । 

महर्षि पतज्ञलि ने चित्त के चार परिणाम बतलाए है--(१) झुत्वान, (२ ) समाधि-प्रारम्भ, (३) एफागता और (४) विरोस | यहाँ 


एकाग्रता और निरोध घुलनीय है ।* 


सूत्र २६-२८ 
१७-पत्र २६-२८ ४ 
स्थानाग में उपासना के दस फल बताए गए है । उनमे से सयम और अनासव (जनाश्षय), तप जौर त्यवदान तथा लत्रिया और सिद्धि 
का काय-कारण-माला के रूप में उल्लेख है। वौद्ध-दर्शन मे वाईस इद्धियाँ मानी गई है । उनमें श्रद्धा, वीय, स्खृति, समायि और प्रशा-ा 


पाँच इच्द्रियो तथा भज्ञातमाज्ञास्यामीच्धिय, आज्ञेद्धिय और भआज्ञातावीद्धिय--दत तीन बतिम डाद्वियों से प्रियुद्धि का छाभ होता है, इसदिए इ 


व्यवदान का हेतु माना गया है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रन्ा के बट से क्टेश का विष्कस्भन जौर जार्य-मार्ग का आयाहन होगा है । 


अन्तिम तीन इन्द्रिय-अनास््रव है । 
यहाँ निर्जरा के स्थान में इसका प्रयोग हुआ है । 


निर्वाणादि के उत्तरोत्तर प्रतिलम्भ में इनका नाविपत्य है ।? व्यवदान वा अब 'वर्म-शय या विशृद्धि! है। 


सूत्र २६ 


१८-स्त्र २€ ; 


निर्दयता टन सतत मर प्‌ रा में छोट वर वार्ड 
उत्सुकता, , उद्धत ने सबका मृर सुत्र की जावारगा है। उसे छोट बर वाई भी 


मनोभाव, थोक और चासित्रि-विकार-- 
व्यक्ति अनुत्सुक, दयालु, उपशान्त, अशोक और पवित्र आचरण वाला हो सकता है| उत्डुकता आदि सूत्र की व्यकाडक्षा के परिणास हैं। ये कारण 
श् 7 । 


के रहते परित्यक्त नहीं होते | आवश्यक यह है कि कारण के त्याग का प्रवल क्रिया 
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१-वबृहद्‌ वृत्ति, पत्र ५८४ कक 
पदानसारिताह्ाटुत्यादय 
चशब्दादू व्यक्षनसमुदायात्मकत्वाद्दा पदस्य तट्लब्यि च पदानु त्खााटु 


२-पातअल योगदशन, ३॥९ , ३११२ । 
३-बौद्ध घम-दशन, पु० ३२८-३२६ । 


चाए, परिणाम अपने आप न्यनत हो जाएँगे । 


प्ट 
२० 


उत्तरज्भयर्णं (उत्तराध्ययन) २३८ अध्ययन २६ : सूत्र ३०,३१,३ 


सूत्र ३० 

श६-खन् ३० $ 

सग और असग--ये दो घब्द समाज और व्यक्ति के सूचक है। अध्यात्म की भाषा में समुदाय-जीवी बह होता है, जिसका मन से 
सत्त (जनेक्ता में दित्त) होता है और व्यक्ति-जीवी या अक्रेला वह होता है, जिसका मन असग होता है--किसी भी वस्तु या व्यक्ति मे लिप्त न; 
हाता । इसी तव्य के भाबार पर यह कहा जा सकता है कि असग मन वाला समुदाय में रह कर भी अकेला रहता है और सग-लिप्त मन वार 
पेट में नह कर भी सम॒दाव में रहता है । 

कहा जाता है चित्त चचल है, जनेकाग्न है। वह किसी एक अग्न (लक्ष्य) पर नहीं टिकता। किन्तु उस मान्यता में थोडा परिव 
करने की आवश्यकता है। चित्त जपने आप में चचल या अनेकाग्न नही है । उसे हम अनेक विपयो में बाँव देते हैं, तब वह सग-लिप्त बन जाता 
शर पह सग्र-डित्तता ही उसकी थनेकाग्रता का मूल है। जतासक्त मत कभी चचल नहीं होता और आसक्ति के रहते हुए कभी उसे एकाग्र न, 
विठा छा सकता । निजहप की जाया में कहा जा सकता है कि जितनी आसक्ति उतनी अनेकाग्रता । जितनी अनासक्ति उतनी एकाग्रता । थू 
धनासन्दि मन वा जस्तिय समाप्त 


सूत्र ३१ 

२०-विविक्त-शयनासन (विवित्तमयणासण) : 

बाह्यनाय का उठा प्रमार विविक्‍न-णयनासन है| तीसवें अव्ययन में बताया गया है--एकान्त, आवागमन-रहित और स्त्री-पशु-वर्जि 
दाता थे हायनासन नरने या नाम यिविक्त-शयनासन है।" बौद्ध-साहित्य में वियरियत स्थान के नौ प्रकार बताए गए हैं--(१) अरण्य, (२) बद्ा 
गठट, (३) पयत, (४) उर्दरा, (५) गिरि-गटा, (६) ब्मयान, (3) वन-प्रस्य, (८5) अम्यवक्राश और (६) पलछाल-पुज्ञ ।? 

एगल शयनासा करने बाले का मन जात्म-दीन हो जाता है, इ्सठिए इसे 'सलीनता' भी कहा जाता है ।* बौद्ध-पिठकों ? 
एशाजव्राय के टिए प्रतिन्‍्सठयन भी प्रयुक्त होता है । ९ जौवातिक में विविक्त-शयतासन के लिए 'अतिप्तलीतता' का प्रयोग हुआ है ।/ हर 
प्रयार प्रायीन-साटिय में एान्‍त स्थान या कामोत्तेजक दद्धिय-विपयो से वर्जित स्थान के ठिए विविक्त-शयनासन-सदीनता, प्रति-गठूयन और 


प्र र-सिनता-ये ८३ प्रयन होने रहे है । 


सूत्र ३९ 


एदुनि -ज निदुचि--ये दा सापक्ष घ्द है। प्रवतनका कर्थ है करना और निप्रतन का अर्थ है करने से दुर टीवी! । जो नहर 
अता-- मन, वचन हो जाया ही प्रदनि नहीं उरता, वहीं व्यक्ति पराव-य्म नहीं बरतें के दिए तल्यर ढोता है। जहाँ पराप-फर्म को बारए 
नही होता, दहों पद" पीतल अर्भ स्वथ लीप हो जाते है । बयनत आखव के साथ ही टिकता है। सयर होते ही बह टूट जाता है। ठगीडिए पूर्ण 


१-.एनराय्ययत, ३े०ान८ । 
२- दिए डिझाए दीपिका, ५५ १५५ 

धिदिनामानता लि दाग्य्ज़ रकतयूल ति आदि नवविय सेनासनत । 
इ-एक्ाएययदर, ३०१ 
ध-डुडदपा, पु ४६९ 


४ >झौपपरनिक झूत्र १ 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) २३६ अध्ययन २६ ; सूत्र ३३,३४,३५ 
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सूत्र ३३ 
२२-सम्भोग-प्रत्याख्यान (मण्डली-भोजन) का त्याग (संभोगपच्चक्साणेण) : 
श्रमण-सघ में सामान्य प्रथा मण्डली-भोजन (सह-भोजन) की नही है। किन्तु सावना का अग्रिम लक्ष्य है-आत्म-निर्भग्ता | मनि 
प्रारम्भिक दशा में सामुदायिक्र-जीवन में रहे और दूपरों का आलप्नन भी प्राप्त करे । फिर भी उप्ते इस बात की विस्मृति नहीं होगी चाहिए 
कि उसका अग्निम लक्ष्प स्वाव उम्जत है । स्थानाग मे इस जी विक्रा-पम्ब थी स्वावलम्बत को मुख-णस्पा' कहा है। उसका सम्रेस इसी सूण में प्राप्त 
है। चार सुख-शय्पाओ में यह दूसरी सुख-शय्या है। उसका स्वरूप इस प्रकार है--फोई व्यक्ति मुण्ड हो कर अगार से अनगास्त् में प्रगजित हो कर 
लपने लाभ से सतुष्ट होता है, दूसरे के लाभ का जास्वाद नही करता, स्पृहा नही करना, प्रार्थना नहीं करता, अभिलापा नही करता , वह दूसरे 
के लाभ का आस्वाद नही करता हुआ, स्पृह्या नही करता हुबत्ना, प्रार्थना नही करता हुआ, बभिल्‍ापा नही करता हुआ, मन में समत्रा को धारण 
करता हुआ धर्म में स्थिर हो जाता है ।* 


सूत्र ३९ 


२३-उपधि (वस्त्र आदि उपकरणो) के अत्याख्यान से (उबहिषच्चक्साणेण) : 

मुनि के लिए वस्त्र आदि उपधि रखने का वियान किया गया है। जिन्तु विकास-क्रम की दृप्टि से उपधि-परित्याग को अधिक मंटत्व 
दिया गया है। उपधि रखने में दो वाघाओ की सभावना है--(१) परिमन्य और (२) स्देश । उपयि-प्रत्याख्यान से ये दोनों राभावगाएँ समा 
हो जाती है। परिमन्‍्य--उपधि की प्रतिलेखना से जो स्वाव्याय-ध्यान की हानि होती है, वह उपपि के परित्याग गे समाप्त हो जागी है ।* 
सक्‍्लेश--जो उपधि का प्रत्याख्यान करता है उसके मन में 'मेरा वस्त्र पुराना हो गया है, फट गया है, सूई माग कर छाऊें, उते गाँधू ऐसा 
कोई सकक्‍्लेश नही होता । असक्लेश का यह रूप आचाराग मे प्रतिपादित है ।? मृठारायना में इसे 'परिकम-पर्जन! कहा गया है ।< 


सूत्र ३५ 


२४-आहार-प्रत्याख्यान से (आहारपच्चक्खाणेण॑) + 
आहार-प्रत्याख्य(त के दो अर्थ हो सकते है--(१) जीवन-पयन्त जनशन औौर (२) निश्चित अवपि-पर्यन्त अनशन । 
शान्त्याचार्य ने आहार-प्रत्यास्यान का अर्थ 'ननेषणीय ( कयोग्य ) नक्त-पान का परित्याग' जिया है । विन्‍्तु उससे परिणार्मा को 


देखते हुए इसका अर्थ और अधिक व्यापक हो सकता है। 





१-स्थानाग, ४४३।३२५ । 


२-चूहद्‌ वृत्ति, पत्र ५८८ श्र रकम 
परिमन्य --स्वाध्याया दिक्ष | 


चचाराग, ११६३ बच हे 
कम बा तस्स ण निस्खुस्स णो एव नवइ--परिजुणो में वत्ये वत्य जाइम्सामि, सुत्त जाइस्सामि, सुट्ट जाइस्सासि, 
है] | 


घप्िस्सामि, सीविस्सामि, उक्पिस्सामि, दुकसिस्सासि, परिहिस्सामि, पाउणिस्सामि। 


४-मभूलाराघना, २।८३ विजयोदया कल हे "आर 
याचनसीवनशोषणप्रक्षालना दिरनेको हि व्यापार स्वाय्यायव्यान म्चेलक्ष्म्य तन तयेति परिश्मवियननम । 


५-चृहद वृत्ति, पत्र (८८ । 


उत्तरज्भ्यणं (उत्तराध्ययन) २४१ अध्ययन २६ : सूत्र ३६,४०,४१, 


जीवन के भभावातों में अपनी समाधि को सुरक्षित नही पाता । सामुदायिक-जीवन में कलह, क्रोध आदि क्पाय और तुमतुम---धोडा-गा बपराप्त 
होने पर 'तू ने पहले ही ऐसा क्रिया था, तू सदा ऐसा हो करता है”, इस प्रकार बार-बार ठोकना--ये हो जाते है। साधु को ऐसा नही परना 
चाहिए, फिर भी प्रमादवश्ञ वे ऐसा कर लेते हैं । इव स्थिति में मानसिक- समाधि उत्पन हो जाती है | जो मुनि सध में रहते हुए भी स्वावठम्थी 
हो जाता है, किसी भी कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होता, वह समुदाय मे रहते हुए भी अवेले का जीवन जीता है । उसे कलह, क्रोध 


भादि कपाय और तुमतुम आदि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। इससे सयम और सवर बढता जाता है। मानसिक-समाधि अभग हो जाती 
हैं । सामुदायिक-जीवन में रहते हुए भी अकेला रहने की साधना बहुत वडी साधना है । 


सूत्र 8० 
२८-भेक्त-प्रत्याख्यान (अनशन) से (भत्तपच्चवखाणेण) : 


भक्त-प्रत्याख्यान आमरण-अनद्न का एक प्रकार है। इसका परिणाम जन्म-परम्परा का अल्पीकरण है। इसका हेतु भाहार-त्याग का 
हृढ-भध्यवसाय है ।” देह का आघार आहार और आहार-विषयक आसक्ति है। आहार फी आसक्ति और भाहार--दोनों के त्याग से केवल 
स्थल देह का ही नही, अपितु सूक्ष्म देह का भी बन्धन शिथिल हो जाता है । फलत सहज ही जन्म-मरण की परम्परा अल्प हो जाती है । 


सूत्र ।284 

२९-सद्भाव-प्रत्याख्यान ( पूर्ण संवर रूप शेलेशी ) से ( सब्भावपच्चक्खाणेणं ) : 

सद्भाव-प्रत्याख्यान का अर्थ 'परमार्थ रूप से होनेवाला प्रत्यास्यान' है।” इस अवस्था को पूर्ण सवर या शलेशी, जो चौदहवे गुणस्थान 
में अयोगी केवली के होती है, कहा जाता है । इससे पृव॑वर्ती सब प्रत्यास्यान इसलिए पूर्ण होते हैं कि उनमें और प्रत्याख्यान करने को आवश्यकता 
शेष रहती है। इस भूमिका में परिपूर्ण प्रत्याख्यान होता है । उसमें फिर किसी प्रत्याख्यान की अपेक्षा नही रहती । इसीलिए इसे 'परारमार्थिक- 
प्रत्याख्यान' कहा गया है। इस भूमिका को प्राप्त आत्मा का फिर से आज्धव, प्रवृत्ति या बस्धन की भूमिका में प्रवेश नहीं होता, इसलिए इसके 
परिणाम को “भनिवृत्ति' कहा गया है। “भनिवृत्ति” अर्थात्‌ जिस स्थिति से निवर्तत नही होता--लौटना नहीं पडता ।* यह शुक्ूू-ध्यान का 
चतुर्थ चरण है। इस अनिवृत्ति ध्यान की दक्या में केवली के जो चार अधात्यकर्म विद्यमान रहते हैं, वे क्षीण हो जाते है--यह “चत्तारि केवलि- 
कम्मंसे खवेइ' का भावार्थ है। 'कैवलिकम्मसे' शब्द का प्रयोग इस सूत्र के अतिरिक्त अट्ठावनवं और इकसठवं सूत्र में भी हुआ है। “कम्मसे' 


दि तर 5 ४ कू ग्रन्थ के । * 
शब्द इकहत्तरवें और बहत्तरवें सूत्र में प्रयुक्त हुआ है। “कम्मस' में जो 'अस' शब्द है, उसका अर्थ कर्म-ग्रव्य की परिभाषा के अनुसार सत्‌ 
विद्यमान है ।* 





१-बूहद्‌ वृत्ति, पत्र ५८९ 
तथाविधदृ्ढाध्यवसायतया ससा राल्पत्वापादनात्‌ । 
२-वही, पत्र ५८९ : 


तन्न सदुभावेन--स्वेधा पुन करणासमवात्परमार्थेन प्रत्यात्यान सदूमावप्रत्याल्यान सवेसवररूपा शेलेशीतियावत्‌ । 
३-वही, पन्न ५८९ 


न विद्यते निवृत्ति --मुक्तिमप्राप्य निवत्तन यस्मिस्तद्‌ अनियृत्ति शुकृध्यान चतुर्येभेदरूप जनयति। 
४-वही, पन्न ५८९ 


फम्मस! त्ति कार्मग्रत्यिकपरिमाषया 5 शशब्दस्य सत्पर्यायत्वात्‌ सत्कर्माणि केवलिसत्कर्माणि--भधोपग्राहीणि क्षपयति ! 
दर 
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सूत्र ४ घर 
म३०- छत ४२ ९ 
शान्त्याचार्य के अनुसार 'प्रतिस्‍्प' वह होता है, जिसका वेश स्थविर-फल्विक मुनि के सरीसा हो जौर 'प्रतिस्मता! का जर्य हे ' 
उपकरणो का त्याग ।१ इस सूत्र में अप्रत्त, प्रकट-लिज्ल, प्रगल-ठिद्ध, विशुद-यस्यफ्त, समाम्-पत्य-समिति, सब प्राण-मूत-जीव-न 
विद्वसनीय रूप, अप्रतिलेय, जितेद्धिय और विवुदता समितिनामतागत-प्रें महत्ययूर्ण पद हैं । बताया गया है कि प्रतिहूयता का पे 
लाघव है | जो लघुमूत होता है, वह थप्रमत्त आदि हो जाता है । झान्त्याचाय के जनमार प्रत्येक शहद का जये दस प्रकार हे-- 


अप्रमत्त- प्रमाद के हेतुओ का परिहार करने वाडा । 

प्रकट-लिज्ध -- स्थविर-फल्पिक मुनि के रूप में समझा जाने वाला । 

प्रशस्त-लिज्ध-- जीव-रक्षा के हेतुभून रजोहरण आदि को घारण करने याल्य । 
विशुद्ध-सम्यक्तव--- सम्यक्त्व की प्रिशुद्धि करने वाठा । 

समाप्त-सत्त्व-समिति--- सत््व ( पराक्रम ) और समिति ( सम्यक प्रवृत्ति ) को प्राप्त करने वाला । 
सर्व प्राण-भूत-जीव-पत्त्वों में विश्वसनीय रप-- किसी को भी पीड़ा नहीं देते के कारण सबका विश्वास प्राप्त करने वाला । 
अप्रतिलिल-- उपकरणों की अल्यता के कारण अल्प पतिडिवन वारा । 

जितेन्द्रिप-- इन्द्रियो को वश में रखने वाला । 

विपुलतप समिति-समन्वागत-- विपुलतप और समितियों का सर्वश्न प्रयोग करने वाठा ।* 


प्रतिर्॒पता के परिणामों को देखते हुए 'प्रतित्प' का अब 'स्पविर-क्त्यिक के सद्ृग वेश वाल! और '“प्रतिहमता? का अर्थ आज 
उपकरणों का त्याग” सही नही रूगता । मूलाराधना में अचेलत्व को 'जिन-प्रतिह्य! कहा है |? “जिन! अर्वीत्‌ तीर्यड्वर अचेड होते हैं । 


८जिन! के समान रूप (लिज्) धारण करने वाले को “जिन-प्रति्प' कहा जाता है। प्रवचनपारोद्धार के अनुमार गचउछ में रहते 
भी जिन-कल्पिक जैसे आचार का पालन करने वाला 'जिन-कल्पिक-प्रतित्प! कहलाता है ।४ यहाँ भी प्रतिस्प का अर्थ यही--'जिन के समान 





१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ५८९ * 
प्रति --साइश्ये, तत प्रतीति--स्थविरकल्पिका दिसहृश रूप---वेषो यस्प स तया तद्मावस्तत्ता तपा--अधिकोपफरणय «७/ 


रूपया । 
२-वही, पत्र ५८९-५९० 
अप्रमत्त ” प्रमादहेतुना परिहारत इतरेपा चागीकरणत , तथा 'प्रकटलिड्र ” स्थविरादिकल्पह्पेण प्षतीति विशा। | 


'पप्रशस्तलिज्र ” जीवरक्षणहेतु रजोहरणादिधारकत्वादू, “विशुद्धसम्यक्त्व ” तयाग्रतिपत्त्या सम्यक्वविशोधनात्‌, तया सत्व च' 
आपत्स्ववकल्यकरमध्यवसानकर च, 'समितयश्च'---उक्तरूपा , समाप्ता !_-परिपुर्णा यस्प स समाछ्तसत्त्वसमिति , सूत्रे ।न०० ७६ 
प्राकृतत्वात्परनिषात , तत एव सर्वप्राणभुतजीवसस्वेषु विश्वलनीयरूप तत्पीडापरिहारित्वात्‌, 'अपडिलेह' त्ति अल्पार्थे नजू, ततो 
प्रत्युपेक्षित इत्यल्पोपषकरणत्वादल्पप्रत्युपेक्ष पव्यते च---अप्पपडिलेहि' त्ति जितानि--वशोकृतानि चात्तरहु नत्त ५ कक 
परिणामास्यथात्वेष्पीद्धियाणि येन स तथा, वियुलेचन--अनेकस्रेदतया विस्तीर्णव तपसा समितिमिश्च सर्वेषष , ७ 
चिपुलामिरेव सप्रन्‍्वागतो--युक्तो विपुलतप समितिसमन्वागतश्चापि मवति । 

३-मूलाराधना, २८५ 
ज़िण पडिरूव वीरियायारो । पु 

४-प्रवचनसारोद्धार, गाथा ५४०, चृत्ति पत्र १२७ 
'जिनकत्पिकप्रतिस्पो गच्छे । ४ 
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॒ नम 
वाला यानि जिन-कल्पिक होना चाहिए। अप्रमत आदि सारे वितेयगों पर वचार क्रिया जाए तो बढ़ो जय संगत लगता है। मतारायता में 
अचेलकता के जो गुण बतलाए हैं वे इप सूत्र के अप्रमत आदि विशेवगों के बहुत निर्नठ है--- 


उत्तराध्ययन सुलाराधना 

(१) प्रतिरुपता का फल--लछाघव अबचेलकता का एक गुण--छाघव * 
(२) भप्रमत्त विपय जौर देह सुखो में अनादर २ 
(३) प्रकट-लिज्ज नमता-प्राप्त३ 

(४) प्रशस्त-लिज्ध प्रणम्त-लि ज्४ (अचेलकता उमी के लिए पिहित हे जिसका एिंग प्रशम्त हे) 
(५) विशुद्ध-सम्यक्त्व शगादि दोप-परिहरण * 

(६) समास-सत्त्व-समितति वोर्या चार६ 

(७) सर्व प्राण-मूत-जीव-सत्त्वो में विद्वसनीय रूप विश्वासकारी रूप? 

(८) अप्रतिलेख अप्रतिलेखन” 

(६) जितेन्द्रिय सर्व समित-करण (इन्द्रिय)' 

(१०) विपुलतप समिति-समन्वागत परीपह सहन" ९ 


उक्त तुलना से प्रतिहूपता का अर्थ 'बचेलता' ही प्रमाणित होता है | अचेठ को सवेल की अपेक्षा बहुत अप्रमत्त रहना होता है | उप्तके 
पास विकार को छिपाते का कोई साधन नही होता । जो अवेड होता है, उमा लिज्भ सहज ही प्रकट होता है । जचेछ उवी को होता चाहिए, 
जिसका लिझ प्रशस्त हो--विक्षत आदि त हो । अचेड व्यक्ति का सम्यक्व--रेह जोर जात्मा का भेद-ज्ञान--विशुद्ध होता है। समाप्त-सत्तत- 
समिति--अचेल सत्त प्राप्त होता है अर्थात्‌ अभय होता है | इसकी तुठता मूठारायता (2८३) के गत-भयत्त्र' शच३ से नी हो सकती है । समिति 
का बर्थ “विविध प्रकार के आसन करने वाला' हो सकता है। जघेड की ति्विकारता प्रशस्त होती है, इसलिए वह सबका विश्यासपान्न होता है । 
अप्रतिलिखन अचेलता का सहज परिणाम है | नचेलता से जितेच्द्रिय होने की प्रवठ प्रेरणा मिलनी है। जचेठ होना एक प्रकार का तप है | नग्नता, 
शीत, उष्ण, दश-मशक--ये परीपह सचेल की अपेक्षा अचेल को अधिक सहने होते हैं , इसलिए उपके वितुल तय होता है । इस प्रकार सारे पदों में 
एक शद्भूला है । उससे अचेलकता के साथ उनकी कडी जुड जाती है। यहाँ मूठारायना (२।७७ से ८६ तक) को गाधाएँ और उनकी विजयोदया 
वृत्ति मनतीय है । 

स्थानाग में पाँच कारणा--(१) नप्रतिलेखन, (२) प्रशस्त छाघव, (३) बेश्व[सिक रूप (८) तत-उयक्रण-सछोनता और (५) महान्‌ 
इन्द्रिय-निग्रह से अचेलक को प्रशस्त कहा है |" * 

ये पाँचों कारण प्रतिरूपता के परिणामों में अ।ए हुए है । अत प्रतिझपता का अब अचे ठकता' करने में बहुत वडा आधार प्राप्त होता है । 





१-मृलाराघना, रा८३ । 
२-घही, श८४ 

३-वही, २८६ 

४-चही, २७७ । 

५-वही, रा८५ । 

६-बही, शघ ५ । 

७-बही, राप४ड ॥ 

प-वही, श८३। 

$-वही, २८६ । 
१०-वही, शघ५ । 
११-स्थानदाग, ५ ४५५ 

पचहिं ठाणेहिं भचेलए पसत्ये नव॒ति, त2--अप्पा पडिलेहा, छाघविए पसत्ये, रुवे वेसा सिए, तबे अगुन्ताते, विउले इदियनिगाहे । 


उत्तरज्भ्यणं (उत्तराध्ययन) २४४ अध्ययन २६ : सूत्र ४३,४४,४०,४६,४८ 


सूत्र ४३ 
३१-खत्र ७३४ 
तीर्थक्नर-पद-प्राप्ति के वीस हेतु बतलाए गए है। उनमे एक वेयाबृत्त्य--सेवा भी है। देखिए--न्नाताबर्मकथा, अध्ययन ८। 


सूत्र ०० 
३२-सब-गुण-सम्पन्नता से (सब्बंगुणसंपन्‍नयाए) : 
आत्म-मुक्ति के लिए ज्ञान, दर्शन और चारित्र--ये तीन गुण प्रयोजनीय होते है । जब तक निरावरण ज्ञान, पूर्ण दशन (क्षायिक सम्पकत्व 
और पूर्ण चारित्र (सर्व सवर) की प्राप्ति नही होती, तब तक स्वगुण-सम्पस्तता उपलब्ध नही होती । इसका अषभिप्राय यह है कि कोरे ज्ञान, दर्ण 
या चारित्र की पूर्णता से मुक्ति नही होती । किन्तु जब तीनो परिपूण होते हैं, तभी वह होती है । पुनरावर्तन, थारीरिक और मानसिक दु ए 
सब गृण-विक्लता के परिणाम है। सव्वे-गुण-सम्पन्तता होने पर ये नही होते । 


सूत्र ४५ 
२३-खसत्र ७५ 
ववीतराग' स्नेह और तृष्णा की वधन-परम्परा का विच्छेद कर देता है । पुत्र आदि में जो प्रीति होती है, उसे स्नेह और धन आदि ५ 
प्रति जो लालसा होती है, उसे 'तृष्णा' कहा जाता है। स्नेह और तृप्णा की परम्परा उत्तरोत्तर बढनी रहती है, इसल्ए इनके बधन को अनुषल 
कहा गया है । 


सूत्र ४९ 
३४-श्षमा से (खन्तीए) ; 
शान्त्याचार्य ने क्षान्ति का अर्थ 'क्रोष-विजय' किया है ।* इस अथ के अनुसार यहाँ उन्हीं परीपहो पर विजय पाने की स्थिति प्राप्त 
जो क्रोध-विजय से सबधित है ।” क्रोघी मनुष्य गाली, वध आदि को नही सह सकता । क्रोघ पर विजय पाने वार उन्हें सह लेता है। शा” 
का अथ यदि 'सहिष्णुता' किया जाए तो परीपह-विजय का अर्थ व्यापक हो जाता है। सहिष्णुता से सभी परीपहो पर विजय पाई जा सकती है 
केवल गाली और वघ पर ही नही । 


सूत्र ४८ 
२४-सखत्र ढे८ ४ 
माया और असत्य तथा ऋजुता और सत्य का परस्पर गहरा सम्बन्ध है। इस सूत्र में ऋजुता के चार परिणाम बतलाए गए है 
(१) काया की ऋजुता, (२) भाव की ऋजता, (३) भाषा की ऋजुता और (४) अविसवादन । 
ऋणजुता का परिणाम ऋजुता कैसे हो सकता है, सहज ही यह प्रश्न होता है। उसका समाघान स्थानाग के एक सूत्र में मिलता है । 





१-बहद्‌ चृत्ति, पत्र ५९० 
क्षान्ति ---क्रोधजय; । 
२-वचही, पत्र ५९० 
रे 'परीषहान' अर्थात्‌ वधादीन जयति । 
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वहाँ कहा गया है--सत्य के चार प्रकार होते हैं--(१) काया की ऋजुता, (२) भाषा की ऋजुता, (३) भाव की ऋजुता और (४) अविसवादन 
योग ।" 
काया की ऋजुता-- यथार्थ-अर्थ की प्रतीति कराने वाली काया की प्रवृत्ति | वेष-परिवर्तन, अग-विकार आदि का अकरण । 
भाषा की ऋजुता-- यथार्थ-अर्थ की प्रतीति कराने वाली वाणी की प्रवृति । उपहास आदि के निमित्त वाणी में विकार न छाना । 
भाव की ऋजुता-- जंसा मानसिक चिन्तन हो वैसा ही प्रकाशित करना । 
अविसवादन-योग--- किसी कार्य का सकल्प कर उसे करना । दूसरों को न ठगना । 
इस सूत्र के आधार पर कहा जा सकता है कि ऋणजुता का परिणाम सत्य है । 


सूत्र छ6 
रेए-सूत्र ४६ + 
क्षान्ति, मुक्ति, आजंव और मार्दब--ये चारो क्रमश क्रोध, लोभ, माया और मान की विजय के परिणाम है। देखिए--सूत्र 
६७-७० । 
जिसमें मार्दव का विकास होता है, वह जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ और ऐश्वर्य--इन आठ मद-हेतुओ पर विजय 
पा लेता है। 


सूत्र ५०-५२ 
रे७-सूत्र ५०-*%२ ; 
भाव-सत्य का अर्थ अन्तरात्मा की सचाई है। सत्य और शुद्धि में कार्य-कारण-भाव है। भाव की सचाई से भाव की विशुद्धि होती 
है । बावनतवें यूत्र में योग-सत्य का उल्लेख है। उसका एक प्रकार मन -सत्य है। सहज ही भाव और मन का भेद समभने की जिज्ञासा होती 
है। इन्द्रिय से सुक्म मन और मन से सूक्ष्म भाव ( आत्मा का आन्तरिक अध्यवसाय ) होता है । मन के परिणाम को भी भाव कहा जाता है किन्तु 
प्रकरण के अनुसार यहाँ इसका अर्थ अन्तर-आत्मा ही संगत है । 
करण-सत्य का सम्बन्ध भी योग-सत्य से है । करने का थर्थ है मन, वचन और काया की प्रवृत्ति | फिर भी करने की विशेष स्थिति 


को लक्ष्य कर उसे योग-सत्य से पृथक्‌ बतलाया गया है । करण-सत्य का अर्थ है विहित कार्य को सम्पक्‌ प्रकार से और तमय होकर करना । योग- 
सत्य का अर्थ है--भन, वचन और काया को अवितथ स्थिति में रखना । 


हु 


इन तीन सूत्रों में विशेष चर्चनीय पद 'परलोगधम्मस्स आराहए' और 'करणसत्ति' है। परलोक-पर्म की आराधना का कर्य यह है कि 
भाव-सत्य से आगामी जन्म में भी धर्म की प्राप्ति सुलभ होती है । 


करण-शक्ति का अर्थ है--वैसा कार्य करते का सामर्थ्य जिसका पहले कमी अध्यवसाय या प्रयत्त भी न किया गया हो । करण-सत्यता 
और करण-शक्ति के अभाव में ही कथनी और फरनी में अन्तर होता है। उन दोनो के विकसित होने पर मनृप्य 'यथावादी तथाकारी” बन 
जाता है| 


१-स्यानाग, ४॥१।२५४ 
तउब्विहे सच्चे प० त०--काउण्छुयया, भासुण्जुयया, माडुज्जुयया, मविसवायणाजोगे । 
घर 
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सूत्र ५३-५५ 
शे८-ससूत्र ६ ३-०५ ४ 

इन तीन सूत्रों में गुप्ति के परिणामों का निरूपण है। गुप्तियाँ तीन हैं--(१) मन-गुत्ति, (२) वचन-गुप्ति, और (३) काय-गृप्ति । 

जो समित ( सम्यक-प्रवनत्त ) होता है, वह नियमत गुप्त होता है और जो गुत्त होता है वह समित हो भी सकता है और नहीं भी । 
अकुशल मत का निरोध करने वाला मनोगुप्त ही होता है और कुशल मन की प्रवृत्ति करने वाला मनोगुत्त भी होता है ओर समित भी । इसो 
प्रकार अकुशछ वचन और काया का निरोध करने वाला वचो-गुप्त और काय-पुष्त ही होता है तया कुशल वचन और काया की प्रवृत्ति करने 
वाल वचन गुप्त और काय-गुप्त भी होता है और समित भी । 

अकुशल मन का निरोध और कुशल मन की प्रवृत्ति का परिणाम एकाग्रता है | एकाग्रता में चित का निरोब नही होता किन्तु उमकी 
प्रवृत्ति अनेक आलम्बनों से हटकर एक आलुम्बन पर टिक जाती है। जब एकाग्रता का अम्पास् पूर्ण परिपक्व हो जाता है ततब्र चित्त का निरोध 
होता है | देखिए---सूत्र २५ । 

अकुशल वचन के निरोध और कुशल वचन की प्रवृत्ति का परिणाम निर्विकार--विकृथा से मुक्त होना है। “नित्वियार' का अर्थ यदि 
निर्विचार किया जाए तो वचन-गुप्ति का अर्थ मौन करना चाहिए । बोलने की इच्छा से विचार उत्तेजित होते हैं और मौन से विचार-शून्यता प्राप्ठ 
होती है और आत्म-लीनता बढती है । 

काय-गुप्ति का परिणाम सवर बतलाया गया है। यहाँ प्रकरण के अनुधार सबर का भर्य 'अक्रुशल का्यिक प्रवृत्ति से समुत्तन्त आद्नव 
का निरोध” होना चाहिएं। जब भकुशल आख्रव का सवरण होता है तत्र हिंपा आदि पापास्रव निद्ध होने लूग जाते है । प्रवृत्ति का मुख्य केन्र 
काया है। इसलिए आखस्रव और सव॒र का भी उसके साथ गहरा सम्बन्ध है । 

जिनभद्रगणि के अनुसार मुख्य योग एक ही है। वह हैँ काय-योग ।१ वचत-योग और मनोयोग के योग्य-पुदुगलों ( भाषावर्गंगा और 
मनोवर्गणा) का ग्रहण काय-योग से ही होता है । उसके स्थिर होने पर सहज ही सवर हो जाता है। काया की चचजहता या भाख्रत्रा भिमुक्षता 
के बिना वचन-व्यापार श्र मन की चचलता स्वय समाप्त हो जाती है । 


सूत्र ५६-५८ 
२९-ससूत्र ५६-४८ $ 

इन तीन सूत्रों में समाधारणा का निरुपण है । समाधारणा का अर्थ है---पम्यगू-व्यवस्यापत या सम्यगू-नियोजन । उसके तीन प्रकार 
है--(१) मन -समावारणता--मन का श्रृत में व्यवस्थापन या तियोजन*, (२) वच -समाघारणता--वचन का स्वाध्याय में व्यवस्थापन या 
नियोजन ३ और (३) काय-समावारणता--काया का चारित्र की आराधना में व्यवस्थापत या नियोजन । 





१-विशेषावश्यक भाण्य, गाथा ३५९ : 
कि पुण तणुसरभेण जेण मुचइ स वाइओ जोगो । 
मण्णइ य स माणसिओ, तणुजोगो चेव य विभत्तो ॥ 
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मन को ज्ञान (तत्त्वोपासना) में छीन करने से एकाग्रता उत्पन्न होती है। उससे ज्ञान-पर्यव (ज्ञान के सूक्ष्म-पुक््मतर रूप) उदित होते 
है | उन ज्ञान-पर्यवो के उदय से सम्यगू दृष्टिकोण प्राप्त होता है और मियया दृष्टिकोण समाप्त होता है। वचन को स्वाध्याय (शब्दोपासना) में 
लगाने से प्रज्ञापतीय दर्शन पर्यव विशुद्ध बनते हैं---अन्यया निश्यरण नहीं हो पाता | दर्शन की विशुद्धि ज्ञान-पर्यवो के उदय से हो जाती है । 
इसी लिए यहाँ वाक्‌-साधारण अथांतू वचन के द्वारा प्रतित्रादनीय-दर्शन-पर्यवो की विशुद्धि ही अभ्निप्रेत है। वाक्‌-साधारण दर्शन-पर्यवो की विशुद्धि 
से सुलभ-बोधिता प्राप्त और दुर्लम-बोधिता क्षीण होती है। 

काया को सयम की विविध प्रद्ृत्तियों (चारित्रोपासना) में लगाने से चारित्र के पयंव विशुद्ध होते हैं ॥ उनकी विशुद्धि होते-द्ोते 
वीतराग-चारित्र प्राप्त होता है थौर अन्त में मुक्ति । 


सूत्र ५६-६१ 


४०-सूत्र ५९-६१ + 

पूर्ववर्ती तीन यूत्रो में ज्ञान दशत और चारित्र के पर्यवों की शुद्धि को समाधारणा का परिणाम बतलाया गया है और इन तीन सूत्रों 
में ज्ञान, दर्शन और चारित्र सम्पन्त होने का परिणाम वतलाया गया है । 

ज्ञान-सम्पन्तता--यहाँ ज्ञान का अर्थ 'श्रुत (शास्त्रीय) ज्ञान! है। श्रुत-ज्ञान से सब भावों का अधिगम (ज्ञान) होता है। उसका समर्थन 
नदी से भी होता है ।" 

'सघायणिज्जे?--जो श्रुत-ज्ञान-सम्पन्त होता है, उसके पास स्व-पमय और पर-ममग्र के विद्वान व्यक्ति आते हैं और उप्तसे प्रष्न पूछकर 
अपने सशय उच्छिन्न करते है। इसी दृष्टि से श्रुत-ज्ञानी को 'सघाततीय/--जन-मिलन का केन्द्र कहा गया है ।९ 

शैलेशी--शैलेशी शब्द शिला और शील इन दो स्पो से व्युत्पन्त होता है 

(१) 'शिला' से शेल और 'शैल-ईश' से शेलेश होता है। शेलेश अर्थात्‌ मेह-पवत | घैलेश की भाँति भत्यन्त स्थिर अवस्था को णैलेशी 
कहा जाता है। 'सेलेसी' का एक सस्कृत रूप शैलूपि भी किया गया है । जो ऋषि शैल की तरह सुम्बिर होता है, वह शेलर्पि कहलाता है । 

(२) शीलछ का अर्थ समाघान है। जिस व्यक्ति को पूर्ण समाबान मिल जाता है--पूर्ण सवर की उपलब्धि हो जाती है, वह 'शील का 
ईश' होता है। शील-+ईश-शीलेश । शीलेश की अवस्था को दलेशी कहा जाता है ।* दौलेशी का प्रयोग इकतालिसवें सूत्र में भी आ चुका है। 


सूत्र ७१ 


8१-सूत्र ७१ ६ 

ज्ञान, दर्शन और चारित्र की विराधता राग, हेप और मिथ्या-दर्शन से होती है । इन पर विजय प्राप्त करने से ज्ञान, दर्शन, और चारित्र 
की आराधना स्वय प्राप्त हो जाती है। जो व्यक्ति ज्ञान, दशन और चारित्र की जाराबना करता है, वह आठ कर्मों में जो कर्म-प्रन्यि--घाति- 
कर्म का समुदय है, उसे तोड डालता है। वह सर्वप्रथम मोहनीय-कर्म की अठाईस प्रक्ृतियों को क्षीण करता है। क्षीण करने का क्रम इस प्रकार 
है--वह सर्वप्रथम अनन्तानुवन्धी क्रोध, मात, माया और लोभ के वहुल भाग को अन्तर्मुह्त में एक-साथ क्षीण करता है और उसके अतत्लवे भाग 





१-नदी, सूत्र ५७ 
तत्य दव्वओ ण सुयताणी उबउत्ते सब्वदब्बाइ जाणइ पासइ, खित्तओं ण सुयनाणी उवउत्ते सब्ब खेत्त जाणइ पासह, कालओो णं॑ 
सुयनाणी उवउत्ते सब्व काल जाणड पासइ, भावओो ण सुयनाणी उवउत्ते सब्बे सावे जाणइ पासइ । 

२-बूहद्‌ दृत्ति, पत्र ५९३ 
स्वसमयपरसमययो सघाततीय --पभ्रमाणपुरुषदया मीलनीय स्वसमयपरसमयसधातनीयो भवति, इहू चू स्वसप्यपरसमयशव्दाब्यां 
तह दिन पुरुषा उच्यन्ते, तेल्वेव सशयादिव्यवच्छेदाय मीलनसमवात्‌ । 

३-विशेषावश्यक भमाष्य, ३६८३-३२६८४ । 
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को मिथ्यात्व के पुदुगलों में प्रक्षित्त कर देता है । फिर उन प्रक्षित्त पुदूगलों के साथ मिथ्यात्व के बहुल भाग को क्षीण करता है और उसके अंश को 
सम्यग्‌-मिथ्यात्र में प्रक्षिप्त कर देता है। फिर उन प्रक्षिप्त पुदुगलों के साथ सम्यक-मिथ्यात्व को क्षीण करता है। इसी प्रकार सम्यगू-मिथ्यात्व 
के अश सहित सम्यक्त्व-मोह के पुदुगलों को क्षीण करता है | तत्पश्चात्‌ सम्यक्त्व-मोह के अवशिष्ट पुदूगलो सहित अप्रैत्याख्यान और प्रत्यास्यान- 
चतुष्क (क्रोध, मान, माया, लोभ) को क्षीण करना शुरू कर देता हैं | उसके क्षय-काल में वह दो गति (नरक गति और तियंच गति), दो आनुपूर्वी 
(नरकानृपूर्वी और तियंचानुपूर्वी), जाति-चतुष्क (एफेल््रिय, दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय) आतप, उद्योत, स्थावर नाम, सूृक्ष्म नाम, साधारण, 
अपर्याप्त, निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला और स्त्यानद्धि को क्षीण करता है । फिर इनके अवशेप को नपुंसक-वेद में प्रक्षितत कर उसे क्षीण करता है | उसके 
अवशेष को स्त्री-वेद में प्रक्षिप्त कर उसे क्षीण करता है। उसके अवशिष्ट अश को हास्यादि-पटक (हास्य, रति, अरति, भय, शोक और जुग॒प्सा) 
में प्रक्षिप्त कर उसे क्षीण करता है। मोहनीय-कर्म को क्षीण करने वाला यदि वह पुरुष होता है तो पुरुष-भेद के दो खण्डो को और यदि स्त्री या 
नपुंसक होता है तो वह अपने-अपने वेद के दो-दो खण्डों को हास्यादि षटक के अवश्षिष्ट अश्य सहित क्षीण करता है। फिर वेद के तृतीय खण्ड 
सहित सज्वलन क्रोध को क्षीण करता है। इसी प्रकार पू्वीश सहित सज्वलन मान, माया और लोभ को क्षीण करता है।'१ 

यत्न देखिस-- 


क्षय 
(१) अनन्तानुबन्धी चतुष्क (क्रोध, मान, माया, छोभ) 
(२) पूर्वा शव सहित मिथ्यात्व 
(३) पूर्वा श सहित सम्यग-मिश्यात्व 
(४) पूर्वा श सहित सम्यकत्व 
(५) पूर्वा श सहित अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान चतुष्क 
(६) पूर्वा श सहित नपुसक वेद 
(७) पूर्वा श सहित स्त्री-वेद 
(८) पूर्वा श सहित हास्यादि पटक 
(६) पूर्वा श सहित पुरुप-वेद के दो खण्ड 
(१०) पूर्वाश सहित सज्वलन कोध 
(११) (र्वा झा सहित सज्वलन मान 
(१२) पूर्वा श सहित सज्वलन माया 
(१३) पूर्वा श सहित सज्वलन लोभ 


अवशिपष्ट अश का प्रश्ेप 
मिथ्यात्व के पुदुगलों में 
सम्यग-मिथ्यात्व के पुद्गलो में 
सम्यक्त्व के पुद्गलों में 
अप्रत्याख्यान-चतुष्क और प्रत्याख्यान-चतुप्क में 
नपुंसक-वेद में 
स्त्री-वेद में 
हास्यादि पटक (हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा) में 
पुरुष-वेद के दो खण्डों में 
तृतीय खण्ड के सज्वलन क्रोध में 
सज्वलन मान में 
सज्वलन माया में 
सज्वलन लोभ में 


0 


सज्वलन लोभ के फिर सख्येय खण्ड किए जाते है । उनमें से प्रत्येक खण्ड को एक-एक अन्तर्मुहतं में क्षीण किया जाता है | उनका क्षय 
होते-होते उनमें से जो चरम खण्ड वचता है उसके फिर असख्य सूक्ष्म खण्ड होते है । उनमें से प्रत्येक खण्ड को एक-एक समय में क्षीण किया जाता 
है। उनका चरम खण्ड भी फिर असख्य सूक्ष्म खण्डो की रचमा करता है। उनमें से प्रत्येक खण्ड को एक एक समय मे क्षीण किया जाता है। इस 
प्रकार मोहनीय-कर्म सर्वया क्षीण हो जाता है । उसके क्षीण होने पर यवास्यात या बीतराग-चारित्र की प्राप्ति होती है | वह अन्तर्मुह्॒तं तक रहता 
है । उसके अन्तिम दो समय जब थेप होते है, तब पहले समय में निद्रा, प्रचका, देव-गति, आनुपूर्वी, वेक्रिय-शरीर, वज्ञ-ऋपभ को छोडकर शेप 
सव सहनन, स्थान, तीर्यड्लर-ताम कर्म और आहारक-नाम कर्म क्षीण होते है । चरम समय में जो क्षीण होता है वह सूत्र में प्रतिपादित है, जेसे-- 
पचविध ज्ञानावरणीय, नव-विध दर्शनावरणीय और पच-विव अन्तराय--ये सारे एक ही साथ क्षीण होते हैं । इस प्रकार चारे घाति-कर्मों के 
क्षीण होते ही निरावरण ज्ञान--कैवल-ज्ञान और केवल-दर्णन का उदय हो जाता है । 





१-बृहद वृत्ति, पत्र ५९४-५९६। 


उत्तरज्कयर्ण (उत्तराध्ययन) २४६ अध्ययन २६ : ७१,७२-७३ 


केदली होने के पश्चात्‌ भवोपग्राही (जीवन घारण के हेतुभूत)-कर्म थेप रहते है, तव तक वह एस समार में रहता हैं। इसकी याल- 
मर्यादा जघन्यत अतर्मुहत्तं और उत्बृष्ठत देश-कन (नौ वर्ष कम) करोड पूर्व की है । इस अवधि मे केवली जब तक सयोगी (मन, बन आर काया 
की प्रवृत्ति युक्त) रहता है, तव तक उसके ईय्यापधिक-कर्म* का बन्ध होता है। उसकी स्थिति दो समय की होती है । उसका याथ गाई यही 
होता--निधत्त और निकाचित अवस्थाएँ नही होती । इसीलिए उसे 'वद्ध और स्पृष्ट' कहा है। जिस प्रकार घडा आफ़ाण से स्पृष्ठ होता ऐे, उसी 
प्रकार ईर्यापथिक कर्म केवली की आत्मा से बद्ध-स्पृष्ट होता है | जिस प्रकार चिकनी भित्ति पर फेंकी हुई पूलि उससे स्पृष्ट मात्र होती ऐ, उगी 
प्रकार ईर्यापथिक-कर्म बेवली की आत्मा से स्पृष्ठ मात्र होता है। प्रथम समय में वह वद्ध-स्पृष्ट होता है और दूसरे समय में वह उरीरित -.. 
उदय-प्राप्त और वेदित---अनुभव-प्राप्त होता है । तीसरे समय में वह निर्जीणं हो जाता है और चौथे समय में वह जकर्म बन जाता है--फिर वह 
उस जीव के कर्म-रूप में परिणत नही होता । 


सूत्र ७२-७३ 


७२-ससूत्र ७३-७३ ६ 
केवली का जीवन-काल जब बतममहत्त्त मात्र झेप रहता है, तव वह योग-निरोध ( मन, वचन और काया की प्रवृत्ति का पूर्ण निरोध ) 
करता है। उसकी प्रक्रिया इस प्रकार है--शुक्ल-ध्यान के वृतीय चरण (सूथ्म-क्रिय-अप्रतिपाति) मे बतंता हुआ वह सर्व प्रथम मनोगोग का 
निरोध करता है | प्रति समय मन के पुदूगठ और व्यापार का निरोध करते-करते असस्य समयो में उप्तक्ा पूर्ण निरो॥ कर पाता है। फिर यचन- 
योग का निरोध करता है। प्रति समय वचन के पुदूगल और व्यापार का निरोध करते-करते असख्य समयो में उसफा पूर्ण निरोध कर पाया दे । 
फिर उच्छवास-निश्वास का निरोब करता है। प्रति समय काय-योग के पुदूगल और व्यापार का निरोप करते-करते अरास्य समयो मे उसका 
पूर्ण ( उच्छूवास-निश्वास सहित ) निरोध कर पाता है। औपपातिक में उच्छवास-निश्वास-निरोथ मे स्थान पर काय-बोग वे विरोध का 
उल्लेख है ।? 
मुक्त होने वाला जीव शरीर की अदगाहना का तीसरा भाग जो पोला होता है, उसे पूरित कर दता है और आत्मा वी शप दो भाग 
ज्तिनी अवगाहना रह जाती है ।" यह ब्रिया काय-योग-निरोध के अन्तराल में ही निष्पन्त होती है ।६ 
योग-निरोध होते ही अयोगी या इ रेशी »दरथा प्राप्त हो जाती है। उसे 'अयोगी गणस्थान' भी कहा जाता है। ने विठ्म्य से जौर न 
शीघ्रता से, वि तु मध्यम-भाव से पाँच हसव 5७रो (--अ, इ, उ, ऋ, छल) का उच्चा'ण करने में जितना समय टगा। है, उसने समय तक 





१-विशेष जानकारी के ल्ए देछिए-- सुह्रछ ताग, २।२, तेरहवॉ क्रिया स्थान । 
२-बृहद्‌ चृत्ति, पत्र ५९६ 
उदीरित का अर्थ उदय प्राप्त है। फिन्तु उदीरणा के द्वारा उदय-प्राप्त नहीं है। पयोकि वहाँ उदीरणा होती ही नहीं--- 
“उदीरणाया स्ततन्नासमबात' । 
३-ओऔपपातिक, सूत्र ४३ । 
४-विशेषावश्यक भाप्य, गाया ३८5३६ 
देहतिमागो सुसिर, तप्पुरणनों तिमागहीणोंत्ति 
से जोगनिरोहेच्चिय, जाओ सिद्धोवि तदवत्यो ॥ 
४-(क) उत्तराध्ययत, २६१६४ । 
(ख) औपपा तिक, सूत्र ४३। 
६-[फ) विशेषावश्यक नाप्य, गाथा ३६८१ 
“देहु तिमाग च मुचन्तो' । 
(ख) वही, गाया ३६८२ 
सम्मई स काय-जोग । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) २५० अध्ययन २६ : सूत्र ७२-७३ 


अयोगी-अवस्था रहती है | उस अवस्था में शुक्ल-ध्यान का चतुर्थ चरण---समुच्दिल्त-क्रिय-भनिवृत्ति' नामक ध्यान होता है। वहाँ चार अध्यात्म 
या भवोपम्राही-कर्म एक साथ क्षीण हो जाते है । उप्ती समय औदारिक, तजत और कार्मण शरीर को सर्वथ्रा छोड कर ऊर्श्न-छोकान्त तक चला 
जाता है। 

यहाँ मूलपाठ में 'भोरालिय-कम्माइ” इतना ही है | तेजस का उल्लेख नही है | बृहद्‌ वृत्तिकार ने उालज्ञण से उसका स्वीकार किया 
है ।" औपपातिक में तेजस-शरीर का प्रत्यक्ष ग्रहण है ।* 

गति दो प्रकार की होती है--(१) ऋजु और (२) वक्र । मृक्त-जीव का ऊद्वं-गमन ऋजु श्रेणी ( ऋजु आकाश प्रदेश की पंक्ति ) से 
होता है, इसलिए उसकी गति ऋजु होती है। वह एक क्षण में ही सम्पन्न हो जाती है । 

गति के पाँच भेद बतलाए गए हैं--(१) प्रयोग गति, (२) तत गति, (३) बल्चनन-छेदन गति, (४) उपपात गति शौर (५) विहायो 
गति । विहायो गति १७ प्रकार की होती है । उमक्रे प्रथम दो प्रकार है--(१) स्पृशद्‌ गति और (२) अस्थृशद्‌ गति !7 एक परमाणु पुद्गल दुपरे 
परमाणु पुदुगलो व स्क्रवो का स्पर्श करते हुए गति करता है, उस गति को 'खृशद्‌ गति' कहा जाता है। एक परमाणु दुध्तरे परमाणु पुदूगलों व 
स्‍्कधो का स्पर्श करते हुए गति करता है, उम गति को 'जल्यृशद्‌ गति' कहा जाता है ।* 

मुक्त-जीव अस्पृशद्‌ गति से ऊरर जाता है। शान्त्याचार्म के अनुसार अस्पृशद्‌ गति का अर्थ यह नही है कि वह आकाशआ्-प्रदेशों का 
स्पर्श नही करता, किन्तु उस्तका अर्थ यह है कि वह मुक्त जितने आकाश-प्रदेशों में अवगाढ होता है, उतने ही आकाश-प्रदेशों का स्पर्श करता है । 
उनसे अतिरिक्त प्रदेशों का नही", इसलिए उसे “अस्पृशद्‌ गति? कहा गया है । 

अभयदेव सूरि के अनुसार मुक्त-जीव अन्तरालवर्ती आकाश-प्रदेशों का स्पर्श किए बिना ही ऊपर चचा जाता है। यदि अन्तरालवर्ती 
आाकाश्ष-प्रदेशों का स्पर्श करता हुआ वह ऊपर जाए तो एक समय में वह वहाँ पहुंच ही नही सकता ।* इसके भाधार पर अस्टृशद्‌ गति का अर्थ 
होगा--भन्तरालवर्ती आक्राश-प्रदेशों का स्पर्श किए बिना मोक्ष तक पहुँचने वाला! । 

आवद्यक चूर्णि के अनुसार अस्पृशद्‌ गति का अर्थ यह होगा कि मुक्त-जीव दुधरे समय का स्पर्श नहीं करता, एक समय में ही मोक्ष 
स्थान तक पहुँच जाता है ।” किन्तु 'एग समएण अविगहेण” पाठ की उपस्थिति में यह अर्थ यहाँ अभिप्रेत नही है । 

शान्त्याचार्य और अभयदेव सूरि द्वारा कृत अर्थ इस प्रकार है--(१) मुक्त-जीव स्वावगाढ आकाश-प्रदेशों से अतिरिक्त प्रदेशों का स्पर्श 
नही करता हुआ गति करता है भर (२) अन्तरालवर्ती भाकाश-प्रदेशो का स्पर्श किए बिना ही गति करता है। ये दोनो हो प्रर्थ घटित हो सकते है । 

उपयोग दो प्रकार का होता है--(१) साकार और (२) अनाकार । जीव साकार-उपयोग अर्थात्‌ ज्ञान की घारा में ही मुक्त होता है । 





१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ५९७ 
औदा रिककामणे शरीरे उपलक्षणत्वात्तेजस च । 

२-ओऔपपा तिक, सूत्र ४३ । 

३-प्रज्ञापनतापद, १६ ॥ 

४-वही, १६ । 

५-बृहद्‌ वृति, पत्र ५९७ 
अस्पृशद्ग तिरिति, नायमर्यों यथा तायमाकाशप्रदेशान्न स्पृशति अपि तु यावत्सु जीवोध्वगाढस्तावत एव स्पृशति न तु ततो5- 
तिरिक्तमेकमपि प्रदेशम्‌ । 


६--औपपातिक, सूत्र ४३, वृत्ति पृ० २१६ नजर थे 
ह्त् हे 
अस्पुशग्ती--सिद्धचन्तरालप्रदेशान्‌ गतियस्य सोष्स्वृशद्गति , अत्तरालअ्रदेशस्पशने हि नकेन समयेन सि द्वि, इप्पने चतत्रक एव 
समय , य एव चायुप्का दिकर्मणा क्षयसमय सएव निर्वाणसमय , अतोषन्तराले समयान्तरस्पाभावादन्तरालप्रदेशाना मतत्पशनमिति 


७-आवश्यक चूर्णि 
अफुसमाणगती वितिय समय ण फुसति (अमिधान राजेद्ध, भाग १, ए० ६७५) । 


अध्ययन ३० 
तवमग्गगई 


इलोक ७ 
१-बाह्य ओर आभ्यन्तर ( बाहिरव्भन्तरों ख ) ; 
स्वस्थ औौर सामग्री के भाधार पर तथ को दो भागों में विभक्त किया गया है--(१) बाह्य और (२) आाश्थन्तर | वाह्म-तप--- 
अनशन जादि--निम्न कारणों से वाह्मय-नप कहलाते हैं 
(१) इनमें बाहरी द्रव्यो की अपंक्षा होती है--अगन थादि द्र॒व्यो का त्याग होता है, 
(२) वे सर्व-साधारण के द्वारा तपस्या के रुप में स्वीकृत होते है, 
(३) उनका प्रत्यक्ष प्रभाव शरीर पर अधिक होता है और 
(४) वे मुक्ति के वहिरग कारण होते है ।* 
मूलाराधना के अनुसार जिसके आचरण से मन दुः्क्त के प्रति प्रवत्त न हो, आतरिक-तप के प्रति श्रद्धा उत्तन हो और पूृव॑ग्रहीत 
योगो (---स्वाब्य|य आदि योगों या व्रत विश्वेयों) की हानि न हो, वह 'बाह्म-तप' होता है ।? 
आम्पन्तर-तप--प्रायश्चित्त आदि--निम्न कारणों से ऐसे कहनाते हैं 
(१) इनमें बाहरी द्वब्यो की अपक्षा नही होती, 
(२) वे विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा ही तप-रूप में स्वीद्नत होते हैं, 
(३) उनका प्रत्यक्ष प्रभाव अन्त करण में होता है और 
(४) वे मुक्ति के जन्तरग कारण होते है ।* 
महर्षि पदज्ञलि ने भी योग के अगो को जन्तरग और वहिग--इन दो भागों में विभक्त क्या है। घारगा, ध्यान और समाधि-- 
ये पू्॑वर्ती यम जादि पाँच साधनों की अपेक्ष। जतरग है। निर्वोजिन्योग को थयेज्षा वे वहिरग भी हैं ।* इसका फकितार्थ यह है कि यम आदि 
पाँच अग बहिरग हैं और वारणा जादि तीन अग जवरग और बहिरग दातो है । निर्दीज्योग केवड अतरग हैं। 





१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ६०० । 
२-पमुलाराधना, ३॥२३६ 
सो णाम बाहिरतवों, जेण मणो दुकड ण उट्ठें दि । 
जेण य सड़ढा जायदि, जेण य जोगा ण हायति ॥ 
३-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ६०० 
'बाह्य ! बाहाद्ब्यापेक्षत्वात प्रायो मृत॒यवाप्तिवहिरज्ञत्वाच् अनभ्यन्तर 
प्रायेणासेव्यमानत्वाह्वाह्य तदितरत्त्वान्यन्वरम उत्तचे-- 
“लोके परसमयेद्‌ च यप्रयित तत्तयों नवति दाह्मम्‌ 
आन्यन्तरमप्रथित... दुघनजनेनव तु प्राह्मम ॥? 
अये त्वाहु --प्रायेयान्त करणठ्यावारटपरमेरान्यातर, दाह्म त्वथये” नि। 


तहिपरीत, यदिवा झो 
, उीक्प्रतीतत्वात्कुती भिंकेश्च स्वामि- 


व र्‌ः 
४-पात जल योगदर्शन, ३।- ८ 
ब्रयमन्तरब्ञ पूर्वेश्य । तदपि वहिडा निद्दीग्स्थ ॥॥ है 
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बालह्व-तप के प्रकार 


वाह्य-तप के छह प्रकार है--(१) अनशन, (२) भवमौदय, (३) द्त्ति-सक्षेप, (४) रस-परित्याग, (५) काय-क्लेण और (६) विविक्त- 
शय्या । 


बाह्य-तप के पारिणाम 
बाह्य-तप के निम्न परिणाम होते हैं--- 
(१) सुख की भावना स्वय परित्यक्त हो जाती है । 
(२) शरीर क्ृण हो जाता है । 
(३) आत्मा सवेग में स्थापित होती है । 
(४) इन्द्रिय-दमन होता है। 
(५) समाधि-योग का स्पर्श होता है ! 
(६) वीर्य-शक्ति का उपयोग होता है । 
(७) जीवन की तृष्णा विच्छिन्न होती है । 
(८) सक्‍्लेश-रहित दु ख-भावना (कप्ट-सहिष्णुता) का अभ्यास होता है । 
(६) देह, रस और सुख का प्रतिवध नहीं रहता । 
(१०) कपाय का निग्नह होता है। 
(११) विपय-भोगो के प्रति अनादर (उदासीन भाव) उत्तन्‍न होता है । 
(१२) समाधि-मरण का स्थिर अभ्यास होता है। 
(१३) आत्म-दमन होता है । आहार आदि का अनुराग क्षीण होता है। 
(१४) जाहार-निराशता--भआहार की अभिलापा के त्याग का जभ्यास होता है । 
(१५) अग्द्वि बढती है । 
(१६) लाभ और अलाभ में सम रहने का अभ्यास सधता है | 
(१०) बह्मचर्य मिद्ध होता है । 
(१८५) निद्रा-विजय होती है । 
(१९) ध्यान की हृढता प्राप्त होती है । 
(२०) विमुक्ति (विशिष्ट त्याग) का विकास होता है । 
(२१) दर्प का नाश होता है । 
(२२) स्वाध्याय-पोग की निव्विन्नता प्राप्त होती है । 
(२३) सुख-दु व मे सम रहने की स्थिति बनती है । 
(२४) आत्मा, कुछ, गण, शासन--सवकी प्रभावना होती है । 
(२५) जालस्य त्यक्त होता है । 
(२६) कर्म-मल का विशोवन होता है । 
(२०) दूमरो को सवेग उत्लन्‍्न होता है । 
(२८) मिथ्या-दृष्टियों में भी सौम्यभाव उलन्‍न होता है । 
(२६) मृक्ति-मार्ग का प्रकानन होता है । 
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(३०) तीर्थट्डर की आज्ञा की जाराघना होती है । 

(३१) देह-लाघव प्राप्त होता है । 

(३२) थरीर-स्नेह का शोपण होता है । 

(३३) राग आदि का उपशम होता है । 

(३४) आहार की परिमितता होने से नीरोगता बढती है । 
(३५) सतोप बढ़ता है ।" 


बाह्य-तप के प्रयोजन--- 
(१) अनशन के प्रयोजन (क) सयम-प्राप्ति, (ख) राग-नाश, (ग) कम-मलरू विशोधन, (घ) सदुयान की प्राप्ति पर (ड) घास्त्राम्यास । 


(२) अवमौदय के प्रयोजत (क) संयम में सावधानता, (ख) वात, पित्त, इलेप्म आदि दोपो का उपदामन और (ग) ज्ञान, ध्यान 
आदि की सिद्धि । 


(३) दृत्ति-सक्षेप के प्रयोजन (क) भोजन-मम्बन्धी आशा पर अकुश और (ख) भोजन-मसम्बधी सकल्प-विकल्प और चिल्ला का 
नियनण । 

(४) रस-परित्याग के प्रयोजन (क) इन्द्रिय-निग्रह, (ख) निद्रा-विजय और (ग) स्वाध्याय, ध्यान की सिद्धि । 

(५) विविक्त-शय्या के प्रयोजत (क) वाबाओ से मुक्ति, (ख) ब्रह्मचर्य-सिद्धि श्रीर (ग) स्वाध्याय, ध्यान की सिद्धि । 

(६) काय-क्लेश के प्रयोजन (क) शारीरिक कप्ट-सहिष्णुता का स्थिर अभ्यास, (ख) थारीरिक सुख को वॉणछ्छा से मुक्ति और 

(ग) जेन-धम की प्रभावना ।* 

आम्यन्तर-तप के प्रकार-- 

आम्यन्तर-तप के छह प्रकार है--(१) प्रायश्चित्त, (२) विनय, (३) वेयादृत्य, (८) स्वात्याय, (५) ध्यान और (६) व्युत्मग । 
आम्यन्तर-तप के पर्रिणाम-- 

भाव-शुद्धि, चचलता का अभाव, शल्य-मुक्ति, घामिक-दइढता आदि प्रायश्चित्त के परिणाम है ।?* 

ज्ञान-लाभ, आचार-विशुद्धि, सम्यक्-आराघना आदि विनय के परिणाम है ।* 

चित्त-समाधि का लाभ, ग्लानि का अभाव, प्रवचन-वात्सल्य आदि वयाद्वत््य के परिणाम ह । 

प्रज्ञा का अतिशय, अध्यवसाय की प्रशस्तता; उत्कृष्ट सवेग का उद्यय, प्रवचन की जविषच्छिनता, अतिचार-विशुद्धि, सदेह-नाथ, मिस्प्रा- 
वादियों के भय का अभाव आदि स्वाष्याय के परिणाम हैं ।* 

कपाय से उत्पन्न ईर्ष्या, विषाद, शोक आदि मानसिक दु खो से वाधित न होना । सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि घरीर को प्रभावित 
करने वाले कष्टों से बाघित न होना घ्यान के परिणाम हैं ।? 





१-सुलाराधना, ३३२३७-२४४ | 
२-तत्तवार्थ, ९१२०, श्रुतसागरीय वृत्ति । 
इ-वही, ९२२, श्रुतसागरीय वृत्ति । 
४-वही, ९॥२३, श्षुतसागरीय चृत्ति । 
५-वही, ९२४, श्रुतसायरीय वृत्ति । 
६-वही, ९।२५, श्रुतसागरीय वृत्ति । 
७-ध्यानशतक, १०५-१०६। 


४ 
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निर्ममत्व, निर्भवता, जीवन के प्रति अनामक्ति, दोपो का उच्छेद, मोक्ष-मार्ग में ततयस्ता आदि ब्युत्पर्ग के परिणाम हैं ।' आम्थान्तर- 


तप के प्रयोजन स्पष्ट है । 


इलोक ६ 
२-इत्वरिक ( इत्तिरिया क ) ; 


ओऔपपातिक (सूत्र १९) में इत्वरिक के चौदह प्रकार बताए गए है-- 


(१) चतुर्थ भक्त---- उपवास । (८) अधंमासिक-भक्त--- १५ दिन का उपवास । 
(२) पष्ट-भक्त--- २ दिन का उपवास । (६) मासिक-भक्त-- १ मास का उपवास । 
(३) अष्टम-भक्त-- ३ दिन का उपवास । (१०) दमासिक-भक्त--- २ मास का उपवास । 
(४) दश्यम-भक्त--- ४ दिन का उपवास । (११) त्रेमासिक-भक्त--- ३ मास का उपवास | 
(५) द्वादश-भक्त-- 9५ दिन का उपवास । (१२) चतुरमासिक-भक्त--- ४ मास का उपवास । 
(६) चतुर्दश-भक्त--- ६ दिन का उपवास । (१३) पचमासिक-भक्त--- ४ मास का उपवास । 
(७) पोडश-भक्त-- ७ दिन का उपवास । (१४) छहमासिक-भक्त--- ६ मास का उपवास | 


इत्वरिक-तप कमर से कम एक दिन और अधिक से अधिक ६ मास तक का होता है । 

प्रस्तुत प्रकरण में इत्वरिक-तप छह प्रकार का बताया गया है--(१) श्रेणि तय, (२) प्रतर तत्, (३) घन तय, (४) वर्ग तप, 
(५) वर्ग-वर्ग तप और (६) प्रकीर्ण तप । 

(१) श्रेणि तप--उपवास से लेकर छह मास तक क्रमपूर्वक जो तप क्रिया जता है, उस्ते श्रेणि तत्र कहा जाता है । इसकी अनेक 
अवान्तर श्रेणियाँ होती है। जमे--उखास, वेडा--प्रह दो पदों का श्रेणितत्र है। उप्रात्त, वेठा, लेठा, चौठा--पह चार पद्दो का श्रेणि 
तप है । 

(२) प्रतर तप--एक श्रेणि तप को जितने क्रम--प्रकारों से किया जा सकता है, उन सब क्रम--प्रकारों को मिलाने से प्रतर-तप 
होता है। उदाहरण स्वह्व उपवास, बेला, तेला और चोला--इन चार पदों की श्रेणि लें। इसके निम्तछिखित चार क्रम-त्रकार 














बनते है-- 
क्रम प्रकार १ ड सर 
१ है प्वास तेला चौला 
उ बेला चौला उपवास 
३ तेला उपवास बेला 
हे ४ चौला बेला तेला 








यह प्रंतर तप हैं। इसमें कुल पदों की सख्या १६ है | इस तरह यह तप श्रेणि को श्रेणि-पदों से गुणा करने से बनता है । 
(३) घन तप--जितने पदों की श्रेणि है, प्रतर को उतने पदों से गुणा करने से घतर तय बनता है । यहाँ चार पदों को श्रेणि है। अत 
उपय॑क्त प्रतर तप को चार से गणा करने से जर्थात्‌ उप्ते चार बार करने से घन तव होता है | घन तप के ६४ पद बनते हैं । 





<-तत्शाथ, ९२६, श्र तत्तागरीय वृत्ति । 
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(४) वर्ग तप--घन को घन से गुणा करने पर वग तप बनता है थर्यात्‌ घन तप को ६४ वार करने से वर्ग तप बनता है। इसके 


<४०८६४-४० ६६ पद बनते है। 
(५) वर्ग-वर्ग तप--वर्ग को वर्ग से गुणा करने पर वर्ग-वर्ग तप बनता है अर्थात्‌ वर्ग तप को ४०६६ वार करने से वग-वर्ग तप बनता 
हैं | उसके ४०६६५४०६६८१६७७०७२१६ पद बनते है । 


(६) प्रकीर्ण तप--यह पद श्रेणि आदि निश्चित पदो की रचना बिना ही अपनी शक्ति के अनुसार किया जाता है। यह अनेक 


प्रकार का है । 
शान्त्याचाय ने नमम्कार-महिता आदि तथा यवमध्य, वज्मब्य, चन्द्र-प्रतिभा आदि तपो को प्रकीर्ण तप के अन्तगत माना है।" 


इलोक ११ 


३-नाना प्रकार के मनेवाज्छित फल देने वाला ( मणइच्छियचित्तत्थो १ ) ; 

टीकाकार से इसका अथ “मनो-वाछझ्छित विचित्र प्रकार का फल देने वाला! किया है ।* फल-प्राप्ति के लिए तप नही करना चाहिए, 
टीकाकार का अथ इस मान्यता का विरोधी नही है । 'मणइच्छियचित्तत्यो' यह वाक्य तप के गौण फड का सूचक है। आगम-साहित्य में इस 
प्रकार के अनेक उल्लेख मिलते है । इसका अर्थ मन इच्द्धित विचित्र प्रकार से किया जाने वाला तप' भी हो सकता है । 


इलोक १२-१३ 
४-श्लोक १२-१३ ; 


इन दो एलोको में मरण-काल-भावी अनशन का निरुपण है। जौपपानिक में उसके दो प्रकार निर्दिप्ट हैं--(१) पादपोपगमन और 
(२) भक्त-प्रत्याख्यान । 

पादपोपगमन नियमत अप्रतिकर्म है और उसते दो प्रकार हैं--(?) व्याथात और (२) निर्व्याघात | 

भक्त-प्रत्याख्यान नियमत सप्रतिकम है और उसके नी दो प्रकार हैं--(१) व्याघात जौर (२) निर्व्याघात । 

समवायाग में इस ग्रनशन के तीन प्रकार निर्दिष्ट है--(?) भक्त-प्रत्याख्यान, (?) इगिनी और (३) परादपोपगमन | 

प्रस्तुत जध्ययन में मरण-काल भावी अनशन के प्रकारो ( अनक्त-प्रत्याव्यान आदि ) का उल्लेख नहीं है। केवछ उनका सात वियाओं 
से विचार किया गया है । 


१-इहद्‌ दृत्ति, पत्र ६०१ 
तथ नमस्कारसहितादि पूर्वपुस्पाचरित यवमध्यवद्धम' यचन्द्प्रतिमादि च । 


२-वही, पत्र ६०१ 
क क को ४ 0 बे 
मरस --चित्तत्थ ईप्सिति--इष्श्विश्न --अनेकप्रक्ारो:य --स्वर्गापवर्गा दिस्तेजोलेश्या दिवा यस्मात्तन्मनईप्सितचित्रार्थ ज्ञातव्य 
नवति। 


३-ओपपातिक्, सून १६। 
४-समवायाग, समवाय १७।॥ 
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(१) सविचार (२) सपरिकर्म? (9) निर्हारि 
हलन-चलन सहित जुश्नुपा या सलेखना-सहित उपाश्नय से बाहर गिरी कदरा आदि एकान स्थानों में 
किया जाने वाला । 
(४) अविचार (५) अपरिकर्म (६) अनि्ारि (७) भाहारच्छेद । 
स्थिरता युक्त शुश्रुपा या सलेखना-रहित उपाश्चय में किया जाने वाछा । 


भक्त-प्रत्याख्यान में जल-वर्जित त्रिविध आहार का भी प्रत्याव्यान किया जाता है और चतुर्विध आहार का भी। इंगिनी और 
पादपोपगमन-- इन दोनो में चतुविध आहार का परित्याग किया जाता है । 

भक्त-प्रत्यास्यान अनशन करने वाला अपनी इच्छा के अनुसार आ-जा सकता है। इगिनी अनशन करने वाला नियत प्रदेश मे इपर- 
उधर आ-जा सकता है, किन्तु उससे वाहर नहीं जा सकता है| पादपोपगमन अनश्त करने वाला वृक्ष के समान निशचेप्ट होकर लेटा रहता है--- 
या जिस आसन में अनशन प्रारम्भ करता है, उसी आसन में स्थिर रहता है--हलव-चलन नही करता । 

भक्त-प्रत्या्यान अनशन करने वाला स्वय भी अपनी शुश्रपा करता हैं और दूसरो से भी करवाता है। इगिनी अनशन करने वाल्य 
दूसरो से शुश्रपा नहीं करवाता, किन्तु स्वयं जपती शुश्पा कर सकता है । पादपोपग्रमन अनशन करने वाला अपने घरीर की सृश्रुपा न स्वय करता 
है और न किसी दूसरे से करवाता है । 

शान्त्याचार्य ने नि्हारि और अनिर्हारि---थे दोनो परादपोपग्मन के प्रकार वतलाए है ।* किन्तु स्थानाग मे ये दो प्रकार भक्त-प्रत्याव्यान 
के भी किए गए है ।? 

विगम्बर आचार्य जञिवकोदि और अनझन 

१-भक्त-प्रत्याख्यान ; 

उनके अनुसार भक्त-प्रत्याग्यान अनशन के दो प्रकार है--(१) सविचार और (२) अविचार । 

जो उत्साह--वलयुक्त है, जिसकी मृत्यु तत्काल होने वाली नहीं है, उस मुनि के भक्त-प्रत्यास्यान को सविचार भक्त-प्रत्यास्याण' 
कहा जाता है ।” इसका अहं, लिंग भादि ४० प्रकरणों द्वारा विचार किया गया है।* 





१-बृहद्‌ बृत्ति, पत्र ६०२-६०३ * 
(ः €ः ८ ते 
सह परिकर्मणा--स्थाननिषदनत्वम्वत्तना दि विश्रामणादिना च वत्तते यत्तत्सपरिकमअपरिकम च तद्दिपरीतम्‌--यहा परिकम-- 


(ः रः 
सलेखना सा यत्रास्वि तत्सपरिकम, तह्विपरीत त्वपरिकम | 





२--बृहद वृत्ति, पत्र ६०३ 
एतच्च प्रकारद्यमपि पादपोपगमन विषय, तत्प्रस्ताव एवागमेडस्पासिधानात । 
३-स्यथानाग, २४।१०२ 
पाओवगमणे दुबिहे प० त०--णीहारिमे चेव अनीहा रिमे चेव णिपम अपडिक्क्मे 
भत्तपच्चक्खाणे दुविहे प० त०--णीहारिमे चेव अणीहारिसे चेव णियम सप डिवकमे : 


४-मूलाराघना, २६५ * 

दुविह तु भत्तपच्चक्खाण सविचारमघ अविचार । 
प्र>वही, २।६५ 

सविचारमणागाड़े, मरणे सपरवकमस्स हवे । 
६-वही, २६६ 

सविचारमत्तपच्चक्वाणस्सिणमो उवक्‍्कमो होई। 

तत्य य सुत्तपदाइ, चत्ताल हो ति णेयाड ॥। 
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सत्य की आकस्मिक सनावना होने पा जो भक्त-प्रत्याख्यान किया जाता है, उसे 'अविचार भक्त-प्रत्यास्थान' कहा जाता है ।" उसके 
तीन प्रकार हैं 

(१) निझुक्क जो रोग बौर जात से पीडित हो, जिसका जघावल क्षीण हो और जो दूसरे पण में जाने में असमर्थ हो, उस मुनि 
के अक्‍त-प्रत्याख्यान को “निरुद अविचार भतत-प्रत्याख्यान'! कहा जाता है ।*? 

जब तक उसमे वल-वीर्य होता है, तव तक अपना काम स्वय करता है और जब वह असमर्थ हो जाता है, तब दूसरे मनि उसकी 
परिचर्या करते है ।? जघावद क्षीण होने पर अन्य गण से जाने में अममर्य होने के कारण जो मुनि अपने गण में हो निरुद्ध रहता है, उसके भना- 
प्रत्यास्यान को 'ननिहारि' भी कहा जाता है ।” इससे जनियन विहार आदि की विधि नही होती, इसलिए उसे 'जविचार' कहा जाता है । 

निरुद्ध दो प्रकार का होता ह--(१) जन-न्नात औ (?) जन-अन्नात ।६ 

(9) निरुद्घातर मृत्यु का तात्कारिक कारण (सर्प-दश, जग्नि आदि) उयम्बित होन पर तत्काल भक्त-प्रत्याग्यान फिया जाता है, 
उसका नाम निरद्धतर है । बचह्-बीय की तत्काल हानि होन पर वह पर-गण में जाने में अयन्त असमय होता है, इसलिए उसका अनशन 'निरक्षतर! 
बाहलाता है । यह ननिर्हारि होता है ।“ 

(9) परमानिरुद्ध सपनदण बादि कारणों से जब वाणी रत जानो है, उस स्थिति के भक्त-प्रत्यास्यान की परमनिस्य' बहा 
जाता है । 


२-इ गिनी : 


दस अनशन की अधिकाश विधि अक्त-प्रत्यास्थान के समान होती है। वेवड इतना विशेष होता है कि 5गिनी अनशन फरने 


१-मूलाराधना, ७।२०११ 
तत्व अविचारमत्त-पदुण्णा मरणम्मि होइ भागादो | अपरवरुम्मस्स घुणिणों, फालम्मि असपुहृत्तम्सि ॥ 
२-बही, ७४२०१३ 
तस्स णिरुद्ध नणिद, रोगादकेहि जो समभिन्तदों । जघावलपरिहीणो, परगणंगमणम्मि ण समत्यो । 
३-वही, ७२०१४ 
जावय घवलविरिय से, सो विहरदि ताव णिप्पटीयारों 
पच्छा विहरति पडिजग्गिज्जतों तेण समगणेण ॥ 
४-घही, ७२०१५ 
हुये सण्णिरद्धमरण, समणिय मणिहारिम अदीचार । 
सो चेष जधाजोग्ग, पुच्वुत्तविधी हवदि तम्स ॥ 
प्र-वही, ७+२०१५। 
६-बही, ७॥३२०१६।१७ 
दुविघ त थि अणीहारिम, प्यास च अप्पयास च। 
जणणाद च परगास, इदर च॑ जरण अणष्याद ॥ 
खदयस्स दित्तसार, खित्त कार पहुच्च सजप वा । 
अणप्णम्मि य तारिसयम्मि फारण अआपायास तु ॥ 
७-चही, ७३२०२१ 
एवं पणिरुद्धवर॒य, विदिम रूपिहारिय ऋवीचार । 
सो चेव जधाजोगो, एुब्वुत्तवियी हच॒दि तस्स ॥ा 
छ८-वही, ७४२ ०२२ 
वालादिएहि जइपा, मक्चित्ता होल निकवुणों वाया । 
त्व्था परस्मणिस्द, भणषिद  माए८ अडिचार॥ 
84 
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वाला दूमरे मुनियों से सेवा नहीं लेता, अपता काम स्व्य करता है।* उपमर्ग होने पर भी निष्मुति-फर्म होता है--प्रतिकार-रहित उहे 
सहता है ।* 
३-प्रायोपगमन : 

इसमें तृणसस्तर ( घास का ब्रिछौना ) नहों किया जाता, स्वयं परिचर्था करना भी वर्जित होता है, यह सर्वथा अपरिकर्म होता है ।* 

भक्‍त-प्रत्याख्यान में शारीरिक परिचर्या स्वय की जाती है, दूसरो से कराई भी जाती है। इगिनी में वह स्त्रय की जाती है, दूसरो 
से नही कराई जाती । प्रायोपगमन में वह न स्वय की जाती है और न दूसरों से कराई जाती है ।९ 

प्रायोपगमन अन्न करने वाला शरीर को इतना कृश कर लेता है कि उमके मल-मृत्र आदि होते ही नही ।* वह अनशन करते समय 
जहाँ अपना शरीर टिका देता है, वही स्थिर-भाव से ठिकाए रहता है। इस प्रकार वह निष्प्रति-कर्म होता है । वह अचल होता है, इसलिए 
अनिहार होता है । दूसरा कोई व्यक्ति उसे उठा कर किसी दूसरे स्थान में डाल देता है तो पर-कृत चालन की अपेक्षा वह निर्हार भी हो 
जाता है ।* 

देताम्वबर और दिगम्बर-परम्परा में अनशन के तीनो प्रकार और अनेक नाम समान है। 'पाओअगमण' का सस्क्ृत रुप श्वेताम्घर 

आचार्यो ने 'पादपोपगमन?” किया है, वहाँ दिगम्बर आचार्यो ने 'प्रायोपगमन' ।” अर्थ की दृष्टि से 'परादपोपगमत” अधिक उपयुक्त है किन्तु छाया 


१-मुलाराघना, ८।२०४२ 
सममेव अप्यणों सो, करेदि आउटणादि किरियाओ। 
उच्चारादीणि तथा, सयमेव विकिचिदे विधिणा ॥ 
२-वही, ८घा२०४३ : 
जाधे पुण उवसगो, देवा माणुस्सिया व तेरिच्छा । 
ताघे णिप्पडियम्मो, ते अधियासेदि विगदभओ ॥ 
३-बही, ८२० ६४ 
णवरि तणसथारो, पाओबगदस्स हो दि पडिसिद्धो । 
आदपरपओगेण, ये पडिसिद्ध सब्वपरियम्स ॥ 
४-वही, ८।२०६४, वृत्ति 
विजयोदया--स्वपरसपाद्यप्रतीकारापेक्ष भक्तप्रत्यास्यानविधि , परनिरपेक्षमात्मसपाद्प्रतीकार मिंगिणीमरण, सर्वप्रतीकारर हित 
प्रायोपगमन मिल्यमी पा भेद । 
५-वही, पा२०६४५ 
सो सल्लेहिददेहो, जम्हा पाओबगमणमुवजादि। 
उच्चारा दिविकिचण, सवि णत्यि पवोगदों तम्हा ॥ 
5६ -वही, ८।२०६८-६९-१० 
वोसटद्टचत्तदेहो, दु णिविश्ववेज्जो जहि जधा अग । 
जावज्जीव तु सय, तहि तम्गण चालेज्ज ॥॥ 
एवं णिप्प डियम्म, मणति पराओवंगमणमरहता । 
णियमा अणिहार त्, सिप्राय णीहारनुबसगे ॥ 
उवसर्ेगण य साहरिदो, सो अण्गत्य कुपदि ज काल 
तम्हा दुत्त णीहार, मदों अण्ण अगीहार ॥ 
७-ओपपातिक वृत्ति, पृु० ७१ 
पादपस्पेदो पप्मनस्‌-- अस्पन्द तयाउवस्थान पादपोपगमनम्‌ । 
म+पुलाराघना, ८२० ६२३ 
पाओवामणमरणस्स । 
विजयोदया--प्रायोपगमनमरणन्‌ । 
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की हृग्टि से 'प्रायोपगमन' होना चाहिए | महाभारत में अननकर्त्ता के अर्प में 'प्रायोपविष्द! शब्द का प्रयोग मिलता है।" काश्मीर मे अनशन के 
प्रयाथ के रिए एक पदाधिकारी नियुक्त था, जो 'प्रायोपवेश' कहलाता था ।? 


सविचार और जवरिचार, निर्हारि और अनिर्हारि-- इनका जर्थ दोनो परम्पराओ में भिन्‍न है 


श्वेताम्बर दिगम्बर 
(१) सविचार--- गमनागमन-सहित' जह, डिग आदि विकन्प-सहित ।* 
(२) अविचार--- गमनागमत-रहित" जह, विंग आदि विकल्य-रहित ।* 


(३) निर्हारि--- उपाश्नय के एक देश में, जिससे मृत्यु के पण्चात्‌ घरीर स्व-गण का त्याग कर पर-गण में जा सके, यह 
का निहरण किया जाए--बाहर ले जाया जाए? । 

(४) भनिहारि--- गिरि-गुफा आदि में जिससे मृत्यु के पण्चात्‌ स्व गण का त्याग कर पर-गण में न जा सफ्रे, वह । 
निर्टरण करना जावश्यक न हो ।* 


प्रायोपपमन के वणन में आचार्य शिवकोटि ने अनिहार जौर निर्हार का अब अचल! और “नल! भी किया है ।"? मूठाराथना के 





१-महाभारत, शातिपय, २७१२४ 
प्रायोप विष्ट जानीध्वमय मा गुरघातिनम्‌ । 

२-प्राचीन भारतीय अभिलेसो का अपयपन, पूृ० १०४। 

३-बृहद वृत्ति, पत्र ६०२ 
'कायचेप्टाम! उद्धत्तनपरिवत्तनादिकफायप्रबीचार 'प्रती” ति आश्रित्य 'मवेत” स्थात, तत सविचार भत्तप्रत्याश्यानमिन्निनी- 
मरण च । 

४-मूलाराधना, २६५, विजयोदया दृत्ति 
विचरण नानागम्न विचार । विचारेण बतेते हति सविबार एवड्ुक्त लत्रति। वक्यमागाहँलिगादिविकल्पेन सहित भक्ता- 
प्रत्याप्पान इति । 

५-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ६०२ 
अविचार तु पादपोपगमन, तत्र हि सब्याधाताध्याघातभेदतो द्विमेदेतपि पादय्यीनिश्चेष्टतयेव स्थीयते । 

६-(क) मूलाराधना, २।६५, विजयोदया वृत्ति 

अविचार यक्ष्यमाणाह दिनानाप्रकाररहितम्‌ 
(ख) मुूलाराघना दपण, ७।२०१५ 
अबीचार अनियतविहारादिविचारणाविस्हात । 

७-स्थानाग २४१०२, दृत्ति 
पद्वसनेरेकरेशे विधीयते तत्तत शरीरस्यथ निहरणाल--निम्मारणाननिर्हरिमसिम । 

८-वही, २।४।१०२, वृत्ति 
पतलुरना रिफन्दरादी तदनिहाणादनिर्हारिमम । 

९-मूलाराघना दर्पण, २०१५ 
अगधिहारिम सविदारूत्त्प्रत्याष्यानोक्तर्दगणप रिया गामावात । 
अथ--सविदार भक्त वे प्रत्याययान में स्द-गय क्षा परनियाग कर पर-गण में जाने की विधि उतआर्द है, यह इसम नहीं है 
इसलिए इसरो अपिहारिम कहते हैं । 

१०-मूलाराधना ८छा२०६९ 
एवं पिप्पडियम्म, भणति प्रापोदा्रमघमरहता । 
पियमा अधिहार त सिपा य पीहारछुवसगे ॥ 
वदिज्योदया--तफ्रायो दामनमन विहा रमचर स्थाइतमदरत उदनो पाइलचतनमप्रे थे । 
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भक्त-प्रत्याख्यान के निरुद्धतर और परमनिरुद्ध की तुलना औपपातिक के परादपोपगमन और भक्त-प्रत्यास्यान के एक प्रकार -व्याघात सहित से 
होती है | व्याघात-सहित का अर्थ है--सिंह, दावानल आदि का व्याघात उत्नत होने पर किया जाने वाला अनशन ।* 

औपपातिक के अनुसार परादपोपगसन और भक्त-प्रत्याख्यान दोनों अनशनों के दो-दो प्रकार होते हैं--(१) व्याघात-सहित और 
(२) व्याघात रहित । 

इनसे यह फलित होता है कि अनशन व्याघात उत्पन्न होने पर भी किया जाता है और व्याघात न होने पर भी किया जाता है। 
सूत्रकताग के अनुसार जारीरिक वाघा उत्यन्त होने या न होने पर भी अनशन किया जाता है ।* 

अनशन का हेतु घरीर के प्रति निर्ममत्व है। जब तक शरीर-ममत्व होता है, तव तक मनुष्य मृत्यु से भयभीत रहता है और जब वह 
धारीर-ममत्व से मक्त होता है, तब मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। अनशन को देह-निर्ममत्व या अभय की साधना का विद्चिष्ट प्रकार कहा 
जा सकता है। मृत्यु अनशन का उद्देश्य नही, किन्तु उसका गौण परिणाम है। उसका मुख्य परिणाम है--भात्म-छीनता । इसी प्रकार का एक 
अनुभव है--- मुझे मालूम होता है कि क्रिसी कारण से आदमी को मरना ही हो अथवा मालूम हो जाए कि मरना है, तो खाए हुए से उपवाम 
करके मरना कही वढकर है अथवा इन दोनो का मुकाबला ही उचित नही है । में नहीं जानता कि खाए हुए मरने से दृत्ति कैसी रहती होगी पर 
जान पढता है कि जच्छी तो नही रहती होगी और उपवास में द्ृत्ति का क्या पूछना है ? जान पटठता है ब्रह्मानन्द मे लीन है ।”* 

तात्कालिक व्याघात या बावा उत्पन्त न होने पर किया जाने वाला अनशन सलेखना-पूर्वक होता है । 


थागम-सूत्रो मे मरण एवं अनशन के भेद इस प्रकार है-- 


(१) उत्तराध्ययन; ३०0६-१३ 








अनशन 
च्त्वर्कि मरणकालान्त 
| | ै |. | | | 
श्रणितप प्रतररतप घनतय वर्गतप वग-वर्गंतप प्रकीर्णतप सविचार अविचार 
या 
संरिकर्म अपरिकम 
या 
निर्हारि ननिहारि 





१-ऑपपातिक वृत्ति, पृ० ७१ 
व्याघातवव--सिह्दावानलादय मिन्तुतों यत प्रतिपद्यते 
२-६) सूत्रद्नताग, राराइ८ 
ते ण एतेण विहारेण दिहमाणा वहूद वासाइ सामस्तपरियाग पाउणात, २ त्ता आबवाहसि टप्पनसि वा अणप्पननसि वा 
बहूइ नत्ताइ पच्चकवीत । 
(ख) वही, २२३९ 
ते घ एयादेएप बिहारे। विहरमाणा बह वासाइ समणोवासगपरियाग पाउणति, ? त्ता आवाहमसि उप्पण्णसि वा 
अगुप्पणारि वा दतद सत्ताद अणसायाए पच्दययायन्ति । 


>> साफ ।/ 
इ-उपवण्स से लान प्‌ £ -। 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) 
(३) औपपातिक्: सूत्र १६-- 


२६१ 


अनशन 
| 
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| 


इत्वरिक 
शक 
| | | | 





चतुथ भक्त पप्ठ भक्त अप्टम भक्त द्मम %क्त द्वादघ भक्त चतुदंश भक्त पोडश भक्त 





। 
अधमासिक +क्त मासिक %क्त हमासिक भक्त 





पश्चमा सिक भक्त 


(9) स्थानाग3 ३980श0३-- 


बाल-मरण 





गगन 





जल-प्रवेश अग्रि-प्रवेश विष-+क्षण शमस्त्रावपाटन 


(४) मंगवती+ ३।१-- 


वबाल-मरण 


| 


वल्य मरण वश्ञात्तं मरण निदान मरण तद्भूव मरण गिरि-पतन तर पतन 





वल्य-मरण वद्यात्त-मरण अन्त शत्य-मरण तदनवन्मस्य 


| जिओ 


ब_ंमासिक १क्त चतुस्मास्कि भक्त 


छहमामसिक भक्त 


यावत्कथिक 


| 


| 


पादपोपगमन भक्त-प्रत्यास्थान 





व्याघात सहित 
(नियमत अप्रतिकर्म) 


निर्व्योघात व्याघात सहित. निर्व्याघात 
(नियमत सप्रतिकर्म) 





मरण 
ता 
पण्टित-मरण 
ह 4 
पादपोपगमन भक्त-प्रत्याव्यान 
वेहायस य्द-स्पृष्ट हिटनन स्टडलनलड हा | 
निर्हारिम ननिर्हारिम. निर्शारिम जनिर्हारिम 
(नियमत कषप्रतिमम) (नियमत्त मप्रतिकम) 
मर्ण 


गिरि-पतन नरं-पतन 





जल-प्रवेश अस्नि-प्रवेश विप-नक्षण 


६ 0६॥ 
4 


शम्त्रावपादन 


वैह्ायसन उदसप्राप्द 








भनिहीरित 
( नियमत संम्रतिरटी 2 


जक---.. 
पष्डित-मरण 
! | 
पादपोपगमन भक्त-प्रत्याख्यान 
5 407: * | 
कक | 
नेह्रौरिमि पनिर्हारिमि निान्मि | 


(नियमन बअप्रतिक्तम) 
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(५) मगवती; २५७७-- 








अनशन 
| ध | 
। | 
च्त्व गा यावत्कथिक 
चौदह भेद (औपपातिक की भाँति) | | 
पादपोपगमन भक्त-प्रत्यास्यान (स्तानाग की भाँति) 
(६) समवायाड़, ९(-- 
मरण 





आवीचि-मरण जवधि-मरण आत्यन्तिक-मरण वलूय-मरण वजातं-मरण अन्त गल्य-मरण तझ्धव-मरण . बाल-मरण 
5 हज 2 बा बे तर 8 न लग जा अदा | 








| | | | 
पटित-मरण बालपडित मरण छदञ्मम्थ मरण केवली-मरण बेहायस-म रण ग्द्धस्पृष्ट-मरण भवत-प्रत्यास्थान इग्रिती-मरण पादय्ोपग मन 


उपर्युक्त नाम स्थानाज्ञ और भगवती से कुछ भिन्‍न है । इनमें अनशन के तीन प्रकार है--(१) भक्त-प्रत्यास्थात, (३) इग्रिती और 


(३) पादपोपगमन | 
जनशन के जपिकारी का वर्णन है। इसके अधिकारी वे होते है-- 

(?) जो दश्चिक्त्पि व्यावि (सयम को छोडे बिना जिसका प्रतिकार करना समर न हो) से पीड़ित 

(२) जो थ्ामप्य-बोग की हानि करने वाछी जरा से अभिभूत हो । 

(३) जो देव, मनुष्य या तियश्व सम्बन्धी उपसर्गों से उपद्रुत हो । 

(४) जिसके चान्त्रि-विनाश के छिए अनुकूल उपसर्ग किए जा रहे हो । 

(५) दप्फाल में जिसे घद्ध सिक्षा न मिद्रे । 


(६) जो गहन जटवी में दिग्मढ़ हो जाए और मार्ग हाथ न छगे । 
जाए औौर जो विहार करने मे समय न हो । 


मडठारावता 


(०) निसते चश्षु जोर थोत्र दुवठ तया जथाबलछ क्षीण 

सा व एन जसे > थे वाण उपस्थित होने पर व्यक्ति जनशन का अधिकारी होता है ।? 
लिस शनि वा ताज नितिचाए पट हा हो, संठेखना कराने वाठे आचार्य (निर्णायक आचार्य) अविष्प में सुलभ हो, दुर्मिक्ष का 
हैंए गिना जो अनशन करे तो समझता चाहिए कि यह चारित्र 


छप न हो, इसी रिद्वति में वह नशन का जनथिकारी है। विशिष्ट स्तविति उत्तत्त हुए 


हैँ, तब यह क्रम से 


( 


श्र के # 


में बताया यया है कि उव मुनि को यह जनुमव हो कि इस घरीोर को थारण करने में में 


-पचाया में बता 
प््हा हा सोच जो, सेना करे--लाहाए सक्षोत्र के द्वारा घरीर को दध करे ।< 





$-मल्यारायना, २० १-७४ । 
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यसलेखना के काल-- 


सडेखना के तीन काल है--(१) जयन्य 





झ मास का काछ, (शो मंठाम--एक वा का कहाडझ और (शओेउ7इ--११वथा या 
काल । 

उत्हृप्ट सलेसना के काल में प्रथम चार वर्षो में दव, घी आदि विकृतियों का त्याग अबवा वाचाम्ल किया नाता है। सू में पथम 
चार वो मे विचित्र तप करने का उल्लेख नही है| कितु नान्त्याचार्य ने निश्लीत चूर्णि के आपार पर इपक्ता जर्य यह किया गया है कि सरेगाया 
करने वाला विन्नित्र तप के पारण में विक्भ तियो का परित्याग को ।! प्रवननमारोद्वार में भी यही क्रम है। पथम चार पा में विचित तब कसा 
जाता है और उसके पारण में यथेप्ठ भोजन जिया जाता है। दम चार वपा में विचित्र तय किया जाता है, किलु पारण में विक्ली या परित्याग 
फिया जाता है ।? जागे का क्रम समान है । 


उत्ताध्ययन (३६।२५१-२५५) के जनसार इस सडेखना का प्रूण रूम इस प्रकार है-- 


प्रथम चार वप--- विद्वति परित्याग जयवा आचाम्ल । 

हितीय चार वप--- विचित्र-तय--- उपवास, बेला, तेला आदि और पारण में ययेष्ठ भोजन ।" 
नौवे और दसवें वप-- एकान्तर उपवास और पारण में जाताम्ल । 

ग्यारहवें वप की प्रथम छमाही-- उपवास या बेला । 

ग्यारहव व की द्वितीय छमाही--. विकट तप-तैेठा चौठा जादि तप । 


समूचे ग्यारहव वप मे पारण के दिन-- आचाम्ड । प्रथम उमाही में जाचाम्ठ के दिन ऊतोदरी की जाती है श्रौर दूरी 
छमाही में उस दित पट भर भोजन किया जाता है ।* 

वारहवें वर्ष में--- कोटि-पहित जाचाम्ठ अर्थात निरन्‍्तर जाचास्ठ जायरा प्रथम दिन आचास्ठ, टूगरे दिन 
कोर्ट इसरा तप और तीसरे दिन फिर जाचाम्ठ ।? 


१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ७०६ । 
२-प्रवचनसारोद्धार, गाथा ८७५-८७७ । 
३-बृहद्‌ बृत्ति, पत्र ७०६ 
द्वितीये वर्षचतुण्के विचित्र तु! इति विचिप्रमेव चनुवंप छाप्टमा दिएप तयण्चरेत, अग्र च पारगके सम्भदाव --उगानथिवुद्ध सात 
कप्पणिज्ज पारेति । 
४-प्रवचनसारोद्धर, वृत्ति पत्र २५४ 
विक्रृष्ट--अध्टमदशमद्वादशा दिक तप कर्म नवति । 
भ-वही, वृत्ति पन्न २०४ 
पारणके तु परिमित--क्षिचिदूनोदरतासम्पनमादान्त क्रो ति । 
६-वही, बृत्ति पत्र २५४ 
पारणक्षे तु मा शीघ्रमेद मरण यासिपम्तिितिक्ववा परिपृश्राप्पा आचाम्च करों ति, न पुतरनोदरतयेति । 
५-यूहद्‌ बृत्ति, पत ७०६ गा 
कोट्यौ--अग्रे प्रत्याप्याना्तकोणसुपे सहिति--मिल्ति यस्प्रिस्तक्तोटीसहित, किपुय्त नवतिं 2 


शी 
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प्रत्याप्पाय तच्चाहोरात्र प्रतिपाल्य पुनर्दितीयेःछ्लि आचाम्गमेव प्रत्याचस्टे, तनो दिलीब-4।रनन . ० 
अवि मिल्ति नवत इति तत्कोटीसहितरुच्यते, ये त्याहु --आचाम्दमेक्तन्मिन्‌ दिने कृबा पर 


को दिने के न प हिनमुच्यते ० 
पुनस्तृतीय दिने झाचाम्दमेद दुदेत कोडोसहिनतमुच्यत । 


अध्ययन ३० ; इलोक १२-१३ 

















उत्तरज्भयर्ण (उत्तराध्ययन) २६२ 
(५) भगवती; २५॥७-- 
अनशन 
तक । ्् 
| | 
इत्रिकि यावत्कथयिक 
चौदह सेद (औपपातिक की भाँति) | हे ! ्कड। 
पादपोपगमन भक्त-प्रत्यास्पान (स्थानाग की भाँति) 
(६) समचायाड़, 4७७-- 
मरण 
हि पल जी | 
| : | | ॥ | | | 
जावीचि-मरण जेवर्ि-मर्ण जात्यन्तिक-मरण वलय-मरण वज्ञात॑-मरण अन्त जल्य-मरण तद्गव-मरण  बाल-मरण 
डा 0 मे २ न 3 3० 








ह | | | | 
पटित-मरण बालपडित मणण छदत्मम्थ मरण केवली-मरण वेहायस-म रण खबद्धस्पृ्ट-मरण भकत-प्रत्याख्यान इगिनी-मरण पादयोपग मन 
उपयुक्त नाम स्थानाओ्न और भगवती से कुछ भिन्‍न है। इनमें अनशन के तीन प्रकार है--(१) भक्त-प्रत्यास्थान, (३) इगिनी और 


(३) पादपोपगमन । 
मठारायना में जनशन के जपिकारी का वणन है । इसके अधिकारी वे होते है--- 
(१) जो दब्चिक्त्म्यि व्याति (सयम को छोठे बिना जिसका प्रतिकार करना सभव न हो) से पीडित हो । 


(२) जो थ्वामष्य-य ग की हानि करने वाली जरा मे अभिभूत हो । 
(३) जो देव, मनृप्य या तियंश्न सम्बन्धी उपसर्गों से उपद्रुत हो । 
(४) जिसके चानिति-विनाण थे डिए अनुकूल उपसर्ग किए जा रहे हो । 


(५) दायाल में जिसे झद्र भिक्षा ने मिद्े । 

(६) नो गहन थटवी में दिग्मूड हो जाए और माग हाथ न लगे । 

(०) हिसते चतु और छोत्र झड़ तना जयावठ क्षीण हो जाए और जो विहार करने में समर्य न हो । 

एन व एन तसे ७ ये तवाण उतस्वित होने पर व्यक्ति जनशन का अधिकारी होता है |? 

हिस शनि या चाीजि निःतिचार पट हा हो, संदेखना कराने वाले थाचार्य (निर्णायक आाचाय) भविष्प में सुठभ हो, उु्सिक्ष का 
हुए बिना जो अनथन करे तो समझता चाहिए कि यह चारित्र 


ठदुड 


कप न हा, पत्ती स्थिति में वह नशन कया जअनपिक्गारी है। विशिष्ट स्थिति उत्तन 


ई-ज>-ज 5 
इक के 


90! 


नसलाविया 
खाया में बताया दया है कि उव मुनि को यह अनुमव हो कि दस घरीर को थारण करने में में ग्ठान हो रहा है, तय यह क्रम से 


शाहा7 सक्तोच वे द्वारा घरीर को कश करे ।< 


>++-+ा 





»पहा” का सकोच को, सो उना उर-- 
2 08 शक 23 कल कम कपल 
१$>मचारायना, २ाउ१-छ४ । 
द् 
२-दहे, +)-५--६ ! 


३-जाचाराग /द5: (८-३) 


च््वे क 
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े 


सल्ेखना के कालक-- 


सलेखना के तीन काल हैं--(१) जघन्य--छट मास का काल, (रो मव्यम--एक वर्ष का कार और (३) उन्कृ5---१३२ वर्ष का 
काल । 

उत्कृष्ट सलेखना के काल में प्रथम चार वर्षो में दृथ, घी आदि विक्वतियों का त्याग अथवा आचाम्ल किया जाता है। सूत्र में प्रथम 
चार वो में विचित्र तप करने का उल्लेख नही है। किस्तु शान्त्याचार्य ने निशीय चूणि के आबार पर इपका अर्थ यह किया गया है कि सलेखना 
करने वाला विचित्र तप के पारण में विक्ृतियों का परित्याग करे ।" प्रवचतसारोद्धार में भी यही क्रम है। प्रथम चार वर्षों में विचित्र तप किया 
जाता है और उसके पारण में यथेप्ठ भोजन किया जाता है। दूपरे चार वर्षो में विचित्र तप किया जाता है, किन्तु पारण मे विक्ृति का परित्याग 
किया जाता है ।' थागे का क्रम समान है । 


उत्तराष्ययन (३६।२५१-२५५) के अनुसार इस सलेखना का पूर्ण क्रम इस प्रकार है-- 


प्रथम चार वर्प--- विक्ृति प्रित्याग अथवा आचाम्ल । 

हितीय चार वर्ष--- विचित्र-तप--- उपवास, बेला, तेला आदि और पारण में यथेष्ठ भोजन ।? 
नौवें और दसवें वर्ष--- एंकान्तर उपवास और पारण में आचाम्ल । 

ग्यारहवें वर्ष की प्रथम छमाही-- उपवास या बेला । 


ग्यारह॒वें वर्ष की द्वितीय छमाही-- . विद्वष्ट * तप--तेला, चौला जादि तप । 

समूचे ग्यारह॒वें वर्ष मे पारण के दित--- आचाम्ल | प्रथम छमाही में आचाम्ल के दिन ऊनोदरी की जाती है! श्रौर दूपरी 
छमाही में उस दिन पेट भर भोजन किया जाता है ।६ 

वारह॒वें वर्ष में--- कोटि-पहित आचाम्ल अर्थात्‌ निरन्तर जाचाम्ल अथवा प्रथम दिन आचाम्ल 
कोई दूसरा तप और तीसरे दिन फिर आचाम्ल ।४ 


मरे दिन 


6 


१-चबृहदू चृत्ति, पत्र ७०६॥। 
२-प्रवचनसारोद्धार, गाथा ८७५-८७७ । 
-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ७०६ 
द्वितीये वषचतुज्के “विचित्र तु” इति विचित्रमेव चतुयषष्ठाय्टमा दिरूप तपश्चरेत्‌, अन्न च पारणके सा्दाय --उशान विधुद्ध सा 
कप्पणिज्ज पारेति । 
४-प्रवचनसारोद्धर, थृत्ति पत्र २५४ 
विक्ृष्ट--अयज्टमदशमद्वादशा दिक तप फर्स भवति । 
५-वही, वृत्ति पत्र २५४ 
पारणके तु परिमित--कि चिदूनोद रतासम्पन्नमाचाम्ल करोति । 
६-वही, दृत्ति पत्र २५४ 
पारणके तु मा शीघ्रमिव मरण या सिब मि तिक्॒त्वा परियृणध्राण्पा आचाम्ल करोति, न पुनल्नोदरतयेति । 
७-बूहद्‌ वृत्ति, पत्र ७०६ 
फोटपौ---अग्रे प्रत्यास्यानाद्यन्तको णरूपे सहिते--मिलिते यस्प्रिस्तत्तोटीसहित, किपुक्त भवति ?--बिव क्षितदिने प्रातराचाम्ल 
प्रत्यास्पाय तच्चाहोरात्र प्रतिपाल्य, पुनर्वितीये5ल्लि आचाम्लमेव प्रत्याचष्टे, ततो ट्वितीयस्पारम्मकोटिराद्यस्थ तु पयन्तकोंटिस्मे 
अवि मिलिते भवत इति तत्कोटीसहितमुच्यते, अन्ये त्वाहु'--आचाम्लमेकस्मिन्‌ दिने कृत्वा हितीयदिने च तपोषन्तरमनुष्ठाय 


पुनस्तृतीय दिने आचाम्लमेव कुवेत कोटीसहितमुच्यते । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) ६६४ अध्ययन ३० : इलोक १२-१३ 


वास्ह वर्ष के ग्रल में-- अद्धं-मासिक या मासिक अनशन, भक्त-परिज्ा आदि” निश्ीय चूणि के अनुसार बारह 
वर्ष में क्रमश आहार की इस प्रकार कमी की जाती है जिससे आहार और आयु एक साथ 
ही समाप्त हो। उस वर्ष के श्रन्तिम चार महीनों में मुँह में तेल भर कर स्पा जाता है 
मुखयत्र विसवादी न हो--नमस्कार मत्र आदि का उच्चारण करने में अममर्थ न हो, यह 
उसका प्रयोजन है ।* 


सल्खना का अर्थ है छोलना--शश करना । शरीर को कृश करना-यह द्रव्य (बाह्य) सलेखना है | कपाय को क्ृण करना--यह 


भाव (आन्तरिक) सलेखना है ।* 


भाचार्य शिवकोटि ने छह प्रकार के वाह्म-तप को बाह्म-सलेखना का साधन माना है ।४ सलेखना का दूसरा क्रम एक दिन उपवास 


थौर दूसरे दिन दृत्ति-परिसस्यान तप है ।” बारह भिक्षु-प्रतिमाओ को भी सलेखना का सावन माना है ।६ शरीर-रुलेखना के इन अनेक विकल्पों 
में आचाम्ल तप उत्कृष्ट सावन है। सलेखना करने वाला बेला, तेला, चौला, पचौला आदि तप करके पारण में मित और हरका जाहार ( बहु 
भाचाम्ल भर्थात्‌ कॉजी का आहार-- 'जायविलू---काजिकाहार” मूलाराधना ३॥२५१, मूलारावना दर्पण) करता है ।* 


भक्त-परिज्ञा वा उल्कृष्ट काल १२ वर्ष का है ।“ उसका क्रम इस प्रकार है--- 
(१) प्रयम चार वर्पा में विचित्र अर्थात्‌ अनियत काय-क्लेशो के द्वारा शरीर कृश क्या जाता है । 
(२) दूसरे चार वों में विक्रृतियों का परित्याग कर शरीर को सुखाया जाता है ।" 
(३) नौवे जौर दसवें वर्ष मे आचाम्ल और विक्ृति-वर्जन किया जाता है । 
(४) ग्यारहवें वर्ष में केवल आचाम्ल किया जाता है । 
(५) बारहव वर्ष की प्रथम छमाही में जविकृृट तप--उपवास, वेला आ्रादि किया जाता है ।१० 
(६) बारहवे वर्ष की दूसरी छमाही में विकृष्ट तप--तेला, चौला आदि क्या जाता है। 
दोनो परम्पराओो में सलपना के विपय में थोटा क्रम-भेद है, किस्तु यह विचारणीय नहीं है। आचार्य शिवकोधि वे बत्दों मे सटेयता 


१-चूहद चृत्ति, पत्र ७०६-७०७ 
सकत्सरे! बय प्रत्राठ दह्ादशे मुनि सातु 'मास त्ति सुत्रत्वान्मास भृतो मासिकस्तेनेवमाद्मासिक्न आहारेणत्ति उपछक्षण- 
त्वादाहा रत्यागेन, पाठान्तरतश्च क्षपणन 'तप ! इति प्रस्तावाठभत्तपरिज्ञानादिकमनशन चरेत' | 
२-समनाच्य निशीय चूर्णि नाग ३, पृ० २९४। 
३--क) बृहद दृत्ति, पत्र ७०६ 
सलेखन-द्रत्यत शरीरस्थ मावत क्परायाणा दशता55परादन सलेसा, सलेखनेति । 
(ख) मूलाराधना, २००६ ! के 
४ड-(क) मूदाराघना, २२८०७ ! 
(ख) मूचाराघता दपण, ३२०८, प्रृ० ८३५ । 
(ग) मूुचाराघना, ६॥२८६॥। 
५-वहीं, ३॥२०७ ! 
इ-बही, ३॥०४१ । 
७-वही, ३।॥०४०-२५१ । 


झ5-वषी उ२४५०। 
२९--(२।) सताराघना, ३।२४३ | 
(वि मूतारायना दवाए, ३।२२ ८, प्२ ४०५४ 
निर्दिकति स्मायत्तादिवॉस्तिमब्यतिकीणमोदनादि मोजनमस । 
>-दही, ३४ ८४ 
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के लिए वही तप या उसका क्रम अगीकार करना चाहिए जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और शरीर-वातु के अनुकूल हो ।' सलेखना का जो क्रम वतराया 
गया है, वही क्रम है ऐसा नियम नही है। जिस प्रकार शरीर का क्रमश सलेखन (तनूकरण) हो, वही प्रकार अगीकरणीय है । 

रत्नकरण्डक श्रावकाचार में उपसर्ग, दुर्भिक्ष, बुढापा और बसाध्य रोग उत्पन्न होने पर पर्म की आराधना के लिए शरीर त्यागने को 
'सलेखना' कहा गया है ।* 


इलोक १४ 

५--अवमौदये ( ऊनोदरिका ) ( ओमोयरियं क ) ; 

यह वाह्म-तप का दूसरा प्रकार है। इसका अर्थ है 'जिस व्यक्ति की जितनी आहार-मात्रा है, उससे कम खाना! । यहाँ इसके पाँच 
प्रकार किए गए है--(१) द्रव्य की दृष्टि से अवमौद्य, (२) क्षेत्र की दृष्टि से अवमौदर्य, (३) काल की दृष्टि से अवमौदर्य, (४) भाव की हिट 
से अवमौदर्य और (५) पर्यव की दृष्टि से अवमौदर्य । 

ओऔपपातिक में इसका विभाजन भिन्‍न प्रकार से है--(१) द्रव्यत अवमौदर्य श्रौर (२) भावत अवमौदर्य | द्रव्यत अवमौदर्य के दो 
प्रकार हैं--(१) उपकरण अवमौदर्य और (२) भक्त-पान अवमौदर्य । भक्त-पान अवमोौदर्य के अनेक प्रकार है--(१) आठ भ्रास खाने वाठा 
जल्पाहारी होता है, (२) वारह ग्रास खाने वाला अपार्द्ध अवमौदर्य होता है, (३) सोलह ग्रास खाने वाला अरद्ध॑ अवमौदर्य होता है, (४) चौबीस 
ग्रास खाने वाला पौन अवमौदर्य होता है और (५) इकतीस ग्रास खाने वाला किंचित्‌ अवमौदर्य होता है ।३ 

यह कल्पना भोजन की पूर्ण मात्रा के आधार पर की गई है। पुरुष के आहार की पूर्ण मात्रा वत्तीस ग्रास और स्त्री के पूर्ण जाहार 
की मात्रा अट्टाईस ग्रास है ।४ ग्रास का परिमाण मुर्गी के अण्डे* अथवा हजार चावल जितना$* बतलाया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि 
जितनी भूख हो, उससे एक कव॒ल तक कम खाना भी अवमौदर्य है। क्रोध, मात, माया, लोभ, कलह आदि को कम करता भावत अवमौदर्य है |? 
निद्रा-विजय, समाधि, स्वाध्याय, परम-सयम और इच्द्रिय-विजय--ये अवमौदर्य के फल है ।* 


इलोक १६ 
६-श्लोक १६ : 


गामे--जो गुणो को ग्रसित करे अथवा जहाँ १८ प्रकार के कर लगते हो, वह 'प्राम' कहलाता है ।* ग्राम का भर्थ 'समृह' है। जहाँ 
जहाँ जन-समूह रहता था, उसका नाम ग्राम हो गया । 


१-सूलाराधना, ३२५५ । 
२-रत्तकरण्डक श्रावकाचार, १२२ 
उपसर्ग दु्िक्षे, जरसि रुजाया च नि प्रतीकारे । 
धर्माय तनुविभोचनमाहु. सललेखनासार्या ॥ 
३-भौपपातिक, सूत्र १९। 
४-मुलाराघना, ३२११ । 
५-भौपपातिक, सूत्र १९। 
६-मुलाराधना दपण, पृ० ४२७ 
ग्रासो श्रावि सहल्नतदुलमित । 
७-ओऔपपातिक, सुत्र १९ । 
८-मूलाराधना, ३२११, अमितगति, पृ० ४२८॥। 
९-बूहद्‌ वृत्ति, पत्र ६०५ 
ग्रसति गुणान्‌ गम्यो वाष्टादशाना कराणामिति ग्राम । 
६७ 
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नगरे--जहाँ किसी प्रकार का कर न लगता हो, उसे 'नगर' कहा जाता है ।* अर्थ-शाम्त्र में राजपाती के लिए 'नगर' या दुग! ओर 
साधारण कस्बों के लिए 'ग्राम' झक्द प्रयुक्त हुजा है। किस्तु प्रस्तुत ठोक में राजपानी का प्रयोग भी हुआ है, इपसे जान पड़ता है कि नगर बड़ो 
बस्तियों का नाम है, केले फिर वे राजवानी हो या न हो । 

निगम--व्यापारियो का गाँव , वह बस्ती जहाँ बहुत व्यायरारी रहते है ।* 

आगरे---खान का समीपवर्ती गाँव ।* 

पल्ठी--वीहड स्थात में होने वाठी वस्ती, चोरो का गाँव ।४ 


इलोक २५ 
७-भिक्षाचर्या ( भिवखायरिय ५ ) 
यह बाह्य-तप का तीसरा प्रकार है। इसका दूसरा नाम वृत्ति-सक्षे" या वृत्ति-रिसत्यान' है।६ अट् प्रक्तार के गोचराप्रो, सात 

एपणाग्रा तथा जय प्रिवियर प्रकार के अभिग्रहों के द्वारा भिक्ना-रत्ति को सक्षित ऊिया जाता है। गोचराग्र के आठ प्रकार है-- 

(9) पठा-पेठा की भाँति चतुतफ्रोण घूमते हुए (बीच के घरों को छोड़ चारो दिशाओं में समरश्वेणि स्थित घरो में जाते हुए ), 
मत ल्‍िना मिदे तो हे जपथा नहीं--इस सकत्य से भिक्षा करने का नाम पेटा है।* 

(२) जद्ध पेटा--जद्ध-पटा की भाँति द्विक्रोण घूमते हुए (दो दिशाओं में स्थित णह-श्रेणि में जाते हुए ), मुझे मिक्षा मिड्े तो ले 

पचा नटी'--एस सकाप से भिक्षा करने का नाम जद्ध-पेठा है ।* 


४-बूहद चृत्ति, पत्र ६०५ 
नान करो5स्तीति नफ्रम्‌ । 
२ बही, पत्र ६०५ 
निगमपन्ति तस्मिननेकवियमाण्डानीति निगम --प्रमुततरवणिना निव्रास । 
३-बही, पत्र ६०५ 
आजुवीत तस्मिन्नित्याफरो--हिरिण्पाद्य त्पत्तिस्थानम्‌ । 
८-बहीं , पत्र ६०५ 
परि! त्ति सुल्य-ययात पाल्यते:नया दुष्झ्तविया यिनो जना इति पच्ची, नेदकों विधि , वृक्षाहुनादश्रित्र प्रास्ननतनियास । 
५-भमवायाग, समवाय ६ । 
६-मलारायना इार४-। 
>-(क। वृह्द बृत्ति पत्र ६०५ 
पेडा' पेडिक्रा दव चउक्तोणा । 
(ख) प्रवचनसारोद्धार, गाया -४८८ 
चउदिसि सेणीममण मज्म मकक्रमि मनए पेडा । 
छ-[क) बृटद वृनि, पत्र ६०४५ 
अड्धपेशा' इस्मीए चेद अद्धमदिया घरपरिवाडी । 
(खा) प्रदचनसारोद्धार, गाया 3४८ 


दिसिदुश्सयडस्सेपिसिक्वण अद्यपेटत्ति । 
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(३) गो-मूतिका--गो-मूत्रिका की तरह बलुखाते हुए ( बाएं पारर्व के घर से दाएं पार्व के घर में और दाएं पार्ज्व से वाएँ पाइद के 
घर में जाते हुए ), मुसे सिक्षा मिले तो लें अन्यया नहीं--इध सक ल्‍प से भिक्षा करने का नाम गो-मृत्रिका है ।" 


(४) पतग-वीयिका--तिंगा जेसे अनियत क्रम से उडता है, वेसे अनियत क्रम से (एक घर से भिक्षा ले फिर कई घर छोड फिः क्षियो 
घर में ) मुझे भिक्षा मिले तो ले नही तो नही--इस प्रकार सकलय से भिक्षा करने का नाम पतग-वीथिका है ।? 


(५) शबूकावर्ता--शख के आवत्तों की तरह भिक्षाटन करने को शबूकावर्ता कहा जाता है। इसके दो प्रकार हैं--(१) आन्यन्तर 
शवृकावर्ता और (२) वाह्य शवूकावर्ता । 

(क) शख के नाभि-द्षेत्र से प्रारम्भ हो वाहर आने वाले जावर्त की भाँति गाँव के भीतरी भाग से भिक्षाठन करते हुए वाहरी भा नें 
आने को भाम्यन्तर शबूकावर्ता' कहा जाता है । 

(ख) बाहर से भीतर जाने वाले शख के आवत्तं की भाँति गाँव के बाहरी भाग से भिज्नाटन करते हुए भीतरी भाग में जाने को वाच्य 
अबूकावर्ता' कहा जाता है ।7 

स्थानाग बृत्ति के अनुसार (क) वाह्म अवृकावर्ता की व्याख्या है और (ख) आम्यन्तर शवूकावती की व्याख्या है ।” 

किन्तु इन दोनो व्याख्याओ की अपेक्षा पचाशक्रवृत्ति की व्याख्या अधिक हृंदय-स्पर्शी है। उसके अनुसार दक्षिणावर्त शख की भाँति 
दाँई ओर आवत्त करते हुए भिक्षा मिले तो लूँ नही तों नही---इस सकत्प से भिक्षा करने का ताम आभ्यन्तर शबूकावर्ता है। इसी प्रकार वामावत 
शख की भाँति वाँई ओर आावृत्त करते हुए भिक्षा मिले तो लूँ नहो तो नही--इस सकल्य से भिक्षा करने का नाम वाह्म शवूकावर्ता है |” 

(६) आयत-गत्वा-प्रत्यागता--प्तीधी सरल गली के अन्तिम घर तक जाकर वापिस आते हुए भिक्षा लेने का नाम आयनत-गला- 
प्रत्यागता है ।* 


8 2 मा ला शिया सन 
१-(क) बृहद बृत्ति, पत्र ६०४ 
शोमुत्तिया' वकावलिया । 
(ख) प्रवचनसारोद्धार, गाथा ७४७ 
वासाओ दाहिणगिहे सिविखज्जद दाहिणाओ वाममि । 
जोए सा गोमुत्ती हे | 
२-(क) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ६०५ 
“पयगविही” अणियया पयपुह्ठाणसरिसा । 
(ख) प्रवचनसारोद्धार, गाथा ७४७ 
अड्डुवियड्डा पयगविही ! 
३-(क) बृहद्‌ बृत्ति, पन्र ६०५ हि ेु ५ 
'सवुक्कायट्ट' ति शम्बूक --शह्वस्तस्यावत्त शम्बूकावत्तस्तद्दा वर्त्तों यस्या सा शम्बूकावर्त्ता, साच द्विविधा--घत सम्प्रदाय;-- 
“अब्मितरसबुका बाहिरसबुका य, तत्थ अब्मतरसबुकाए सखनाभिखेत्तोवमाएं आगिह्ए अतो आदवति बा हिरओ सणियट्टइ, 
इयरीए विवज्जओ । 
(ख) प्रवचनसारोद्धार, गाथा ७४६॥। 
४-स्थानाग, ६।५१४ चृत्ति, पत्र २४७ 
यत्या शषोत्रबहिर्मागाच्छल्ठ वृत्तत्वग॒त्याध्टन्‌ क्षेत्रमध्यमागमायाति साथस्यन्तरसब्रुक्षा, 
बहि सम्बुक्केति । 
५-प्रवचनसारोद्धार, गाथा ७४६ वृत्ति, पत्र २१७ ; 
पस्चाशकवृत्तो तु शम्बूकावृत्ता-- शल्दुवद्वृत्ततागरत, सा च द्विविधा--प्रदक्षिणतो5्प्रद क्षिणतश्चे”! च्युक्तम्‌ । 


६-बूहद्‌ वृत्ति, पन्न ६०५ ८ मा 
अश्रायत--दी्थ प्राज्षलमित्यथ , तथा च सम्प्रदाय --'तत्य उज्जुय गठूग यह । 


यथा तु मध्यमागादु बहिर्याति ता 


उत्तरज्भयण्ण (उत्तराध्ययन) २६८ अध्ययन ३० ; इलोक २५ 


उन्‍्नीसवी गाया में ये छह प्रकार निर्दिप्ट है और प्रस्तुत इलोक में गोचराग्न के जाठ प्रकारो का उल्लेस है। वे आयत-गत्वा- 
प्रत्मागता से पृथक््‌ मानने पर तथा झवूकावर्ता के उक्त दोनों प्रकारों को पृथक-पुथक मानने पर बनते है ।* 

मूठाराबना में गोचराप्र के छह प्रकार है--(१) गत्वा प्रत्यागता, (२) ऋजु-वीथि, (३) गो-मूत्रिका, (४) पेलविया, (५) इायूकायर्ता 
ओर (६) पनगवीधि ।* 

जिस मार्ग से लिक्षा लेने जाए उसी मार्ग से लौटते समय भिक्षा मिले तो वह ले सकता है अन्यवा नहीं--यह गत्वा ( गत ) प्रत्यागता 
वा अप है ।* 

प्रवचनमारोद्वार के जनुमार गली को एक पक्ति में भिक्षा करता हुआ जाता है और लौठते समय दूसरी पक्ति से भिक्षा करता है ।* 

साल माग से जाते समय यदि सिक्षा मिले तो वह ले सकता है अन्यथा नहीं--यह ऋजु-बीधि का अर्थ है। 

प्रवचन सारोद्वार के जनुसार ऋजु मार्ग से भिक्षाटन करते हुए जाता है, वापस आते समय भिक्षा नही करता ।९ 

इन गोचरात्र की प्रतिमाओं से ऊनोदरी होती है, इसडिए इन्हे क्षितत अवमौदर्य' भी कहा गया है । २ 

सात रापणासों -- 


(५) ससप्दा-- साथ वस्तु से लिप्त हाथ या पात्र से देने पर भिक्षा लेना । 

(२) जससाटा--- भोजन-जात से अलिप्त हाथ या पात्र से देने पर शिक्षा लेना । 

(३) उद्घता-- अपने प्रयोजन के लिए रॉबने के पात्र से दूप्तरे पात्र में निक्राछा हुआ आहार लेना । 
(८) जलगारिवा-- छउत्पलिय वाली अर्थात्‌ चना, चिउडा झ्ादि रूखी वस्तु लेना । 

(४) नबगहीवा-- साने के लिए थाछी में परोसा हुआ बाहार लेना । 

(६) प्रश्हीता-- परसने वे लिए कडछठी या चम्मच से निकाला हुआ आहार लेना । 

(-) उपम्नितयर्मा-- जो भोजन अमनोज्ञ होने फ्रे कारण परित्याग करने योग्य हो, उसे छेना ।” 


माणायधना में वृन्‍्ति सलप थे प्रकार भिन्‍न रूप से प्राप्त होते हैं-- 
(४) सखाट +शाय, उुल्माप आदि घायो से ससाठ जाहार । 
(7) फ्रिहा-माय में जोदन और उसके चारो ओर झाक रसा हो, ऐसा जाहार । 
(६) पीया--मय्य से जन और उम्र चारो ओर व्यजन रखा हो, बसा जाहार । 
(८) पुर्लोपह्ि-व्यजना ते माय में पुपों के समान जन्‍्न की रचना किया हआ हार । 





१-प्रदद्दनसारोद्थधार, गाथा ७४५ । 
२-पूनायपना, ३३ १८ । 
इ-बही ३॥० ५८, विनयोदया 
गत्तापच्चागद | यया वीव्यागत पृत्र तयव प्रयागमन कुक्य दि लगते निक्षा यृह्वाति नान्‍्यथा । 
ड-प्रवचनसायोद्धार गाथा >८४६।॥ 
५-मूगरायना, ३।२ १८, विजयोदया 
णाउदीहि ऋण्ब्या वीब्या गतो यदि हनते ग्रृह्लाति नेतरया । 
६-प्रवचनसारोड्धार, गाया <८६॥। 
५ >चबुडद दृलि पत्र ६२ ध्य 
नन्दत्र पोचरत्पवादनिज्ञाचर्यात्वमेबासा तक्यमिह टजावर्मोदायरूपतोक्ता ?, उन्यते, अग्मौदाय ममास्त्यित्यलिसस्वस्यिता 
विधीयमानल्वाददभीदायपप्देशो-प्यदुप्ट एवं हम्यते हि निर्मिनमेदादेक्त्रापि देवदलादी पिलृपृत्रातेकत्यपदेश , एथ 


रा 


उदय ग्रामादिदिषःस्योनातब कालनादिविपयस्य व नयत्ग्याशिग्रहवेन निशक्षाचयावप्रसद्भ नददमेबोनर वान्यम | 


पक 
श्ु 


घ- के 


प्रबचनसारोद्धा।, शाया 35९-:८३ । 
स्थाना”। -)*८*, द्रन्ति इ्द्य९ 


। सदर 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) २६६ अध्ययन ३० : इलोक २५ 
(५) शुद्धगोपहित-- निष्पाव आदि धान्य से अमिश्रित शाक, व्यज्ञन आदि । 
(६) लेपहइत--. हाथ के चिपकने वाला आहार | 
(७) अलेपकृत-- हाथ के न चिपकने वाला आहार । 
(८5) पानक-- द्राक्षा भादि से शोधित पानक--चाहे वह सिक्‍्ध-सहित हो या सिक्‍्थ-रहित ।* 
अमुक द्रव्य अमुक क्षेत्र में, अमुक॒ काल में व अमुक अवस्था में मिले तो लूँ अत्यथा तनही--इस प्रकार अनेक अभिग्रहों के द्वारा वृत्ति 


का संक्षेप किया जाता है।” 
ओऔषपपातिक में वृत्ति-सक्षेप के तीस प्रकार बतलाएं गए है--- 


(१) द्रव्याभिग्रहचरक (१६) अससृष्ट्चरक 
(२) क्षेत्रा भिग्रहचरक (१७) तज्जातससृष्ठचरक 
(३) कालाभिग्रहचरक (१८) अजन्ञातचरक 
(४) भावाभिग्रहचरक (१६) मौनचरक 
(५) उक्षिप्तचरक (२०) दृष्टछाभिक 
(६) निष्षित्तचरक (२१) अदृष्टडाभिक 
(७) उत्क्षित्त-निक्षिप्तचरक (२२) पृष्ठछाभिक 
(८) निक्षित्त-उत्क्षित्तरक (२३) अपुष्ठछाभिक 
(६) परिवेष्यमाणचरक (२४) भिक्षालाभिक 
(१०) सहियमाणचरक (२५) अभिक्षाल्ाभिक 
(११) उपनीतचरक (२६) श्रन्नग्लायक 
(१२) अपनीतचरक (२७) ओऔपनिधिक 


(१३) उपनीत-अपनीतचरक (२५) परिमितपिण्डपातक 


(१४) श्रपनीत-उपनीतचरक (२६) शुद्धए्पणिक और 


(१५) ससष्टचरक (३०) सख्यादत्तिक ।* 


मूलाराधना में पाठक, निवसन, भिक्षा-परिमाण और दातृ-परिमाण भी वृत्ति-सक्षेप के प्रकार बृतलाए गए है। * 





१-मूलाराधना, ३।२२०, विजयोदया 
ससिठह --शाककुल्माषा दिससृष्टमेव । फल्हि---समतादवस्थितशाक मध्यावस्थितौदन । परिखा--व्यजनमध्यावस्थितान्त । 


जनमध्ये पुष्पणलिरिव अवस्थिसिक्थ । सुद्धगोवहिंद--शुद्देन निष्पावादिभिरमिभ्रेणान्नेन उवहिद सद्ुष्ट शाक- 


पुष्फोषहिद---च॑ व्य 
कीहक्‌ ? णिसित्यगमसित्य सिक्यरहित 


व्यजनादिक । लेवडें--हस्तलेपकारि । अलेवड--यष्च हस्ते न सज्वति | पाणग--पानत च की 
पान तत्सहित च । 
२-(क) वृहद्‌ वृत्ति, पत्र ६०७ ।॥ 
(ख) मुलाराधना, ३।२२९ | 
३-भौपपातिक, चुत्र १९ | 
४->मूलाराधना, ३३२१९ । 
ध््फ 


उत्तरज्कभयणं (उत्तराध्ययन) २७० अध्ययन ३० ; इलोक २६ 


इलोक २६ 
<-रस-विवर्जन तप ( रसविवज्जणं घ ) ; 


रस-विवर्जन या रस-परित्याग बाह्य-तप का चतुर्य प्रकार है। मूलाराबना में घृत्ति-परिसख्या चतुर्थ और रमस-परित्याग तृतीय प्रकार 
है ।* उत्तराध्ययन में रस-विवर्जन का श्रर्थ है--(१) दूत, दही, धी आदि का त्याग और (२) प्रणीत (म्तिग्ब) पान-भोजन का त्याग । 
ओऔपपातिक में इसका विस्तार मिलता है। वहाँ इसके निम्नलिखित प्रकार उपलब्ध हैं--- 


(१) निर्विकृति--- विकृति का त्याग । 

(२) प्रणीत रस-परित्याग--- स्तिग्व व गरिप्ठ आहार का त्याग । 

(३) आचामाम्ल--- अम्ल-रस मिश्रित भात आदि का आहार । 
(४) आयाम-सिक्थ-भोजन---. ओसामण से मिश्रित अन्न का आहार | 
(५) अरस आहार -- हीग आदि से अ्रसम्कृत आहार । 

(६) विरस आहार-- पुराने वान्य का आहार । 

(७) अन्त्य आहार--- वलल्‍्ल भादि तुच्छु धान्‍्य का आहार । 

(८) प्रान्त्य आहार-- ठण्ठा आहार । 

(९) रूक्ष आहार-- रूखा आहार ।7 


इस तप का प्रयोजन है स्वाद-विजय' । इसीलिए रस-परित्याग करने वाला विक्वृति, सरस व स्वादु भोजन नहीं खाता । 
विक्ृतियाँ नौ है--(१) दूध, (२) दही, (३) वबनीत, (४) घृत, (५) तैल, (६) गुड, (७) भवु, (८) मद्य और (६) मास ।* 
इनमें मधु, मद्य, मास और नवनीत--ये चार महाविक्वतियाँ है ।* 
ज़िन वस्तुओ से जीभ और मन विहृत होते है--स्वाद-लोलुप या विषय-लोलप बनते है, उन्हें 'विक्ृति' कहा जाता है। पडित 
आशाधरजी ने इसके चार प्रकार बतलाए है-- 
(१) गोरस विकृति--. दृघ, दही, घृत, मवंखन आदि । 
(२) इझक्षु-रस विकृति--- गुड, चीनी आदि | 
(३) फल-रस विक्ृति--- अगूर, श्राम आदि फरो के रस । 
(४) धान्य-रस विकृति -- तैल, मॉड आदि ।"५ 
स्वादिष्ट भोजन को भी विकृृति कहा जाता है।५ इसलिए रस-परित्याग करने वाला शाक, व्यज्ञन, नमक आदि का भी वर्जन करता हु 
है। मूलाराघना के अनुसार दूध, दही, घृत, तेछ और गुड--इनमें से किसी एक का अथवा इन सबका परित्याग करना 'रस-परित्याग' है तथ, 
“अवगाहिम विक्ृति' (मिठाई) पूछे, पत्र-शाक, दाल, नमक आदि का त्याग भी रस-परित्याग है ।९ 





१--मूलाराधना, ३।२०८। 
२-ओपपातिक, सूत्र १९ ! 
३-स्थानाग, ६६७४ । 

४-(क) स्थानाग, ४॥१।२७४ । 
(ख) मृलाराघना, ३३२१३। 
प-सागारघधर्मामृत, ५५३५, दीका । 
६-वही, ५३५, टीका । 
७-मूलाराधना, ३२१५ । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) २७१ अध्ययन ३० ; इलोक २६,२७ 


रस-परित्याग करने वाले मुनि के लिए निम्त प्रकार के भोजन का विधान है-- 


(१) अरस आहार-- स्वाद-रहित भोजन । 

(२) अन्यवेलाकृत--- ठडा भोजन । 

(३) शुद्धोदन-- शाक बादि से रहित कोरा भात | 

(४) रुूखा भोजन--- घुत-रहित भोजन । 

(५) आचामाम्ल-- अम्ल-रस-सहित भोजन ! 

(६) आयामौदन-- जिप्में थोडा जल और अधिक अल्त-भाग हो, ऐपा आहार अबवा ओमामण सहित भाव । 
(७) विकटोदन-- बहुत पक्रा हुआ भात अथवा गर्म-जल मिदा हुआ भात ।*१ 


जो रस-परित्याग करता है, उसके तीन बातें फलित होती हैं--(१) सतोष की भावना, (२) ब्रह्मचर्थ की आराबना 
और (३) वेराग्य | 


इलोक २७ 
९-श्लोक २७; 

'काय-क्लेश' वाह्म-तप का पाँचवाँ प्रकार है| प्रस्तुत अध्ययन में काय-कलेश का अर्य 'वोरामन आदि कठोर आसन करना? क्रिया 
गया है। स्थानाग में काय-क्लेश के ७ प्रकार निर्दिष्ड हैं--(१) स्वान--कायोत्सग, (२) ऊडड़ू जासन, (३) प्रतिमा आसन, (४) वीरामत, 
(५) निषद्या, (६) दण्डायत आसन और (७) लगण्ड-शयनासन ।? इनकी सूचना 'वीरासगाईया' इस वाक्याश में है । 

ओऔपपातिक में काय-वलेश के दस प्रकार बतलाए गए है--(१) स्थान--कायोत्सर्ग, (२) ऊकडू आसन, (३) प्रतिमा जासन, 
(४) वीरासन, (५) निषद्या, (६) आतापना, (७) वस्त्र-त्याग, (८) अरुण्डूबन--वाज न करना, (६) अनिष्ठीवन--थूफने का त्याग और (१०) 
सर्वे गात्र परिकर्म विभूषा का वर्जत--देह परिकर्म की उपेक्षा । ४ 

आचार्य वसुनन्दि के अनु्तार आचाम्ठ, निर्विक्षति, एकस्थान, उपवात्त, बेडा आदि के द्वारा शरीर को कृग करना 'कायजड़ेश' है ।* 

यह व्याख्या उक्त व्याख्याओं से भिन्‍्त है। वेमे तो उपवास आदि करने में काया को क्ड़ेश होता है, कितु भोजन से सम्बस्थित-- 
अनशन, ऊनोदरी, वृत्ति-पक्षेप और रस-परित्याग--चारो बाह्य-तयों से काय-कडेश का लक्षग भिन्‍न होता चाहिए। इस दृष्टि से काय-कलेश की 
व्यास्या उपवास-प्रधान न होकर जनासक्ति-प्रधान होनी चाहिए । शरीर के प्रति निर्ममत्व-भाव रखना तथा उसे प्राप्त करने के लिए आसन भादि 
साधना, उसको सवारने से उदासीन रहना--यह काय-क्लेश का मूल-स्पर्शी अर्थ होता चाहिए । 

द्वितीय अध्ययन में जो परीपह बतलाए गए हैं, उनसे यह भिन्‍न है। काय-बलेश स्वय इच्छानुसार किया जाता है और परीपह समागत 
कष्ट होता है ।९ 


१-मुलाराधना, ३३२१६ । 
२-सूलाराधना, ३२१०, भ मितगति 
सतोषो भावित: सम्यग, ब्रह्मचय प्रपालितस्‌ । 
वर्शित स्वस्थ वराग्य, कुर्वाणन रसोज्कनम्‌ ॥ 
३-स्थानाग, ७५४४ | 
४-औपपातिक, सूत्र १९। 
५-वसुनन्दि श्रावकाचार, इलोक ३५१ 
आयपबिल णिव्वियडी, एयट्टाण छट्ठमाइखवर्णेहि । 
ज कीरइ तणुताव, फायक्लिसो मुणेयव्वो ॥ 


६-तत्त्वाथ, ९११९, श्षुतसागरीय वृत्ति पा 
यहच्छया सम्रागत परीषह', स्वयमेव कृत काय-क्लेश इति परीयहुकायक्लेशयोविशेष' । 





उत्तरज्मयर्ण (उत्तराध्ययन) २७२ अध्ययन ३० ; इलोक २७ 


श्रुतसागर गणि के अनुसार भ्रीप्म ऋतु में धूप में, गीत ऋतु में खुले स्थान में और वर्षा ऋतु में दृक्ष के नीचे सोना, नाना प्रकार की 
प्रतिमाएंँ और आसन करना काय-क्लेश' है ।* 
मूलाराघना में काय-क्लेश के पाँच विभाग किए गए है-- 


(१) गमन योग 

(क) अनुसूर्य गमन-- कडी थधूय में पूर्व मे पश्चिम की भोर जाना । 

(ख) प्रतिसूर्य गमन---.. पर्चिम से पूर्व की ओर जाना । 

(ग) ऊर्ष्वसूर्य गसन--- .. मध्याह्ने सूर्य मे गसन करना । 

(ध) तियंकसूर्य गमन-- सूर्य तिरछा हो तव गमन करना । 

(ड) उद्श्नरमक गमन--. अवस्थित ग्राम से भिक्षा के लिए दूसरे गाँव में जाना । 

(च) प्रत्यागमन-- दूसरे गाँव जाकर पुन अवस्थित गाँव में लौट आना ।* 
(२) स्थान योग 


इवेताम्बर-साहित्य में 'ठाणाइय' पाठ मिलता है और कही-कही 'ठाणायत” । 'ठाणायत' की भपेक्षा ठाणाइय' अधिक अर्थ-सूचक है। 
बृहत्कल्प भाष्य की वृत्ति मे स्थान के साथ लगे आदि शब्द को निषीदन व धायन का ग्राहक बताया गया है |? 

भौपपातिक मे भी तप के प्रकरण में ठाणाइय” है। उसका भी स्पप्ट अर्थ लब्ध नहीं है। मूलाराबना को देखने से सहज ही यह 
प्राप्त होता है कि आदि गब्द स्थान के प्रकारो का सग्राहक है । उसके अनुसार स्थान या ऊदल्॑स्थान के सात प्रकार है-- 


(क) साधारण--- स्तम्भ या भित्ति का सहारा लेकर खडे होना | 
(ख) सविचार--- पृर्वावस्थित स्थान से दूसरे स्थान में जाकर प्रहर, दिवस आदि तक खड़े रहना । 


(ग) सनिरुद्ू--- स्व-स्थान में खडे रहना । 

(घ) ब्युत्समणं---.. कायोत्सर्ग करना । 

(ड) समपाद-- . परो को सठा कर खडे रहना । 
(च) एक पाद--- एक पैर से खडे रहना । 


(छ) ग्रद्वोड्डीन--- आकाश में उडते समय गीच जंसे अपने पख्व फेलाता है, वैसे अपनी वाहो को फंचा कर खडे रहना ।* 


(३) आसन योग 


(क) पर्यक-- दोनों जघाओ के अधोभाग को दोनो पैरो पर टिका कर बेठना । 
(ख) निपया---. विशेष प्रकार से बेठना । 
(ग) समपद--- जघा और कटि भाग को समान कर बैठना । 


(घ) गोदोहिका--- गाय को दुहते समय जिस आसन मे बेठते हैं, उस आसन मे बेठना । 
(ड) उत्कुटिका-- ऊऊड़ू बेठना--एडी और पुतो को ऊँचा रख कर बठना । 





१-तत्त्वाथ, ९।१९, श्रुतसागरीय वृत्ति । 

२-मूलाराधना, ३१२२२ । 

३-बही, २।२२३ । 

४-वृहत्कल्प माष्य, गाथा ५९५३, वृत्ति 
स्थानायत नाम ऊध्व स्थानस्परमायत स्थान तद्‌ यत्यामस्ति सा स्थानायतिका । केचित्तु 'ठाणाइयाए' इति पठरिति, तत्रायम्थ -- 
सर्वेषा निधीदनादीना स्थानाना आदिसृतमुद्ध्वस्थानम्‌, अतः स्थानानामादो गच्छतीति व्युत्तत््या स्थानादिय तद्‌ उच्यते । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) २७३ अखपन ३- 


(च) मकरमुख--- मगर के मूँह के समान पावो की पाहति बता वा ना>- 
(छ) हस्तिशुडि-- हाथी की संड को भाँति एक पैर दो “डक 5- 
(ज) गो-निषया-- दोनो जघाओ को सिकोड कर गाय ही नह नाना: 
(रो) अर्धपयंव-- एक जघा के अघोभाग को एव पैर पर टिक क< 

(ज) वीरासन-- दोनों जघाओ को अन्तर से फैला नर ई5-, | 

(2) दण्डायत-- दण्ड की तरह प्‌रो को फैला कर बैटना ।* 

(४) शयत योग-- 
(क) ऊर्ष्व शयन-- ऊँचा होकर सोना । 
(ख) लगड शयद--- दक्र काप्ठ की भाँति एव्यों और रिस ना मम कह १ 
कर सोना अथवा पीठ को भूमि से सटा कर नव »। ४ 

(ग) उत्तान शयन--- सीधा लेटना । 

(घे अवमस्तक शयन--- ओऔघधा लेटता । 

(ड) एकपाश्वे शयन-- दाई या बाई करवट लेना । 

(च) मस्तक शयन-- शवासन । 

(५) अपरिकर्स योग-- 

(क) अश्नावकाश शयन-- खुले आकाश में सोना । 

(ख) अनिप्ठीवन-- नही थूकना । 

(ग) अकण्डूयन--- नही खुजलाना । 

(घं) तृण-फलक-शिला-भूमि-शब्पा-- घास, काठ के फ्डक, शिल्ा और भूमि पर मं 

(ड) केश छोच-- वालो को हाथ से नोंचना। 

(च) अभ्युत्यान-- रात में जागना । 

(छ) भअस्नान-- स्तान नहीं करना । 

(ज) अदन्तधावन--- दतौन नहीं करना । 


(भ) शीत-उप्ण, भातापना, गर्मी और धूप सहन करना ।* 


स्थान (आसन)-तालिका 


्ययत, स्थानाग और ओपपात्कि के रथान शब्द का विवरण मूणर 
वृहबत्प में १९ और दह्शाश्ुत-रव'्घ में १० ऊ'सनों का उत्तेस फ्श्ति ! 


प्त्त 

मौपपातिक में 
दस तथा अमितगति श्रावकाचार में पाँच आसन 

शास्त्र में नौ, प्रवचनसारोद्धार में द गं का उछ्ेत्त हे 


स्थानाड़> (0।५५४) 
कायोत्सर्ग, उत्वटुकासन, प्रतिमासन, वीरासन, निषद्या, दण्डायतासन और शष्ष् 
] पे ५ 


5 55 8 8 8 2 लय पलक पट प न पर 
१-मूलाराधना, २२२४-२५ | 


२-बही, ३३२२६-२२७ | 
६६ 


कह 


पु 


ऊझणता 
सावजान 


तल्लीणया विवित्त- 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) २७४ अध्ययन ३० + इलोक २७ 
ओपपारलिक, (१6) 

कायोत्सर्ग, उत्कट्कासन, प्रतिमासन, वीरासत, निपद्या, दण्डायद, छगग्डशथन ओर आवापनासन । 
चुल्वत्कल्प+५ (३१९६-90) 

समपादिका, कायोत्सग, प्रतिमासन, निपद्मा, उत्कदुकासन, वीरासन, दण्डासत, लग्रण्डशबन, जवोमुल्लासत, उत्तानशयत, आम्रकुव्जिका 
और एकपारवशयन । 
ब्ञाश्रुत्स्कन्ध, (७) मु 

उत्तानशयन, पाश्वेशयन, नियद्या, दण्डायतासन, लगःडक्षयन, उत्कदुकासर, कायोट्यर्ग, गो-दोहिकासन, वीरासन और थाम्रकुच्जासन । 
मुगाराधना 

व्यूत्सगं, समयाद, एकयाद, यद्धोट्रील, पर्यक्भ, तिपद्या, समयद, ग्रो-दोहिका, उत्कुटिकरा, मकरमृख, हस्निशुडि, गो-निपद्या, अयंपयंडू, 
वीरासन, दण्डायतशपवन, ऊर्तेशवव, लगाडशयत, उत्तानशवन, अवधप्पक्शबन, एकव्रार्व्वशवन और सूतक-शथन--शवासन । 
ज्ञानार्णव, (२८।१०) 

पर्यड्भासन, पद्धयर्यड्ञासन, वज्ञासन, वीरासन, सुखासन, प्मासन और कायोत्सर्ग । 
योगगञाच्च+ (9।१२४) 

पर्यड्ासन, वीरासन, वज्ञासन, पद्मामन, भद्रापव, दण्डासन, उत्कटुकावव, गो-दोहिह्ासत और कायोत्सर्ग । 
प्रवचनसारोद्धार, (४८३-५८५४) 

उत्तानशयन, पार्ब्यक्षयन, निषद्या, कायोत्मर्ग, उत्कटुक, लगण्डशयन, दग्डायतासन, गो-दोहिकाप्नन, वीरासन और आ ज्रकुछघज । 
अमितगति श्रावकाचार+ (८४५४-४८) 

पद्मसन, परद्टासन, वीरासन, उत्कटुकासन और गवासत । 


नियद्या के भेद निम्त प्रकार उपलब्ध है 


स्थानाज्र (५।४००) वृहत्कल्प भाष्य (५६५३) 
उत्कटुका समपादपुता 
गो दोहिका यो-निपधिका 
समपादबुता हस्तिशुण्डिका 
पयड्रा पर्यड्डा 
अरथंपयंड्रा अध्पयंड्टा 


ओऔपपा तिक (१६) में आतापनासन के भेदोपभेद इस प्रकार मिलते है * 


आतापनासव 


निष्पन्न आतापना अनिष्पन्न आतापना ऊम्वस्थित आतापना 


अधोमखघयन पाण्वंशयन उत्तानशयत् गो-दीहिकासव उत्कदुकासन  पर्यद्भासन हस्विशोण्डिफा एक्रादिका संमतादिका 











उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) २७५ अध्ययन ३० : इलोक २८.३१ 
इलोक २८ 
१०-इलोक २८ ; 


इस इलोक में छठे वाह्य-यय की परिभाषा की गई है। जाठों इठोक में वह्म ला का पड़ा प्रकार सडोनतला उठाया गया हे ओर 
इस इलोक में उपका नाम 'विविक्त-शयनासन' हैं। भगवती (२५।७४६००) में उ़। प्रकार 'बतियद्ञोतता है। उत्वाय सूच (€ 26) में विबिक- 
शयनासन वाह्म तप का पाँचवाँ प्रकार है। मूाराथता (३॥२०८) में विविक्त शरया बाह्य ता का छाड्ठा प्रका है । एवं पहार ऊुध्र गया में 
सलीनता या प्रतिमछ्ोनता और कुछ ग्रयो मे विविक्त-गायरासत या विवि सबध्या का प्रयोग मिठता है। कि ओआतविक के जायार पर चढ़ 
कहा जा सकता है कि मूल शब्द 'प्रतिमलीनता' है । विविक्त-गबनायत उ्यो का एक जयानतर नेद्र हे । 

प्रतिसलीवता चार प्रक्राए की होती है--(?) एद्धिय-्पतिगद्योतता, (२) कृयास-प्रतिवद्ञोतता, (३) योग प्रतियरीनता और (४) 
विविक्त-शयनासन-सेवन । ' 

प्रस्तुत अध्ययन में सद्दीनता की परिभाषा पत्र विविन-गन्‍्यासन के मात मे वी गे मह जआारचाय का तिया है । हो सकता है सूत- 
कार इसी को महत्त्व देना चाहते हो । 

तत्त्वायव॑ मूत्र थादि उत्तरवर्ती-पन्‍्यों में उस्री का अनुसरण हुआ है ।. वियिक्त मानासन नो जाय मण्याठ में सएठ हे । 

मूलाराघता के अनुसार शब्द, “से, गय और स्पृश् के द्वारा चित-वित नहों होता, स्वाह्वास सोर राव में उयायाल सो होता, पढ़े 
“विविक्त-शय्या' है । जहाँ स्त्री-पुप और नपुत्त॒क न हो, वह विविक्तनारा है। बने क्िर उपहे द्वार गोटे हो था ये, उत। पॉसेग समर हो या 
विपम, वह गाँव के वाह्म-भाग में हो या मच्य नाग में, शोत हो या ऊष्ण । 

विविक्त-शय्या के कुछ प्रकार ये है--पूय-एह, गिरि-गुफा, एक्ष-मद नाग-चुक-आागार (विवाम-ग०), देव झुछ, आनिम-शिदा-स्, 
जौर कूट-गह । 

विविक्त-शय्या में रहने से इतने दोपो से सहज ही यवाव हो जाता है--(१) फड्द, (२) बोड (गा बढ़ठता), (३) मछ्ता (साडेग), 
(४) व्यामोह, (५) साकर्य (अमयमियों के साथ मिश्रण), (६) ममब और (७) शयाय वया स्पाब्याग का व्याघात ।3 


इलोक ३९१ 


११-श्लोक ३१ ; 
प्रायश्चित्त आम्यन्तर-तप का पहला प्रकार है। उसके दस प्रकार हैं--- 
(१) आलोचना-योग्य---.. गुरु के समक्ष जपने दोपो का निवेदन करना । 
(२) प्रतिक्रमण-योग्य--- किए हुए पापो से निनृत्त होने के लिए 'मिथ्पा में दुष्प्रनम्‌' मेरे सत्र पाव नित्कड हो'-ओवा 
पहना, कायोत्मणम आदि करना तथा भविष्य में पाप-करार्यो से दूर रहने के लिए सावधान 
रहना । 





?-औपपातिक, सूत्र १९ 
से कि त पडिसलीणया ? २--चउविहा पण्णत्ता, तनहा--इ दिअपडिसलीणवा कसायप डिसलीणया जोगपडिसलीणया विवित्त- 
सपणासणसेवणया । 
२-तत्त्वाथ, सूत्र ९१९ 
मोदयवू 
अनशनावम्ोदयवृत्तिप रिसस्यानरसप रित्यागवि विक्तशय्पासनका यक्‍्लेशा बाह्य तप । 
३-पघूलाराधना, ३।२२८-२९,३१,३२ । 


उत्तरज्भयर्ण (उत्तराध्ययन) २७६ अध्ययन ३० ; इलोक ३१,३२,३३ 


(३) तदुभय-योग्य-- पाप से निवृत्त होने के लिए आलोचना और प्रतिक्रण--दोनो करना । 
(४) विवेक-योग्य--- भाए हुए अशुद्ध-प्राहदर आदि का उत्सर्ग करना । 
(५) ब्युत्सर्ग-योग्य--- चौत्रीस तीर्थड्डरों की स्तुति के साथ कायोत्सर्ग करना । 
(६) तप-योग्य-- उपवास, वेला श्रादि करना । 
(७) छेद-योग्प--- पाप-निवृत्ति के लिए सयम-काल को छेद कर कम कर देना । 
(८) भूल-योग्य -- पुन ब्रतों में आरोपित करना--नई दीक्षा देना । 
(६) अनवस्थापता-पोग्य -- तपस्या पूर्वक नई दीक्षा देना । 
(१०) पाराचिक-योग्य--- भरत्संता एवं अवहेलना पूर्वक नई दीक्षा देता |" 


तत्त्वार्थ सूत्र (६२२) में प्रायश्चित्त के प्रकार € ही वतलाए गए है । पारान्ििक का उल्लेख नही है । 


इलोक ३२ 
१२-इ्लोक ३२: 
विनय आमभ्यन्तर-तप का दूसरा प्रकार है। प्रस्तुत इलोक में उसके प्रकारों का निर्देश नहीं है। स्थानाग (७५०५), भगवती 
(२५७७।८०२) और औपपातिक (सूत्र २०) में विनय के ७ भेद बतलाए गए हैं-- 


(१) ज्ञान-विनय--- ज्ञान के प्रति भक्ति, बहुमान आदि करना । 

(२) दर्शन-विनय--- गुरु की शुश्रपा करना, आशातना न करना । 
(३) चारित्र-विनय--- चारित्र का यर्थाय प्रर्पण और अनुप्ठान करना । 
(४) मनो-विनय--- अकुशलू-मन का निरोध और कुशल की प्रवृत्ति | 
(५) वचन-विनय--- अकुशलू-वचन का निरोध और कुशल की प्रद्ृत्ति 
(६) काय-विनय-- अकुशलू-काय का निरोध और कुशल की प्रवृत्ति ! 
(७) लोकोपचार-विनय--- लोक-व्यवहार के अनुसार विनय करना । 


तत्त्वार्थ सूत्र (६।२३) में विनय के प्रकार चार ही बतलाएं गए है--(१) ज्ञान-विनय, (२) दशन-विनय, (३) चारित्र-विनय और 
(४) उपचार-विनय । 
इलोक ३३ 
१३-इ्लोक ३३ : 
वैयाबृत्त्य आम्यन्तर-तव का तीसरा प्रकार है। स्थानाग (१०७१) के आधार पर उसके दस प्रकार है--(१) आचार्य का वैमावृत्त्य, 
(२) उपाध्याय का वेयावृत्त्य, (३) स्थविर का वेयादृतत्य, (४) तपस्त्री का वेयावृत्त्य, (५) ग्लान का वयावृत्त्य, (६) दक्ष ( नव-दीक्षित ) 
का वेयावृत्त्य, (७) कुल का वैयाबृत्य, (८) गण का वैयावृत्त्य, (६) सघ का वेयादृत््य और (१०) सावर्मिक का वैयावृत्त्य ।* 





१-(क) स्थानांग, १०७३३ । 
(ख) भगवती, २४५/७८० ११ 
(ग) औपपातिक, सूत्र २० । 
२-ओऔपपातिक सूत्र २० की वृत्ति मे निम्त परिमाषाएं हैं 
फुल--गच्छो का सम्रुदाय (कुल गच्छसमुदाय ) । 
गण--फछुछो का सप्तुदाय (गण कुलानां समुदाय ) । 
संघ-- गणो का समुदाय (सघो गणसमुदाय ) | 
साधर्मिक--समान धर्मा-- समान घम वाले साधु-साध्वी (साधर्मिक साधु साध्वी वा) । 


रज्कयणं (उत्तराध्ययन) २७७ अध्ययन ३० : इलोक ३३१,३४ 


भगवती ( २५॥७।८०२ ) और ओऔपपातिक ( सूत्र २० ) के वर्गीकरण का क्रम उपर्युक्त क्रम से कुछ भिन्‍न है। वह इस प्रकार है 
आचार्य का वैयादत््य, (२) उपाध्याय का वेयावृत्त्य, (३) शैक्ष का वेयावृत्त्य, (४) ग्लान का व॑यादृत्य, (५) तपस्वी का वेयावृत्त्य, 
स्थविर का वैयादृत्त्य, (७) साधर्मिक का वेयादृत्त्य, (८5) कुल का वैयादृत्त्य, (६) गण का वैयावृत््य और (१०) सघ का वेयावृत्त्य । 

तत्त्वार्थ सूत्र ( ६२४ ) मे ये कुछ परिवतंन के साथ मिलते है--(१) भाचार्य का वंयावत््य, (२) उपाध्याय का वेयादृत्य, (३) 
ते का वैयावत्य, (४) शैक्ष का वयावत्त्य, (५) ग्लान का वंयावृत््य, (६) गण का वंयाइन्य ( गण--श्रुत-स्थविरों की परम्परा का 
गन )', (७) कुल का वैयावृत्त्य ( एक आचार्य का साधु-समुदाय गच्छ' कहलाता है। एक जातीय अनेक गच्छी को 'कुल”' कहा जाता 
)२, (८) र्घ का दैयाददृत्त्य ( रुष श्र्थात्‌ साधु, साध्वी, श्रावक और श्वाविका )?, (६) साथु का वेयावृत््य और (१०) समनोन्न का 
वत्य । ( समान सामाचारी वाले तथा एक मण्डली में भोजन करने वाले साथु समनोज्ञ| कहलाते है )।” 

इस वर्गीकरण में स्थविर और साधर्मिक--ये दो प्रकार नही हैं, उनके स्थान पर सात और समनोज्ञ--ये दो प्रकार है । गण और कुछ 
भाँति सघ का बर्थ भी साधु-परक ही होना चाहिए । ये दसो प्रकार केवल साथु-समूह के विविध पदो या रपो से सम्बद्ध है । 


इलोक ३४ 
-इलोक ३४ ; 


स्वाध्याय आम्यन्तर-तप का चौथा प्रकार है। उसके पाँच भेद हैं--(१) वाचता, (२) प्रच्छना, (३) परिवर्तना, (४) अनुप्रेज्ला और 
घमंकथा । 

देखिए--२६।१८ का टिप्पण । 

तत्त्वा्थ सूत्र (६।२५) में इनका क्रम और एक नाम भी भिन्‍न है--(१) वाचना, (२) प्रच्छना, (३) अनुप्रेक्षा, (४) आम्नाय और 

घर्मोपदेश । 

इनमें परिवर्तना के स्थान में आस्नाय' है। आम्नाय का अर्थ है 'शुद्ध उच्चारण पूर्वक वार-वार पाठ करना! ।५ 

परिवतंना या थाम्नाय को अनुप्रेक्षा से पहले रखना अधिक उचित लगता है। स्वाध्याय के प्रकारो में एक क्रम है--आचार्य शिप्यो 
पढाते है, यह वाचना है। पढ़ते समय या पढ़ने के बाद शिप्य के मन मे जो जिज्ञासाएँ उत्पन्न होती है, उन्हें वह आचार्य के सामने 
त॒ करता है, यह प्रच्छना है। आचार्य से प्राप्त श्रुत को याद रखने के लिए वह बार-बार उसका पाठ करता है, यह परिवर्तना है। 





१-तत्त्वार्थाधिगम सुत्र, ९२४, भाष्यानुसारीटीका 
गण --स्थविरसन्ततिसस्यिति । स्थविरग्रहणेन श्ुत्त्थविरपरिग्रहः, न वयसा पर्यायेण वा, तेषा सनन्‍्तति--परम्परा तस्या 
सस्थान--वतन अद्यापि भवन सस्यिति । 
२-वही, ९२४ 
कुलमाचायसन्ततिस स्थिति एकाचारयप्रणेयसाधुसमूहो गच्छ । 
बहूना गच्छाना एकजातीयाना समूह कुलम्‌। 
३-बही, ९२४ 
सदध श्वतुविध --साधु साध्यी-भावक-श्राघिका । 
४-वही, ९२४ 
द्ादशविघसम्भोगभाज समनोज्ञानदशनचा रित्राणि मनोज्ञानि सह सनोज्ने समसोज्ञा । 
५४-बही, ९२५, श्रुतसागरीय चृत्ति 


भष्टस्थानोध्वारधिशेषेण यच्छुद्ध घोषण पुन पुत, परिवतत स आग्ताय कथ्यते | 
छ० 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) २७८ अध्ययन ३० : इलोक ३४,३१५ 


परिच्रित श्षुत का मर्म समझने के लिए वह उसका पर्यालोचन करता है, यह अनुप्रेक्षा है। पढित, परिचित और पर्याछोचित श्रुत का वह उपदेश 
करता है, यह धर्मकथा है। इस क्रम में परिवर्तना का स्थान अनुग्रेक्षा से पहले प्राप्त होता है । 

सिद्धसेन गणि के अनुसार अनुग्रेक्षा का अथ है 'ग्रव्य और अर्थ का मानसिक अम्यास करना'। इसमें वर्णों का उच्चारण नहीं होता 
और आम्नाय में वर्णों का उच्चारण होता है, यही इन दोनो का अन्तर है।* अमुप्रेज्ञा के उक्त अ्थे के अनुसार उसे आम्नाय से पू्व॑ रखना भी 
अनचित नहीं है ! 

आम्नाय, घोपविशुद्ध, परिवर्तन, गुगन और रूपादान--ये आम्नाय या परिवर्तना के पर्यायवाची शब्द है ।* 

अर्थोपदेण, व्यास्थान, अनुवोग-वर्णन, घर्मोपदेश--ये धर्मोपदेश या धर्मकथा के पर्यायवाची शब्द है ।? 


इलोक ३५ 


१५-श्लोक ३५१ 
ध्यान आशभ्यन्तर-तप का पाँचवाँ प्रकार है | तत्त्वार्थ सूत्र के अनुप्तार व्युत्सर्ग पाँचवाँ और ध्यान छठा प्रकार है।* ध्यान से पूर्व 
व्युत्सगं किया जाता है, इस दृष्टि से यह क्रम उचित है और व्युत्सर्ग ध्यान के बिना भी किया जाता है।* उसका स्वतत्न महत्व भी है, इसलिए 


उसे ध्यान के बाद भी रखा जा सकता है । 


ध्यान की परिभापा 
चेतना की दो अवस्थाएँ होती हैं--(१) चल और (२) स्थिर | चल चेतना को “चित्त! कहा जाता है। उम्तके तीन प्रकार हैं-- 


(१) भावना-- भाव्य विपय पर चित्त को वार-बार लगाना । 
(२) अनुग्रेक्षा---. ध्यान से विरत होने पर भी उससे प्रभावित मानसिक चेष्टा । 
(३) चिन्ता-- सामान्य मानसिक चिन्ता । 


स्थिर चेतना को व्यान' कहा जाता है ।* जमे अपरिस्पदमान अग्नि-ज्वाला 'शिखा' कहलाती है, वेसे ही अपरिस्पत्दमान ज्ञान ध्यान 
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चुहलाता है ।* 


?-तत्त्वार्था धिगम सुत्र, ९२५, भाष्यानुसारी टीका 
सन्देहे सति ग्रल्याथयोमनसाउभ्यासोबनुप्रेक्षा । न तु बहिवर्णोच्चारणमनुश्रावणीयम्र्‌ू । आम्तायो5पि परिवतन उदात्ता दिपरिशुद्धमनु- 
श्रावणीयमस्यासविशेष । 
२-तत्त्वाथ सुत्र, ९२५, भाग्य 
आम्नायो घोषविशुद्ध परिवतन गरुणन, र्पादानमित्यथ । 
३-बही, ९१२५ 
अथोपिदेशों व्यास्पान अनुयोगवणन वर्मोपदेश इत्यनर्थान्तरम्‌ । 
४-चही, ९॥२० । 
५-वही, ९१२२ । 
६-ध्यानशतक, श्लोक २ 
ज थिरमज्कमवसाण, त काण ज चल तय चित्त । 
त हुल भावणा वा, अगुपेह्या वा मह॒व चिंता ॥ 
८-तत्वाय सृत्र, ९२७, श्रुतत्तागरीय वृत्ति 
अपरिस्पदमान ज्ञानमेव ध्यानमुच्यते ॥ कितत्‌ ? अपरिस्पदमाना मिज्वालावव । यवा अपरिस्वन्दमाना ग्िज्वाला शिवा 
इत्युच्यते तया अपरिस्पन्देनावनासमान ज्ञानमेव ध्यानमिति तात्पर्यायथ । 
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एकाग्र-चिन्तन को भी ध्यान कहा जाता है। चित्त अनेक वस्तुओ या विपयो में प्रवृत्त होता रहता है, उमे भनन्‍्य वस्तुओं या विपयों 
से निवुत्त कर एक वस्तु या विपय में प्रवृत्त करना भी ध्यान है ।* 
मन, वचन और काया की स्थिरता को भी ध्यान कहा जाता है। इसी ब्युतत्ति के आघार पर ध्यान के तीन प्रकार होते हैं--- 
(१) मानसिक-ध्याव--- मन की निश्चलता--मनो-गुप्ति । 
(२) वाचिक-ध्यान--- मौन--वचन-गुप्ति । 
(३) कािक-ध्यान--- काया की स्थिरता--काय-गुप्ति 
छद्मस्थ व्यक्ति के एकाग्न-चिन्तनात्मक-ध्यान होता है और प्रव॒ृत्ति-निरोधात्मक-ध्याव केवली के होता है। छदमस्थ के प्रदृत्ति- 
-निरोधात्मक-ध्यान केवठी जितना विशिष्ट भले ही न हो, किन्तु अशत होता ही है । 


ध्यान के प्रकार 
एकाग्र-चिन्तन को “ध्यान! कहा जाता है । इस व्युत्पत्ति के आधार पर उसके चार प्रकार होते है--(१) थार, (२) रोड, (३) धर्म्यं 
और (४) शुक्ल । 
(१) थआत-ध्यान 
चेतना की अरति या वेदतामय एकाग्र-परिणति को 'बात्त-ध्यान' कहा जाता है। उप्के चार प्रकार हैं-- 
(क) कोई पुरुष अमनोज्ञ सयोग से सयुक्त होने पर उस (अमनोज्ञ विषय) के वियोग का चिन्तन करता है--यह पहला प्रकार है । 
(ख) कोई पुरुष मनोन्च सयोग से सयुक्त है, वह उस (मनोज्ञ विपय) के वियोग न होने का चिन्तत करता है--यह दूसरा 
प्रकार है । 
(ग) कोई पुरुष आतक ( ल्सद्योघाती रोग ) के सयोग से सयुक्त होने पर उस ( जातक ) के वियोग का चिन्तन करता है--यह 


तीसरा प्रकार है। 
(घ) कोई पुरुष प्रीतिकर काम-भोग के सयोग से सयुक्त है, वह उम ( काम-भोग ) के वियोग न होने का चिन्तन करता है--यह 


चौथा प्रकार है । 
कआत्तं-ध्यान के चार लक्षण है--- २ 
(क) आक्रन्द करना । है 


(ख) शोक करना । 
(ग) आँसू बहाना । 
(घ) विलाप करना । 


(3) रौद्र-घ्यान 
चेतना की कऋररतामय एकाग्र-परिणति को “रौद्र-व्यान! कहा जाता है। उसके चार प्रकार है--- 
(क) हिसानुबस्धी--- जिसमें हिंसा का अनुबन्ध--हिंसा में सतत प्रवर्तन हो । 
(ख) मषानुवन्धी--- जिसमें मृषा का अनुवन्ध--म्षा में सतत प्रवर्तत हो । 
(ग) स्तेनानुवन्ची-- जिसमें चोरी का अनुबन्ध--चोरी में सतत प्रवर्तत हो । 
(घ) सरक्षणानुवन्धी--- जिसमें विषय के साधनों के सरक्षण का अनुबन्चब--विबय के साथवों के सरक्षण में सतत प्रवर्तन हो 





१-बव्यानशतक, श्लोक ३ 
अतोमुहुत्तमित्त,.. चित्तावत्याणमेगवत्थ॒ुम्मि । 
छउठमत्याण भाण, जोगनिरोहो जिणाण तु ॥ 
२-लोकप्रकाश, ३०१४२१-४२२ 
यथा मानसिक व्यानमेकाग्र निश्वल सन । 
यथा च कायिक ध्यान, स्थिर कायो निरेजन;॥ 
तथा यतनया साथा भसापम्राणस्थ शो मनास्‌ । 
हष्ठा वजयतो व्यान बाचिक कथित जिने ॥ 


उत्तरज्भयर्ण (उत्तराध्ययन) 
रौड-ध्यान के चार लक्षण है-- 
(क) अनुपरत दोप-- 
(ख) वह दोप--- 
(ग) अज्ञान दोप-- 


(घ) कषमरणान्त दोप--- 
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प्राय हिंसा आदि से उपरत न होना । 
हिंसा आदि की विविध प्रवृत्तियों में सलग्न रहना । 
अज्ञानवश हिंसा आदि में प्रवत्त होना । 


मरणान्त तक हिंसा आदि करने का अनुताप न होना । 


ये दोनो ध्यान पापाश्वव के हेतु है, इसलिए इन्हें 'अप्रशस्त-ध्यान' कहा जाता है| इन दोनो को एकाग्रता की दृष्टि से ध्यान की कोटि 
में रखा गया है, किन्तु साथना की दृष्टि मे आरत्त और रौद्र परिणतिमय एकाग्रता विश्न ही है । 


मोक्ष के हेतुभूत ध्यान दो ही है--(१) धर्म और (२) शुक्छ )१ इनसे आश्षव का निरोध होता है, इसलिए इन्हे 'प्रशस्त-ध्यान कहा 


जाता है। 


(३) घर्म्य-ध्यान 


वस्तु-वर्म या सत्य की गवेषणा में परिणत चेतना की एकाग्रता को “धम्य॑-ध्यान' कहा जाता है। इसके चार प्रकार है-- 


(क) आज्ञा-विचय--- 

(ख) अपाय-विचय--- 

(ग) विपाक-विचय-- 

(घ) सस्थान-विचय--- 
धर्म्म-ध्यान के चार छक्षण है-- 

(क) जाज्ञा-एचिं-- 

(ख) निमर्ग-हचि-- 

(ग) सुत्र-रचि-- 

(घ) अवगाट-रचि-- 
धर्म्म-ध्यान के चार आलम्वन है-- 

(क) वाचना-- 

(ख) प्रतिप्रच्छना--- 

(ग) परिवर्तना-- 

(घ) भनुप्रेज्ञा-- 
धर्म्म-ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएं है-- 

(क) एक्ल-अनुप्रेक्षा--- 

(व) अनित्य-अनुप्रक्षा-- 

(ग) भशरण-अनुप्रेश्ना-- 

(घ) समार-अनप्रेश्ना-- 


१-तत्त्वा्य सूत्र, ९१२९ । 


प्रवचन के निर्णय में सलूग्न चित्त । 

दोपो के निर्णय में सलग्न चित्त । 

कर्म-फलो के निर्णय में सलग्न चित्त । 

विविध पदार्थों के आक्रति-निर्णय में सलग्न चित्त । 


प्रवचन में थद्दा होना । 

सहज ही सत्य मे शरद्धा होना । : 
सूत्र-पठन के द्वारा श्रद्धा उत्पन्न होना । 
विस्तार से सत्य की उपलब्धि होना । 


पढाना । 

शंका-निवारण के लिए प्रश्न करना । 
पुनरावर्तन करना । 

अर्थ का चिन्तन करना । 


अकेलेपन का चिन्तन करना । 

पदार्थों की जनित्यता का चिन्तन करता । 
अधरण-दशा का चिन्तन करता । 
ससार-परिश्रमण का चितन करना । 
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(8) चुक्ल-ध्यान 
चेतना की सहज (उपधि-रहित ) परिणति की 'शुक्ल-ध्यान' कहा जाता है । उसके चार प्रकार हैं-- 
(क) प्रथक्त्व-वितर्क-सविचारी, 
(ख) एकत्व-वितकं-अविचारी, 
(ग) सृक्ष्म-क्रिय-अनिवृत्ति और 
(घी समुच्छिन्न-क्रिय-अप्रतिपाति । 
घ्यान के विषय द्रव्य और उसके पर्याय हैं । ध्यान दो प्रकार का होता ह--(१) सालम्बन और (२) निरालम्बन | ध्यान में सामग्री 
का परिवर्तन भी होता है और नहीं भी होता । वह दो दृष्टियों से होता है--भेद-दृष्टि से और अभेद-द्ृष्टि से । 
जब एक द्रव्य के अनेक पर्यायों का अनेक दृष्टियो--नयों से चिन्तन किया जाता है और पृव-श्रुत का आलम्बन लिया जाता है तथा 
शब्द से अर्थ में और अर्थ से शब्द में एव मन, वचन और काया में से एक दूसरे में सक्रमण किया जाता है, शुक्ल-ध्यान की उस स्थिति को 
धृथकत्व-वितक-सविचारी' कहा जाता है । 
जब एक द्वव्य या किसी एक पर्याय का अमेद-दृष्टि से चिन्तन किया जाता है और पूर्व-श्रुत का भ्रालम्बन लिया जाता है तथा जहाँ 
शब्द, अर्थ एव मन, वचन और काया में से एक दूसरे में सक्रमण किया जाता है, शुक्ल-ध्यान की उस स्थिति को 'एकत्व-वितर्क-अविचारी' कहा 
जाता है । 
जब मन और वाणी के योग का पूर्ण निरोध हो जाता है और काया के योग का पूर्ण निरोध नही होता--श्वासोच्छूवास जंसी सूक्ष्म- 
क्रिया शेप रहती है, उस अवस्था को 'सूक्ष्म-क्रिय/ कहा जाता है । इसका निवतन (हास) नहीं होता, इसलिए यह अनिबृत्ति है। 
जब सूृक्ष्म क्रिया का भी निरोध हो जाता है, उस अवस्था को समुच्छिन-क्रिय' कहा जाता है। इसका पतन नही होता, इसलिए 
यह अप्रतिपाति है । 
झुक्ल-छयान के चार लक्षण-- 


(क) भअव्यथ--- क्षोभ का अभाव । 

(ख) असम्मोह -- सूक्ष्म-पदार्थ-विषयक मूढता का अभाव । 
(ग) विवेक-- शरीर और आत्मा के भेद का ज्ञान । 
(घ) व्युत्सर्ग-- दरोर और उपधि में अनासक्त-भाव । 


झुक्ठ-घ्यान के चार भालम्बन--+ 
(क) क्षान्ति---क्षमा, (ख) मुक्ति--निर्लोभता, (ग) मार्दव--म्रदुता और (घ) भार्जव--सरलता । 
झुक्ल-छ्यान की चार अलुप्रेक्षार्ँ -- 
(क) अनन्तवृत्तिता-अनुप्रेक्षा-- ससार-परम्परा का चिन्तन करना । 
(ख) विपरिणाम-अनुप्रेक्षा-- वस्तुओ के विविध परिणामों का चिन्तन करना । 


(ग) णशुभ-अनुप्रेक्षा-- पदार्थों की अशुभता का चिन्तन करना । 
(घ) अपाय-अनुप्रेक्षा -- दोपों का चिन्तन करना । 
इलोक ३६ 
१६-झ्लोक ३६ : 


व्यूत्सर्ग आभ्यन्तर-तप का छठा प्रकार है। भगवती (२५।७॥८०२) और औपपातिक (सू० २०) के अनुसार व्युत्सर्ग दो प्रकार का होता है--- 
(१) द्वव्य-व्युत्सगं और 
(२) भाव-व्युत्सग । 
७१ 
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द्रग्य-व्युत्कर्ग के चार प्रकार-- 


(5) शरीर-व्युत्सर्ग-- शारीरिक चचलता का विसर्जन । 

(ख) गण-व्युत्सर्ग -- विशिष्ट साधना के लिए गण का विसर्जन । 
(ग) उपबि-व्युत्सर्ग-- वस्त्र आदि उपकरणों का विसर्जन । 

(घ) भक्त-पान-व्युत्सर्ग- भोजन और जल का विसर्जन । 


माव-व्युत्सर्ग के तीन प्रकार-- 


(क) कपाय-व्युत्सग--- क्रोध आदि का विसर्जन । 
(ख) ससार-व्युत्स्ग--- परिश्रमण का विसर्जन । 
(ग) कर्म-व्युत्सर्ग-- कर्म-पुदूगलो का विसर्जन । 


प्रस्तुत इछोक में केवल काय-व्युत्म्ग की परिभाषा की गई है। इसका दूपधरा नाम 'कायोत्सर्ग' है। कायोत्सर्ग का अर्थ है 'काया का 
उत्सग-- त्याग! । 

प्रथन होता है कि आयु पूर्ण होने से पहले काया का उत्सर्ग कत्ते हो सक्रता है ? यह सही है जब तक आयु शेव रहती है, तब तक 
काया का उत्सर्ग--त्याग नही किया जा सकता | किन्तु यह काया अशुचि है, अनित्य है, दोपयूर्ण है, असार है, दु ख-हेतु है, इसमें ममत्त्र रखना 
टुख का मूल है--इंस बोघ से भेद-ज्ञान प्राप्त होता है । जिसे भेद-न्ञान प्राप्त होता है, वह सोचता है कि यह शरीर मेरा नही है, में इमका नहीं 
हूं। भ भिन्‍न हैं, शरीर भिन्‍न है । इस प्रकार का सकल्प करने से शरीर के प्रति आदर घट जाता है। इस स्थिति का नाम है 'कायोत्सर्ग! । एक 
घर में रहने पर भी पति द्वारा जनाहत पत्नी 'परित्यक्ता' कहलाती है। जिस वस्तु के प्रति जिस व्यक्ति के हृदय में अनादर-भाव होता है, वह्‌ 
उसके दिए परित्यक्त होती है। जब काया में ममज नही रहता, जादर-भाव नही रहता तत्र काया परित्यक्त हो जाती है। 


कायोत्सगं-विधि 
जो कायोत्मर्ग करना चाहे, वह काया से निस्वह होकर खमे की भाँति सीधा खड़ा हो जाए। दोनो बाहों को घुटनों की ओर फंठा 
दे, प्रशस्त-ध्यान में निमम्व हो जाए। काया को न अकडा कर खडा हो और न भुका कर भी । परीपह और उपसर्गों को सहन करे । जीव-जस्तु - 
रहित एकानत स्थान मे खडा रहे और कायोत्मर्ग मुक्ति के लिए करे ।*१ 
कायोत्सग का मुख्य उद्देश्य है आत्मा का काया से वियोजन । काया के साथ भत्मा का जो सथोग है, उमका मूल है प्रदृत्ति। जो 
इनका विसयोग चाहता है अर्थात्‌ झ्रात्मा के सालिव्य में रहना चाहता है, वह स्थान, मौन और ध्यान के द्वारा “स्तर” का ब्युत्मर्ग करता है । 


स्थान -- काया की प्रवृत्ति का स्थिरीकरण--काय-गुप्ति । 
मौत-- वाणी की प्रवृत्ति का स्थिरीकरण--वाक-गृत्ति । 
प्यान--- मन की प्रद्ृत्ति का एकाग्रीकरण --मनों-गुप्ति । 


कायोस्तर्ग में झासोच्दवास जंसी सूक्ष्म प्रव्ति होती है, शेष प्रवृत्ति का निरोध किया जाता है ।” 





१-मूलाराघना, २१११६, विजयोदया, पृ० २७८ 
०५ रिवोद् रे प्रशस्त' उन्नु पी 
काय शरीर तस्य उत्सगस्त्थाग .। तन शरीरनि सूह , स्वाशुरिवोर्द वकाय प्रचय्रितभुज , प्रशस्तत्यानपरिणतोडन्तुतमितानत 


हक £(( न्विजन्तुके ०-4 द्शे 
काय , परीपहानुपर्सर्गाश्व सहमान तिप्ठन्विजन्तुके कर्मापायामिलायी विवित्ते देशे । 
२-योगशास्त, प्रकाश ३, पत्र २५० 
कायस्य शरीरच्य स्थानमौनप्यानक्रियाब्यतिरेकेग अस्त उच्छवसिता दिन्य किपरार 
रे ( 
अरहताण इति वचनात प्राक्न स कायोत्सग ॥ 


ध्यँं ् ्ध 
पतराध्यासप्रधिक्प ये उत्सगस्त्थागों न्तो 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) २८३ अध्ययन ३० : इंठोक ३६ 


कायोत्सर्ग के प्रकार 
फायोत्सगग चार प्रकार का होता है-- 

(१) उत्यित-उत्यित--जो खडा-खडा कायोत्सर्ग करता है और वर्भ्य या शुबठ ध्यान में लीन होता है, वह काया से भी उत्तन होता 
है और ध्यान से भी उन्नत होता है, इसलिए उसके कायोत्सर्ग को उत्यित-उत्यित' कहा जाता है । 

(२) उत्यित-उपविष्ट --जो खडा-खडा कायोत्सग करता है, किन्तु आत्त या रौद्र ध्यान से अवनत होता है, इसलिए उमके ध्यान को 
उत्यित-उपविष्ट'! कहा जाता है। 

(३) उपविष्ट-उत्यित--जो बैठ कर कायोत्सग करता है और धर्म्म या शुक्ठ ध्यान में लीन होता है, वह काया से बैठा हुआ होता है 
और ध्यान से खडा होता है, इसलिए उसके कायोर्तपर्ग को 'उपविष्ट-उत्थवित' कहा जाता है । 

(४) उपविष्ट-उपविप्ट--जो बैठ कर कायोत्सर्ग करता है और आर्त्त या रौद्र ध्यान में लीन होता है, वह काया और ध्यान--दोनों 

वेठा हुना होता है, इसलिए उसके कायोत्सगग को 'उपविष्ट-उपविष्ट' कहा जाता है ।* 

इनमें प्रथम और तृतीय अगीकरणीय है और थेप दो त्याज्य है । 

आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार कायोत्सगग खडे, वेठे और सोते---इन तीनो अवस्थाओं में किया जा सकता हैं ।* इस भापा में 'कायोत्मर्ग' 
और स्थान! दोनो एक बन जाते है । प्रयोजन की दृष्टि से कायोत्सर्ग के दो प्रकार है--- 


(१) चेष्ठा-कायोत्सर्ग-- जतिचार शुद्धि के लिए जो किया जाता है । 
(२) अभिनव-कायोत्सर्ग-- विशेष विजुद्धि या प्राप्त कष्ट को सहने के लिए जो किया जाता है ।? 








१-(क) अमितग ति-भआवकाचार, ८४५७-६१ 
त्यागो वेहममत्वस्थ, तनुत्युतिरुदाहुता । उपविष्ठोषविज्टादि-विभेदेन . चतुर्विघा ॥ 
आत्तरौद्रहरम यस्पासुपविष्देन चित्यते । उपविष्टोपविष्टास्पा, कथ्यते सा तनुत्सृति ॥ 
धमशुक्लद्रय यस्यामुपविष्टेन चिंत्यते । उपविष्टोत्यिता सतस्ता वदति तनृत्सृतिम्‌ ॥ 
आत्तसौद्रद्रय यस्यामुत्यितिव विधीयते | तामुत्यितोपविष्टाह्नला निगदति महाधिय ॥ 
धमंशुक्लद्रय. यस्पामुत्यितिन विधीयते । उत्यितो त्यितनामान, त सापते विपश्चित ॥ 
(ख) आवश्यक नियुक्ति, गाथा १४५९-१४६० 
उसिउर्सिओ अ तह, उस्सिओ अ उस्तियनिसत्नओो चेव । 
निसनुस्सिओं निसन्‍नो, . निस्सन्‍नगनिसन्तभो चेव। 
निवणुस्सिओ तिवन्‍तो, निवन्तनिवन्तगो अनायव्यो । 
(ग) मुलाराधना, २।११६, विजयोदया, पृ० २७८ । 
२-योगशास्त्र, प्रकाश ३, पत्र २५० 
स च कायोत्सग उच्छितनिषण्णशयितभेदेन त्रेधा 
३-(क) आवश्यकनियुक्ति, गाथा १४५२ 
सो उस्सग्गो दुविहों चिट्टाएं अभिभवे य नायच्बो । 
मिक्‍्खायरियाइ पढमो उवसग्गभिजुजणे विद्ओ ॥ 
(ख) वृहत्तल्प भाज्य, याथा ५९५८ 
इह द्विया कायोत्सग --चेट्रायाम मिभवे च । 
(ग) योगशास्त्र, प्रकाश ३, पत्र २५० 
तत्र चेप्टा कारयोत्वगोष्ट---पचविशतिं--सतविशति--त्रिशतती--पचशती अष्टोत्तरसहल्लोच्छवासान यावद्सवति । 
अभिमवकायोत्सगस्तु मुहूर्तादारभ्य सवत्सर यावद बाहुबलेरिव भवति। 
(घ) मुल्लाराधना, २४११६, विजयोदया, पृ० २७८ 
अम्तमुह्त कायोत्सगल्य जघन्य काल , वपपुत्कष्ट । अतिचारनिवृत्तये कायोत्सर्गा बहुप्रकारा भवति। राजिदिन-पक्ष- 
मासचतुप्टय-सवत्सरा दिकालगोचरा तिचारभेदापेक्षया । सायाह्ल उच्छवासशतक, भ्रत्युपसि पचाशत्‌, पक्षे त्िशता नि 
चतुपु मासेपु चतु शतानि, पच शतानि सबत्सरें उच्छवासाना। भ्रत्यूपसिप्राणिववादियु पचस्वतिचारेब अव्ठशतोच्छवासमात्र 
काल'* कायोत्सग । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) २८४ अध्ययन ३० ; इलोक ३६ 


चेष्टा-कायोत्सर्ग का काल उच्छवास पर आधृत है। विभिन्‍न प्रयोजनो से वह आठ, पच्चीस, सत्ताईस, तीन सौ, पॉच सौ और एक 
हजार आठ उच्छवास तक क्या जाता है। 

अभिनव-कायोत्सगे का काल जघन्यत अन्तर्मृहर्त और उत्कृप्टत एक वर्ष का है। वाहुब॒लि ने एक वर्ष का कायोत्सर्ग क्रिया था । 

अतिचार-श॒द्धि के लिए किए जाते वाले कायोत्पर्ग के अनेक विकल्प होते है--- 

(१) देवमिक्र-का्योत्मर्ग । 

(२) रात्रिक-क्षायोत्मर्ग । 
(३) पाक्षिक-कायोत्मग । 
(४ 
( 


५) साम्बत्मरिक-कायोत्सर्ग । 


चातुर्मा सिक-का्योत्सर्ग । 


जननी. 


कायोल्यर्ग आवश्यक का पाँचवाँ अग है। ये उक्त कायोस्सर्ग प्रतिक्रमण के साथ किए जाते हैं । इन (कायोत्मर्ग) से चतुरविशस्तव का 
घ्यान क्या जाता है। उसके सात ह्लोक भौर अट्टाईस चरण है। एक उच्छवास में एक चरण का ध्यान किया जाता है । कायोत्मर्ग-काछ में 
सातवें इलोवः के प्रथम चरण “चन्देसु निम्मलयरा' तक ध्यान किया जाता है।? इस प्रकार एक “चतुर्विशस्तव” का ध्यान पच्चीस उच्छवासो में 
सम्पन्न होता है । प्रवचनसारोद्ार जौर विजयोदया के अनुसार इनके घ्येय-परिमाण और काल-मान इस प्रकार है--- ह 


प्रवचनसारोद्धार” विजयोदया ? 

चनुविधस्तव लोक. चरण. उच्द वास चतुर्विभभ्तव श्लोक चाण . उच्छवास 
(१) दवमिय है २५ १०० 9०० २५ 9०० १०० 
(7) शात्रिव २ १२० ५० प्० २ १०३ ५० ५० 
(३) पाधिक श्स ४ ३३० ३०० श्र ७५ ३०० 35.6 
(४) चातुर्मामिक २० 79२५ फ्०० फ०० १६ 9०० घ०० ५८०० 
(५) साम्वसरिकि ४०. गण7२. 2००८८ २००८ २० ५२५ फ०० ०४४6 


जमितगति-श्रावक्ाचार के जनसार देवसिक-काबोत्सग में 9०८ तथा राश्रिक्-करायोत्मग में ५४ उच्छवास तक "यान किया जाता है 
+ ९ ट | ०, २ ह लि. 
कौर आय वायोत्समम में २३ उच्यवास तक । २० उच्छवासों में नमस्कार-मंत्र की नी थाद्वत्तियाँ की जाती है जर्यात्‌ तीन उच्दयासों में एक 


नमस्फार-मत्र पर ध्यान किया जाता है--सनव है प्रथम दो-दो वाक्य एक-एक उच्छवास में और पाँचवाँ वाउ्य एक उच्डवास में | जयया एसो 








१-मोगशास्त्र, प्रकाश ३, पत्र २१५ 

पचविशत्युच्छवासाश्च चतुविश तिस्तवेन चन्देसु निम्मदयरा इत्यलेन चिन्तितेन पूयन्ते, पायसमा ऊसासा इति बचनाव। 
२-प्रवचनतारोद्धार, गाया १८5३-१८५ 

चत्तारि दो दुवाल्त बीस चत्ता य हूति उज्जोया । 

देक्चिध राइव पक्तिधय चाउम्मासे य बरिसेय ॥ 

पणवीस अद्धतेरत सलोच पनत्तरी य बोद्धव्वा । 

सपफ्मेगे॑ प्रणवीस वे बावाया ये वरिसमि ॥॥ 

साथ सथ गोसद्व तिन्‍्नेव सया हवति पकत्रमि । 

पच य दाउम्मासे वन्सि मद्वोत्तरमहस्सा ॥ 
इ-मूदाराघना २११६ विवयोदया, पृ० रउचध । 
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पच णमोवकारो' सहित नौ पदो की तीन भाजृत्तियाँ भी हो सकती हैं--प्रत्येक पद की एक-एक उच्छवास में आवृत्ति होने से सत्ताईस उच्छवास 
होते है ।* अमितगति ने एक दिन-रात के कायोत्सगों की सारी सख्या अट्ठाईस मानी है ।* वह इस प्रकार है-- 





(१) स्वाध्याय-काल मे--- १२ 
(२) वन्दना-काल में- दर 
(३) प्रतिक्रमण-काल में-- पर 
(४) योग-भक्ति-काल में-- २ 

र्८ 


पाँच महाद्नतो के अतिक्रमणो के लिए १०८ उच्छवास का कायोत्सर्ग करना चाहिए ।* 

कायोप्सर्ग बरते समय यदि उच्छवासो की रुस्या विरमृत हो जाए अथवा मन विचल्ति हो जाए तो भाठ उच्छवास का अतिरिक्त 
कायोत्सगं करना चाहिए ४ 

कायोत्सग के दोप प्रवचनसारोद्धार मे १६*, योगशास्त्र में २१५ और विजयोदया में १६९ बतलाए गए है| 





१-अमितगति श्रावकाचा र, ८६६८ ६९ 
की ् ब् श्र 
अप्टोत्तरशतोच्छवास , _ फायोत्सगप्रतिम्मे । 
प .ं त्त 
सान्प्ये प्रामातिके याद्वमनन्‍्यस्तत सप्तथिशति ॥ 


सप्तविशतिरुच्छवासा ,. ससारोग्मूरानक्षये । 
संति पचनमस्कारे, नवधा चिम्तिते सति॥ 
२-वही, ८।६६-६७ 


अष्टविशतिसस्याना:, फायोत्सर्गा मता जिने । 

महोरात्रतता सर्वे, पडावश्यककारिणाम्‌ ॥। 

स्वाध्याये द्वादश प्राल्तेबन्दनाया पडीरिता । 

अप्टो प्रतिक्रमे योगमक्ती तो द्वायुदाह्वती ॥ 
३-मुलाराधना, २४११६, विजयोदया, पृ० २७८॥ 
४-वही, २११६, विजयोदया, प्ृ० २७८ 

फायोत्तर्ग कृते यदि शवयत उच्छवासस्य स्खलन वा परिणारुस्य उच्छवासाप्टफ मधिक स्थातस्यम्‌ । 
५-प्रवचनसा रो द्वार, गाथा २४७-२६२ । 
६-पोगशास्त्र, प्रकाश ३, पन्न २४०-२५१। द 
७-मृूलाराधना, २११६, विजयोदया, पृ० २७९ । 
२ 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) श्८८ अध्ययन ३१: इलोक ४.५,६ 
घ र है अब बा, 

३-शल्यो का (सल्लाण ख ) ; 
जैसे काँटा चभने पः मनुष्य सर्वीज्ञ वेदना का जनभव करता है और उसके निकल जाने पर वह सुस्त की सॉस छेता है, वंमेटी 


दोप रूपी काटा चुन जाता है, तत्र सायक्र की आत्मा दु खित हो जाती है और उसके निकलने पर उसे आनन्द का अनुभव होता है ।' घन्‍्य का 


अर्थ हैं 'अन्तर मे घमा हआ दोप' »यवा "जिससे विकास बाधित होता है, उसे शल्य कहते है' ।” वे तीन है-- 
(१) माया-शल्य -- माया-पूर्ण आचरण । 
(२) निदान-शल्य--- ऐहिक या पारछौकिक उपलब्धि के लिए धर्म का विनिमय । 


(३) मिश्या-दर्शन-शत्य--. आत्मा का मिथ्यात्वमय दृष्टिकोण । 
जौ नि गन्य होता है, वही व्यक्ति ब्रती या महात्रती वन सकता है |? 


इलोक ५ 
तीन प्रकार के उपसर्गो (कप्टो) का कथन है 
(१) दिव्य--देवताओ द्वारा दिए जाने वाले कप्ट । देवता हास्यवण, प्रदघवश या परीक्षा के निमित्त दूमरो को कष्ट देते है । 
०) तैरब्च -पणुओं द्वारा दिए जाने वाले कष्ट । पशु भय, प्रद्ेप या आहार के लिए तथा अपनी सलान या स्वान के 
सरक्षण के डिए दूधरों को कप्ट देते है । 
(३) मानप--मनप्यों 


नी 


द्र 


द्वारा दिए जाने वाले कप्ट । मनुष्य हास्य, प्रद्ेप, विमर्श या कुशील का सेवन करते के लिए ट्सरो 


इलोक ६ 
५-विकथाओ ( विगहा * ) : 


यहाँ बया का अब “चर्ना? या 'जालोचता' है । बवर्जनीय कथा को 'विक्था' कहा जाता है । वह चार प्रकार की है-- 


(१) स्वी-नथा-- स्त्री सम्बन्धी कथा करना । 
(२) नन्तनापा भोजन सम्बन्धी तथा करना । 
(३) देश-क्ता-- देश सम्बन्धा कथा करना । 
(४) राज-वथा-- राज्य सम्बंणी कथा करता । 


१-मलाराघना, ४॥४३६-५२७ 
जह॒फ्टएण विद्धो, सावगे वेदगुद्दुदी होदि। 
तम्हि दु समुद्विदिसो, णिस्सली णिव्दुदों होदि॥ा 
एवमगुड्ददोसो, माहटों तेण दुक्विदों होइ । 
सो चेव वददोसो, सुविसुद्धों णिवुदों होद॥ा 
र-बूहद दृत्ति, पत्र ६१२ 
शबल्यते-- भनेकायत्वाद। यते जलुरेमसिरिति शल्यानि । 
-(क्) तच्चाय, सूत्र ७।१३ 
नि शत्यों द्रती । 
(छ) मूलाराघना, ६१२१० 
दिम्सटस्तेव एणो, महब्वदाइ हवति सब्बाद। 
वदमुवहम्मदि तीहिं, दु णिदाणमिच्छत्तमायाहि ॥ 


उत्तरज्कयर्णं (उत्तराध्ययन) २८६ अध्ययन ३१ : इलोक ६,७,८ 


मूलाराघना में कथा के कुछ और श्रधिक प्रकार बतलाएं गए हैं--(१) भक्त-कथा, (२) स्त्री-कथा, (३) राज-कथा, (४) जनपद- 
कथा, (५) काम-कथा, (६) अर्थ-कथा, (७) तादय-कथा और (८) दरृत्य-कथा ।* 
६--संज्ञाओ (सन्नाणं क ) 
सज्ञा का अर्थ है भासक्ति! या 'मृच्छेना' | वह चार प्रकार की है-- 
(१) भाहार-सन्ञा, 
(२) भय-सज्ञा, 
(३) मंथुन-सज्ञा और 
(४) परिग्रह-सज्ञा । 
विशेष विवरण के लिए देखिए---स्थानाग, ४॥४।३५६ । 
७-आत्त और रौद्र--इन दो ध्यानों का ( काणाण च दुय व ) ; 
ध्यात चार है--(१) आर्त्त, (२) रौद्र, (३) घर्म्य और (४) शुक्ल । 


चार की सख्या का प्रकरण है, इसलिए यहाँ इनका उल्लेख है। किन्तु इनमें वर्जनीय ध्यान दो ही हैं, इसलिए 'क्राणाण च दुय' 
कहा गया है ।* 


विशेष विवरण क्रे लिए देखिए---३०।३५ का टिप्पण । मिलाइए--३४।३ १ । 
इलोक ७ 
<-त्रतों के ( बएसु क ) ; 


यहाँ क्रत का प्रयोग महात्रत' के अर्थ में हुआ है। वे पाँच है--(१) भहिंसा, (२) सत्य, (३) अस्तेय, (४) ब्रह्मचर्य और (५) 
अपरिग्रह । देखिए---२१११२ । 


९-क्रियाओं के ( किरियासु ख ) ; 


स्थानाग ( २१६० ) में अनेक प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख है। यहाँ उनमे से पाँच क्रियाओ का ग्रहण किया गया है। वे 
इस प्रकार हैं--(१) कायिकी, (२) आधिकरणिकी, (३) प्राह्देपिक़ी, (४) पारितापनिकी और (५) प्राणातिपातिकी ।* 


इलोक < 
१०-छह लेश्याओ में ( लेसासु क ) ; 


देखिए---अध्ययन ३४ | 





१-मूलाराधना, ४६५१ 
भत्तित्यिराजजणवद-कदप्पत्यवणउणट्वियकहाओ । 
वजित्ता विकहाओ, अज्भप्पविराधणक्ररीओ ॥ 

२-चबूहद्‌ वृत्ति, पत्र ६१३ 


एः 
भाणाण घ॑' त्ति प्राकृतत्वाद्‌ यानयोश्च हिकमात्तरोद्ररय तथा यो मिक्ष वर्जयति! परिहरति, चतुविधत्वाच्च ध्यानस्पात्र 
प्रस्तावेषभिधानम । 


३- वही, पत्र ६१३ 
क्रियासु--का यिक्या धिकर णिकी प्राद्द पिज्ञी पा रिताप निकी प्रा णा तिपातरूपासु । 
३३ 


उत्तरज्भयर्ण (उत्तराध्ययन) २६० अध्ययन ३१ : इलोक <,६ 


११-आहार के ( विश्ि-नियेव के ) छट कारणों में ( छक्के आहारकारणे उ ) : 


साथु को छह कारणों से क्षहाए काना चाहिए और छह कारणो से नहीं करना चाहिए। देखिए--२६।३२, ३४ । 


इलोक ६ 

१२-( परिण्डाग्गहपडिमासु $ ) : 

विशेष प्रतिमावर मुनि आहार जौर अवप्रह ( स्थान ) सम्बन्धी सात प्रकार के अभिग्रह घारण करते थे । जैसे-- 

जाहार-प्रहण सम्बन्धी अभिग्नरह--सात एपणाएँ | देखिए---३०।२५ का टिपण । 

जयग्रह ( स्थान ) सम्बंधी अभिग्रह । अवग्रह-प्रतिमा का अर्थ है स्थान के लिए प्रतिज्ञा या सकत्प! । वे सात हैं-- 

(१?) मे जमक प्रकार के स्थान में रहेंगा दूसरे में नही । 

(2) में दुसरे साथुलो के लिए स्थान की याचना करलेंगा। दूसरों के द्वारा बाचित-स्थान में में रहेगा । यह गरद्धान्तरगत सावुनों 
तीदे। 


न्> ॒ हे 
3, 


(६) में दस ते रिए स्थान का याचना करूंगा, कितु दूसरों के द्वारा याचित-स्थान में नहीं रहेगा । यह यथालन्दिक साथुओं के 
होनी है । 


(४) मे देसी वे शिए स्थान यी याचना नहीं करछंगा, परन्तु दूसरों के हवरा यावित-स्थान में रहगा । यह जिनकल्वदणा का अभ्यास 
वन वाएे सप्यजों वे टोतीह । 

(५४) में जपने टिए स्थान वी याचना करूंगा, दूससे के लिए नहीं । यह जिनकरत्पिक साथुजों के होती है । 

विस में स्थान गहण उहेगा, उसी के यहाँ पठाठ आदि का सस्तारक प्राप्त हो तो छेगा जयथा ऊकडू या नेवध्रिक जासन में 

यठे-्यठे रात प्रिताजंगा । यह जिनतपिक या जमिग्रहयारी सायुनों वे होती है । 


६ > 


बज 


(-) विसरा में स्पान यह करगा, उसी वे यहाँ ही सहज बिछे हुए सिवापट्ट या काप्ठवट्ट प्रात्त हो तो छूंगा बत्यवा ऊाठ या 
पेपतत आसन में उठेन्यठे जात विलाऊगा । यह जिनकररिवक या अभिग्नहयथारी साथनजों के होती है ।* 


उत्तरज्भ्यणं (उत्तराधष्ययन) २६९ अध्ययन ३१ : इलोक १०,११९ 


इलोक १० 
१४-आठ मद-स्थानों में ( मयेसु क ) ; 
आठ मद-स्थान इस प्रकार हैं--- 
(१) जाति-मद, (५) तपो-मद, 
(२) कुल-मद, (६) श्रुत-मद, 
(३) बल-मद, (39) लाभ मद और 
(४) रूप-मद, (८) ऐश्वय-मद । 


देखिए--स्थानाग, ८।६०६ , समवायाग, समवाय ८ । 
१५-बह्मचये की नौ गुप्तियों में ( वम्भगुत्तीसु क ) : 

ब्रह्मचय की रक्षा के साधन को गुप्ति' कहते हैं। वे नौ हैं | देखिए---सोलह॒वाँ अध्ययन , स्थानाग, ६।६६३ , समवायाग, समवाय £€ | 
१६-दस प्रकार के भिक्ष-धर्म में ( भिक्खु धम्म॑मि दसविहे ज ) 

देखिए--२।२६ का टिप्पण । 

इलोक ११ 

2७-उपासको की ग्यारह ग्रतिमाओ में ( उबासगाण पडिमासु क ); 

उपासकर--श्रावक की प्रतिमाएँ ग्यारह है-- 


(१) दर्शन-श्रावक, (७) सचित्त-परित्यागी, 
(२) हत-ब्नत श्रावक, (८) जारम्भ-परित्यागी, 
(३) छत-सामायिक, (६) प्रेष्य-परित्यागी, 
(४) पौपधोपवास निरत, (१०) उदिष्ट-भक्त-परित्यागी और 
(४) दिन में ब्रह्मदगारी और रात्रि में परिमाण (११) श्षमण-भूत । 
करने वाला, 


(६) दिन और रात मे ब्रह्मचारी, स्तान न करने 
वाला, दिन में भोजन करने वाला जर कच्छ 
न बाँधने वाला, 


देखिए--समवायाग, समवाय ११ | 
१८-मभिक्षओं की बारह प्रतिमाओं में ( भिक्खूण पडिमासु व ) ; 
भिक्षु की प्रतिमाएँ वारह है--- 


(१) एक मासिक्री भिक्षु-प्रतिमा, (७) सात मासिकी भिक्षु-प्रतिमा, 

(२) दो मासिकी भिक्षु-प्रतिमा, (८) तप्तश्चात्‌ प्रथम सात दिन-रात की भ्िउृ-प्रल्मि, 
(३) तीन मासिकी भिक्षु-प्रतिमा, (६) दूसरी सात दिन-रात की भिक्षु प्रतिमा, 

(४) चार मासिकी भिक्षु-प्रतिमा, (१०) तीसरी सात दिन-रात की भिक्षु-प्रतिमा, 

(५) पाँच मासिकी भिक्षु-प्रतिमा, (११) एक अहोरात्र की शिक्षु-प्रतिमा औः 

(६) छह मासिकी भिक्षु-प्रतिमा, (१२) एफ रात्रि की भिक्ष-प्रतिमा । 


देखिए-- समवायाग, समवाय १२ । 


उत्तरज्भयण् (उत्तराध्ययन) 


१९-तेरद् क्रियाओ'' में ( क्िरियासुक ) ; 


२६२ अध्ययन ३१ ; इलोक १२ 
उलोक १२ 


क्म-बाप की हेतुमूत चेप्ठा को क्रिया कहा जाता है। वे तेरह है-- 


?) >्थे-दण्ड--- 
अनर्त-दग्ड--- 
हिसा-दण्ड--- 
अक्स्मात्‌-दण्ड-- 
दृष्टि-विपर्यास-दण्ट--- 
मृपावाद-प्रत्यय--- 


आयख्यात्मिक--- 
मान-प्रत्यय--- 
मिन्न-ठे प-प्रत्यय-- 
माया-प्रत्यय--- 
टोभ-प्रत्यय--- 


) 
) 
) 
) 
(६) 
(०) कद्तत्तादान-प्रत्यय -- 
(5) 
(६) 
) 
] 
) 


शरीर, स्वजन , धर्म जादि प्रयोजन से को जाने वाली हिंसा। 

बिना प्रयोजन मौज--शौक्त के लिए की जाने वालो हिंसा । 

इसने मुझे मारा था, मारता है, मारेगा--इस प्रणिधान से हिसा करना । 
एक के वध की प्रवृत्ति करते हुए अकम्मात्‌ दुसरे की हिंसा कर डालना । 
मति-अ्रम से होने वाली हिंमा जथवा मित्र आदि को अमितन्न बद्धि से मारना । 
स्व, पर या उभय के लिए मृपावाद से होने वाली हिंसा । 

स्व, पर या उभय के लिए अदत्तादान से होने वाली हिंसा । 

बाह्य निमित्त के बिना, मन में स्वत उत्पन होने वाली हिसा । 

जाति आदि के भेद से होने वाली हिसा । 

माता-पिता या दास-दासी के जल्प अपराध में भी वटा दण्ड देना । 

माया से होने वाली हिंसा । 

लोभ से होने वाली हिसा । 

बेबछ योग ( मन, वचन और काया की प्रवृत्ति ) से होने वाला कर्म वतन । 


विर्य वियरण ने शी देखिए-सतझताग, २२ , समवायाग, समवाय १३ । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) २६३ अध्ययन ३१ : इलोक १३,१४ 


इलोक १३ 
२२-गाथा-पोडशक ( खत्रकृतांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के सोलह अध्ययनों ) में ( गाह्मसोल्सए्डिं क ) : 
सूत्रकृताग के दो ध्रुतस्कन्ध है। पहले श्रुतस्कन्ध में १६ अध्ययन है । सोलहवें अध्ययन का ताम 'गाथा' है। जिसका सोलहवाँ 
अध्ययन गाथा है उप्ते गाथा-पोडशक' कहा जाता है ।* यह प्रथम श्रुतस्कन्ध का वाचक है। 
देखिए---३ ११६ का प्रथम टिप्पणप , समवायाग, समवाय १६ । 
२३-सतरह प्रकार के सयम में ( अस्संजमम्मि ख ) ; 
असयम १७ प्रकार का है-- 


(१) प्रृथ्वीकाय-असयम (११) प्रेक्षा-असयम---. अप्रतिलेखन या अविधि प्रतिलेखन से होने वाठा 
(२) अपुकाय-असयम ग्रसयम । 
(३) तेजसकाय-असयम (१२) उपेज्ञा-असयम--- सयम की उपेक्षा और असयम में व्यापार । 
(४) वायुकाय-असयम (१३) अपहृत्य-असयम-- उच्चार आदि का अविधि से परिष्ठापन करने से 
(५) वनस्पतिकाय-असयम होने वाला असयम । 
(६) दीचडि्रिय-असयम (१४) भप्रमार्जज-असयम-- पात्र आदि का अप्रमार्जत या थविधि से प्रमार्जन 
(७) त्रीछ्धिय-असयम करने से होने वाला असयम । 
(८) चतुरिद्धिय-असथम (१५) मन-जसयम-- अंकुशल मन की उदीरणा । 
(६) पचेद्धिय-असयम (१६) वचन-असयम--. अकुशल वचन की उदीरणा । 

(१०) पजीवकाय-अभसयम (१७) काय-असयम--.. अक्रुशल काया की उदीरणा । 


देखिए---समवायाग, समवाय १७। 
इ्लोक १४ 


२४-अठारह ग्रकार के ब्रह्मचर्य में (बम्भम्मि के ) 

ब्रह्मचर्य के जठारह प्रकार ये हैं--- 

औदारिक (मनुष्य, तिर्यब्न्च सम्बन्धी) काम-भोगो का (१) मन से सेवन न करे, (२) मन से सेवत न कराए और (३) सेवत करने 
वाले का मन से अनुमोदन भी न करे । 

औदारिक काम-भोगो का (४) वचन से सेवन न करे, (५) वचन से सेवन न कराए और (६) सेवन करने वाले का वचन से 
अनुमोदन भी न करे । 

औदारिक काम-भोगों का (७) काया से सेवत न करे, (८5) काया से सेवन ने कराए और (६) सेवन करने वाले का काया से 
अनुमोदन भी न करे । 

दिव्य (देव-सम्बन्धी) काम-भोगो का (१०) मन से सेवन न करे, (११) मन से सेवन न कराए और (१२) सेवन करने वाले का 
मन से अनुमोदन भी न करे । 

दिव्य-काम-भोगो का (१३) वचन से सेवन न करे, (१४) वचन से सेवत न कराए और (१५) सेवत करने वाले का बचन से 
अनुमोदन भी न करे । 





१-बहद्‌ वृत्ति, पत्र ६१४ 
गाथाध्ययन षोडश येषु तानि गाधाषोडशकानि । 


४ 


उत्तरज्कयणं (उत्तराध्ययन) २६४ अध्ययन २११ : इलठोक १४ 


दिव्ध-काम-भोगों का (१६) काया से सेवन न करे, (१७) काया से सेत्रन न कराए और ($ ८) सेवन करने वादे का काया से 
अनुमोदन भी न करे । 
देखिए--समवायाग, समवाय १८। 


२४-उन्नीस ज्ञाता अध्ययनों * में (नायज्फयोेसु क ) : 


ह 


हि 


ज्ञता के १६ अध्ययन ये है--- 


(१) उत्क्तिप्त-ज्ञान, (६) तुम्व, (११) दावद्रव, (?६) थबरकका, 
(२) सघाट, (०) गेहिणी, (??) उदक-न्नात, (१०) क्षाक्रीर्ण, 

(३) अण्ड, (८) मल्लडी, (१३) मूक, (? ८) सुसमा और 
(४) कर्म, (६) माकन्दी, (१४) तेत्तली, (? ६) पुण्दरीक-नात । 
(५) सेलक, (१०) चन्द्रिका, (१५) नन्‍दी फर, 


देखिए--समवायाग, समवाय १€॥। 
६-बीस असमाधि-स्थानों में (ठाणेसु य्समाहिए ख ) ; 
यहाँ जिन वीस असमाधि-स्वानों का वर्णन है, वे निम्न प्रकार है--. 


(१) घम थम करते चलना । 
(२) प्रमार्जन किए बिना चलना । 
(३) बविधि से प्रमाजंन कर चलना । 
(४) प्रमाण से जबविक शय्या, आसन आदि रखना । 
(५) रात्तिक साधुओं का पराभव--तिरस्कार करना, उनके सामने मर्यादा-रहित बोलना । 
(६) स्थविरों का उपघात करना । 
(७) प्राणियों का उपघात करना । 
(८) प्रतिक्षण क्रोध करता । 
(६) अत्वन्त क्रोच करना । 
(१०) परोक्ष में जवर्णवाद बोलना । 
(११) वार-बार निश्चयकारी भाषा बोलना । 
(१२) अनुत्यन्न नए-नए कलहो को उत्वन्त करना । 
(१३) उपज्ञमित बर क्षपित पुराने कलहो की उदीरणा करना । 
(१४) सरजस्क हाव-पैरो का व्यापार करना । 
(१५) घकाल में स्वाध्याय करना । 
(१६) कलह करना । 
(१७) रात्रि में जोर से बोलना । 
(१८) भमका (खटपट) करना । 


(१६) सूर्योदय से सूर्यास्त तक बार-बार भोजन करना । 
(२०) एपणा-समिति रहित होना । 


देखिए---समवायाग, समवाय २०, दशाश्षुतस्कन्च, दशा १॥ 


उत्तरज्भयण्ं (उत्तराध्ययन) २६५ अध्ययन ३१ ; इलोक १५ 


इलोक १५ 
२७- इक्कीस प्रकार के शब॒ल दोपों में (एगबीसाए सबले क ) ; 
घबल (चारित्र को धब्बो से युक्त करने वाले) दोप इक्क्रीस है-- 
(१) हस्त-कर्म करना । 
(7?) मैथुन का प्रतिसेवत करना । 
(३) रात्रि-भोजन करना । 
(४) आधा-कर्म आहार करना । 
(५) सागारिक (शगय्यातर) पिंड खाना ) 
(६) ओऔद्देशिक, क्रीत या सामने लाकर दिया जाने वाला भोजन करना । 
(७) वार वार प्रत्यास्यान कर खाना । 
(८) एक महीने के अन्दर एक गच्छ से दूपरे गच्छ में जाना । 
(६) एक महीने के अन्दर तीन उदक-लेप छूगाना | 
(१०) एक महीने मे तीन बार माया का सेवन करना । 
(११) राज-पिण्ड का भोजन करना । 
(१२) जान-बूक कर प्राणातिपात करना । 
(१३) जान-बूक कर मुपावाद बोलना । 
(१४) जान-वूक कर जदत्तादान लेना । 
(१५) जान-बूक कर अन्तर-रहित (सचित्त) पृथ्वी पर स्थान या निषद्या करना । 
(१६) जान-बूक कर सचित्त पृथ्वी पर तथा सचित्त शिला पर, घुण वाले काष्ठ पर, शय्या अथवा निपद्या करना । 


(१७) जीव सहित, प्राण सहित, बीज सहित, हरित सहित, उत्तिग सहित, लीलन-फूछन, कीचड तथा मकड़ी के जाल 
वाली तथा इसी प्रकार की अन्य पृथ्वी पर बैठना, सोना और स्वाध्याय करना । 
त्वक्‌ का भोजन, प्रवाल का भोजन, पुष्प का भोजन, फूछ का भोजन करना | 

(१८5) जान-वबूक वर मूल का भोजन, कन्द का भोजन, हरित का भोजन करना । 

(१६) एक-ठ्प में दस उदक-लेप लगाना । 

(२०) एक वर्ष में दस वार माया-स्थान का सेवन करना । 


सचित्त जल से लिप्त हाथो से बार-बार जशन, पान, खाद्य और स्वाद्य को हे उन्हें 
(२१) है ; स्वाच्य को लेना तथा उन्हें खाना । 


देखिए-- समवायाग, समवाय २१ , दशाश्रुतस्कन्च, दशा २ | 


किक # 


२८-बाईस परीपहों में (बाबीसाए परीसहे ख ) : 


देखिए---लव्ययन २ । 


उत्तरज्भयर्ण (उत्तराध्ययन) २६६ अध्ययन ३१ : इछोक १६ 


0 
इलाक १६ 
२९-संत्रकृतांग के तेईेस अध्ययनों में (तेबीसइ स़्यगड़े के ) ; 
सूत्रक्रताग के दो विभाग है--(१) प्रथम श्रुत स्कस्य में १६ अव्ययन है. और (२) दूसरे श्रुतस्कन्ध में ७ अध्ययन ह। तैईस जव्ययनों 
के नाम इस प्रकार है-- 


(१) समय, (१३) यथातस्य, 

(२) वंतालिक, (१४) ग्रन्थ, 

(३) उपसग-परिज्ञा, (१५) यमक, 

(४) स्त्री-परिज्ञा, (?६) गाथा, 

(५) नरक-विभक्ति, (?०) पुडरीक, 

(६) महावीर-स्तुति, (१८) क्रिया-स्थान, 

(७) कुशील-परिभापित, (१६९) भाहार-परिन्ा, 
(5) वीर्य, (२०) थप्रत्यास्प्रान-परिज्ा, 
(६) वर्म, (२१) अनगार-श्रुत, 
(१०) समार्वि, (२२) आद्र कुमारीय और 
(११) मार्ग, (२३) नालदीय । 


(१२) समवसरण, 
देखिए --समवायाग, समवाय २३ । 
३०-चौबीस प्रकार के देवों में ( रूवाहिएसु सुरेसु व ) 
यहाँ रूप का कर्थ 'एक' है। रूपाधिक अर्थात्‌ पूर्वोक्त सस्या से एक अधिक | पूर्द कथन में सूत्रक्ृताय सूत्र के २३ अध्ययन यहण किए गए 
है । अत यहाँ २४की सख्या प्राप्त है। इत्तिकार ने इसकी व्यास्था दो प्रकार से की है।' प्रथम व्यास्पा के अनुसार २४ प्रकार के देव पे है-- 
१० प्रकार के भवनपति देव । 
८ प्रकार के व्यन्तर देव । 
५ प्रकार के ज्योतिष देव । 
१ वेमातिक देव । (समस्त बेमानिक देवो को एक ही प्रकार मे गिना है, भिन्‍नता की विवश्षा नहीं की है) 
दूसरी व्याख्या के अतुसार यहाँ ऋपभदेव आदि २४ तीर्थद्गरो का ग्रहण क्रिया गया है।” समवायाग में छितीय त्यास्या मान्य 


रही है-- 
(१) ऋषम, (६) सुविधि, (१७) कुल 
(२) अजित, (१०) शीतल, (१८) अर, 
(३) शम्भव, (११) श्रेयास, (१६) मल्लि, 
(४) अभिनन्दत, (१२) वासुपृज्य, (२०) मुनि सुब्रत, 
(५) सुमति, (१३) विमल, (२१) नमि, 
(६) पद्मप्रभ, (१४) अनन्त, (१२) नेमि, 
(७) सुपाइ्व॑, (१५) धर्म, (२३) पार््व और 
(८) चद्धप्रभ, (१६) शान्ति, (२४) वर्द्धमान । 


देखिए---समवायाग, समवाय २४ । 








१-प्रहद चृत्ति, पत्र ६१६ 
भवणवणजोइवेमाणिया य. दस अट्ठु पच एगविहा । 
इति चडबवीस देवा केई पुण वेति अरहता ॥ 
२-चही, पत्र ६१६ 
ऋषमा दितीथकरेघु । 


उत्तरज्भयणणं (उत्तराध्ययन) 


२६९० 
इलोक १७ 


३१-पच्चीस भावनाओं में (पणवीसभावणाहिं क ) ; 
भावना का अर्थ है---'वह क्रिया जिससे आत्मा को सस्कारित, वासित यथा भावित किया जाता है!। वे २५ है। आचाराग, 
समवायाग तथा प्रश्नव्याकरण में उनका वर्णन है, किन्तु उनके क्रम तथा नामों में भेद है| जैसे--- 


आचाराग (२१५) के अनुसार 


(१) ईर्या-समिति 
(२) मन-परिज्ञा 
(३) वचन-परिज्ञा 
(४) आदान-विक्षेय-समिति 
(५) आलोक्ति-पान भोजन 


(६) अनुवीचि-भाषण 
(७) क्रोब-प्रत्यास्यात 
(८) लोभ-प्रत्याख्यान 
(६) अभय (भय-प्रत्याख्यान) 
(१०) हाम्य-प्रत्यास्यान 


(११) पजनुवीचि-मितावग्रह-पाचन 

(१२) जनुज्ञापित-पान-भोजन 

(१३) अवग्रह का अवधारण 

(१४) अमीद्षण->वग्नह-याचन 

(१५) साधर्मिक के पास से अवग्रह-याचन 


(१६) स्त्रियों में कथा का वर्जन 


(१७) स्त्रियों के अग-प्रत्यगो के अवलोकन का वर्जन 


(१८) पूर्व-भुक्त-भोग की स्मृति का वर्जन 


(१६) अतिमात्र और प्रणीत पान-भोजन का वर्जन 


(२०) स्त्री आदि से ससक्त शयनासन का वर्जन 
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समवायाग (सभवाय २५) के अनुसार 


(१) अछिसा मल्नात्रत की माक्ना 
ईर्या-समिति 

मनो-गुरति 

वचन-गुप्ति 

आलोक-भाजन-भोजन 
आदान-भाडामत्र-निक्षेरणा-समिति 


(३) सत्य मह्वात्रत की भावनासँ 
अनुवी चि-भापणता--विचार पू्ंक बोडना 
क्रोध-विवेक--क्रोध का प्रत्याख्यान 
लोभ-विवेक---लोभ का त्याग 
भय-विवेक--भय का त्याग 
हास्य-विवेक--हास्य का त्याग 


३--अचौर्य मह्नात्रत की भावनारूँ 
अवग्रहानुज्ञापना 

अवग्रहसीमा परिज्ञान 

स्वय ही अवग्रह की अनुग्रहणता 


साधमिकों के अवग्रह की याचना तथा परिभोग 


साधारण भोजन का आचार्य आदि को बता 
कर परिभोग करना 

४--ब्रह्मचर्य मह्लाव्रत की भावनारूँ 
स्त्री, पशु और नपुसक से ससक्त शयन और 
आसन का वर्जन करना 

स्त्री-कथा का विवर्जन करता 

स्त्रियों के इन्द्रयों के अवलोकन का वर्जन 
करना 

पूर्व-भुक्त तथा पूर्व-क्रीडित काम-भोगो का 
स्मरण नही करना 

प्रणीत-आहार का विवर्जन करना 


अध्ययन ३१ : इलोक १७ 


प्रश्नव्याकरण (सवरद्दार) के अनुसार 


ई्या-समिति 

अपाप-मन (मन-समिति) 
अयपाप-वचन (वचन-समिति) 
एपणा-समिति 
आदान-निश्षिप-समिति 


अनुवीचि-भाषण 
क्रोध-प्रत्यास्यान 
लोभ-प्रत्यास्पान 
अभय-(भय-प्रत्याख्यान) 
हास्य-प्रत्याख्यान 


विविक्त-वास-वसति 
अभीद्षण-अवग्रह-या चन 
शय्या-समिति 
साधारण-पिण्ड-पात्र लाभ 
वितय-प्रयोग 


गससक्त-वास-वसति 

स्त्री-जन में कथा-वर्जन 

स्त्रियों के अग-प्रत्यग और चप्ठाओ 
के अवलोकन का वर्जन 


पूर्व-भुक्त भोग की स्मृति का वर्जन 


प्रणीत-रस-भोजन का वर्जन 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) 


२६८ 


अध्ययन ३१ : इलोक १७,१८ 


५--अपाियग्रह्ट मह्लाव्रत की भावनारोँ 


(२१) मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्द में समभाव 
(२२) मनोज्न जौर अमनोज्ञ रूप में समभाव 
(२३) मनोज्ञ और अमनोज्ञ गयर में समभाव 
(२४) मनोज्ञ और अमने ज्ञ रस में समभाव 
(२५) मनोज्ञ और अमनोज्ञ स्पर्श मे सममभाव 


३२-(उद्देसेसु दसाइण ख ) ; 


श्रोत्रेन्रिय रागोपरति 
चल्षुर्दा द्रग रागोपरति 
श्राणे द्रव्य रागोपरति 
रसने द्रव रागोपरति 
स्पर्णने द्रव रागोपरति 


मनोज श्रौर अमनोज्ञ शब्द में समभाव 
मनोज्र और अमनोज्ञ रूप में समभाव 
मनोज्ञ और अमनोज्ञ गय में समभाव 
मनोज और अमनोज्ञ रस में समभाव 
मनोज्ञ जौर अमनोज्न स्पर्ण मे समभाव 


यहाँ दश्ाश्षुतस्कत्ध, कल्प और व्यवहार--इत तीनो सूत्रों के २६ उद्देशो का उल्लेश्व किया गया है। यहाँ 'उद्देश' शब्द के द्वारा 
उद्देशन-काल का भ्रहण किया गया है।? एक दिन में जितने श्रुत की वाचना ( अव्यापन ) दी जाती है, उसे 'एक उद्देशन-काल' कहा जाता 


है । इन तीत सूत्रों के २६ उद्देशन-फाल है-- 
दक्षाक्षुतस्कन्ध के १० उद्देशन-काल । 
कल्प (वृहत्कल्प) के ६ उद्देशन-क्राल । 
व्यवहार-पूत्र के १० उद्देशन-क्राल । 


इलोक १८ 


३३-साधु के सत्ताईस गुणों * में (अणगारगुणहिं क ) : 


साधु के २७ गुण है। जंसे-- 

(१) प्राणातिपात से विरमण, 
(२) म्ूपावाद से विरमण, 
(३) अदत्तादान से विर्मण, 
(४) मैथुन से विरमण, 

(५) परिग्रह से विरमण, 
(६) श्रोत्रेन्द्रिय-निग्नह, 
(७) चक्षु-इन्द्रिय-निग्नह, 
(८) पघ्राणन्द्रिय-निम्नह, 
(६) रसनेन्द्रिय-निम्नह, 

(१०) स्पर्शनेन्द्रिय-निग्नह, 

(११) क्रोध-विवेक, 

(१२) मान-विवेक, 

(१३) माया-विवेक, 


देखिए----समवायाग, समवाय २७ । 





१-बृहद्‌ चृत्ति, पत्र ६१६ : 


(१४) लोभ-विवेक, 
(१५) भाव-सत्य, 

(१६) करण-सत्य, 

(१७) योग-सत्य, 

(१८) क्षमा, 

(१६) विरागता, 

(२०) मन-समाघारणता, 
(२१) वचन-समाधारणता, 
(२२) काय-समाघारणता, 
(२३) ज्ञान-सम्पन्नता, 
(२४) दर्शन-सम्पनता, 
(२५) चारित्र-सम्पन्नता, 
(२६) वेदना-अधिसहन और 
(२७) मारणान्तिक-अधिसहन । 


० न रेट 
“उद्देशेष्वि! व्युपलक्षणत्वादुद्देशनकालेषु दशादीना--दशाश्षुतस्कन्धकल्पव्यवहाराणा षडविंशतिसद्ध ये प्विति शेष', उक्त हि 


“दस उद्देएणकाला दसाण कप्पस्स होति उच्चेव | 


दस चेव य ववहारस्स हुति सब्वेष्वि छब्बीस ॥” 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) २६६ 


वृत्तिकार ने २७ गुण भिन्‍न प्रकार से माने है-- 
(१) अहिंसा, 
(२) सत्य, 
(३) भचोर्य, 
(४) ब्रह्मच्य, 
(५) अपरिग्रह, 
(६) रात्रि-भोजन-विरति, 
(७) श्रोत्रेद्विय-निम्नह, 
(८) चल्लु-इन्द्रिय-निम्नह, 
(६) प्राणेन्द्रिय-निम्ह, 
(१०) रसनेन्द्रिय-निम्नह, 
(११) स्पर्शनेन्द्रिय-निग्नह, 
(१२) भाव-सत्य, 
(१३) करण-सत्य, 
(१४) क्षमा, 


३४-अठाईस आचार-प्रऊस्पों * में (पकप्पस्मि के ) ; 


अध्ययन ३१ : श्लोक १८ 


(१५) बिरागता, 

(१६) मनो-निरोघ, 

(१७) वचन-निरोध, 

(१८) काय-निरोध, 

(१६) प्रृथ्वीकाय-सयम, 
(२०) अपृकाय-सयम, 
(२१) तेजसकाय-सयम, 
(२२) वायकाय-सयम, 
(२३) वनम्पतिकाय-सयम, 
(२४) त्रत्तकाय-सयम, 
(२५) योग-युक्तता, 

(२६) वेदना-अधिसहन और 
(२७) मारणान्तिक-अधिसहन ।* 


प्रकल्प का अर्थ है 'वह शास्त्र जिसमें मुनि के कल्प-व्यवहार का निरूषण हो” । आाचाराग का दूसरा नाम “प्रंकल्प' है |? 
निशीय सूत्र सहित आचाराग को “ाचार-प्रकल्प! कहा जाता है। मूल आचाराग के शस्त्र-परिज्ञा आदि नौ अव्ययत है और दूसरा 


जाचाराग प्रथम श्रुतस्कन्ध के नौ जध्ययन है--- 


(१) शस्त्र-परिज्ञा, (४) सम्यक्त्व, 
(२) लोक-विजय, (५) भावती, 
(३) शीतोष्णीय, (६) घुत, 


आचाराग हितीय श्रुतस्कन्ध के सोलह अध्ययन है--- 


(१) पिंडेपणा, (६) पात्रंषणा, 

(२) शब्या, (७) अवग्रह-प्रतिमा, 
(३) ईर्या, (१४) सप्तमप्तिका, 
(४) भाषा, (१५) भावना और 


(५) वस्त्रेपणा, 





१-बृहद्‌ वृत्ति, पन्न ६१६ * 
“घयछकरमिंदियाण च, निग्गहो भाव करणसच्च च । 
खम्तया विरागयाविय, मणमाईण णिरोहो य॥ 
कायाणछक्कजोगम्मि, जुत्तया वेषणाहियासणया । 
तह मारणतिय हियासणया एएडणगारमगुणा ॥” 
२-वहो, पत्र ६१६ 


(१६) विमुक्ति। 


श्रुत्म्कन्ध उसकी चूडा (शिखा) है। उसके १६ अध्ययन है । निशीय के त्तीन अध्ययन है और वह भी आचाराग की ही चूडा है। 


(७) विमोह, 
(८) उपचान-श्रुत और 
(६) महापरिज्ञा । 


प्रकृष्ट कल्पो--प्रतिव्यवहारों यस्मित्नसों प्रकल्प स चेहाचाराज्भरमिव शस्त्रप रिज्ञाद्यग्टा विशत्यव्यपवात्मकझुम्‌ । 


उत्तरज्मयर्ण (उत्तराध्ययन) ३०० अध्ययन ३११ : इलोक १८ 
निश्ञीथ के तीन अध्ययन है---- 
(१) उद्घात,. (२) अनुद्धात और (३) आरोपण | 


समवायाग में आचार-प्रकत्प के जठाईस-प्रकार इस प्रकार है--- 
(१) एक महीने की आरोपणा 
(२) एक महीने और पाँच दिन की आरोपणा 
(३) एक महीने जौर दस दिन की आरोपणा 
(४) एक महीने और पतन्दह दिन की आरोपणा 
(५) एक महीने और वीस दिन की आरोपणा 
(६) एक महीते और पच्चीस दित की आरोपणा 
(७) दो महीने की आरोपणा 
(८) दो महीने और पाँच दिन की आरोपणा 
(६) दो महीने भौर दस दित की आरोपणा 
(१०) दो महीने और पन्द्रह दिन की आरोपणा 
(११) दो महीने और बीस दिन की आरोपणा 
(१२) दो महीने और परच्चीस दिन की आरोपणा 
(१३) तीन महीने की आरोपणा 
(१४) तीन महीने और पाँच दिन की आरोपणा 
(१५) तीव महीने और दस दिन की आरोपणा 
(१६) तीन महीने और पद्धह दिव की आरोपणा 
(१७) तीन महीने और बीस दिन को आरोपणा 
(१८) तीन महीने और पच्चीस दिन की आरोपणा 
(१६) चार महीने की आरोपणा 
(२०) चार महीने और पॉच दिन की आरोपणा 
(२१) चार महीने और दस दिन की आरोपणा 
(२२) चार महीने और पद्धह दित की आरोपणा 
(२३) चार महीने और बीस दिन की आरोपणा 
(२४) चार महीने और पच्चीस दिन की आरोपणा 
(२५) उपधघातिकी थारोपणा 
(२६) अनुपघातिकी आरोपणा 
(२७) छृत्म्मा आरोपणा और 
(२८) अकृत्ना आरोपणा' 





१-समवाधाग, समवाय २८। 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) ३०१ अध्ययन ३१ ; इलोक १६ 


इलोक १६ 
३५-उनतीस पाप-श्रत प्रसंगो * में (पावसुयपसगेसु क ) : 


पाप के उपादानकारणभूत जो शास्त्र हैं, उन्हें 'पाप-श्रुतः! कहते है । उन शास्त्रो का प्रसंग जर्यात्‌ अभ्यास--पाप-श्रुत प्रसंग है 


वे २६ हैं-- 

(१) भौम-- भूकम्प आदि के फल को बताने वाला निमित्त-शास्त्र । 

(२) उत्पात-- स्वाभाविक उत्पातो का फल बताने वाला निमित्त-शास्त्र । 

(३) स्वप्न--- स्वप्न के शुभाशुभ फल को बताने वाला निमित्त शास्त्र । 

(४) अतरिक्ष-- आकाश में उत्पन्न होने वाले नक्षत्रों के युद्ध का फलाफल बताने वाला निमित्त-शास्त्र । 

(५) अग-- अग-स्फ्रण का फल वताने वाला निमित्त-शास्त्र । 

(६) स्व॒र-- स्वर के शुभाशुभ फल का निरूपण करने वाला निमित्त-शास्त्र | 

(७) व्यज्ञन-- तिल, मसा आदि के फल को बताने वाला निमित्त-शास्त्र । 

(८) लक्षण-- अनेक प्रकार के लक्षणों का फल बताने वाला निमित्त-शास्त्र । 

इन आठो के तीन-तीन प्रकार होते हैं--(१) सूत्र, (२) वृत्ति और (३) वात्तिक । इस तरह २४ पाप-श्रुत प्रशग हुए । अवशेष निम्न 

प्रकार है । 

(२५) विकथानुयोग-- अर्थ और काम के उपायों के प्रतिपादक ग्रन्थ । जेसे---कामन्दक, वात्स्पायन, भारत भादि । 

(२६) विद्यानुयोग -- रोहिणी आदि विद्या की सिद्धि बताने वाला शास्त्र । 

(२७) मन्त्रानुयोग-- मंत्र शास्त्र । 

(२८) योगानुयोग-- वशीकरण-शास्त्र, हर-मेखलादि शास्त्र । 


(२९) अन्यतीर्थिक प्रब्ृत्तानुयोग-- अन्यतीर्थिको द्वारा प्रवर्तित शास्त्र । 
देखिए-समवायाग, समवाय २६॥ 
बृहद्‌ वृत्ति (पत्र ६९७) में ये कुछ भिन्‍न प्रकार से मिलते है । 


३६-तीस मोह के स्थानों में ( मोहड्डाणेसु ख ) 
मोह-कर्म के परमाणु व्यक्ति को मूढ बनाते हैं । उनका सम्रह व्यक्ति अपनी ही दुृष्प्रवृत्तियों से करता है। यहाँ महामोह उत्पन्न करने 

वाली तीस प्रवृत्तियो का उल्लेख है | वे इस प्रकार है--- 

(१) त्रत्न-प्राणी को पानी में डुवो कर मारना । 

(२) सिर पर चर्म आदि बाँध कर मारना । 

(३) हाथ से मुख बन्द कर सिसकते हुए प्राणी को मारना । 

(४) मण्डप भादि में मनुष्यों को घेर, वहाँ अग्नि जला, घुए की घुटन से उन्हें मारना । 

(५) सक्लिष्ट चित्त से सिर पर प्रहार करना, उसे फोड डालना । 

(६) विश्वासघात कर मारता । 

(७) अनाचार को छिपाना, माया को माया से पराजित करना, की हुई प्रतिज्ञाओं को अस्वीकार करना । 


(८) अपने द्वारा कृत हत्या आदि महादोप का दूसरे पर आरोप लगाना । 
जद 
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(६) यथार्थ को जानते हुए भी सभा के समक्ष मिश्र-भापा बोलना --पत्याश की ओठ मे बडे झूठ को छित्राने का यल्त करना 

और कलह करते ही रहना । 

(१०) अपने अधिकारी की स्त्रियो या अर्थ-व्यवस्था को अपने अधीन वना उसे अधिकार और भोग-सामग्री से वचित कर डालना, 
रुखे शब्दों में उसकी भत्संना करना । 

(११) वाल-ब्रह्मवारी न होने पर भी अपने आपको वाल-ब्रह्मचारी कहना । 

(१२) अब्रह्मचारी होते हुए भी अपने आपको ब्रह्मचारी कहना । 

(१३) जिसके सहारे जीविका चलाए, उसी के घन को हडपता । 

(१४) जिस ऐश्वर्यशालोी व्यक्ति या जन-समूह के द्वारा ऐश्वर्य प्राप्त किया, उसी के भोगो का विच्छेद करना । 

(१५) सर्पिणी का अपने अण्डो को निगलूना , पोषण देने वाले व्यक्ति, सेनापति और प्रशास्ता को मार डालना । 

(१६) राष्ट्र-तायक, निगम-नेता (व्यापारी-प्रमुख) सुप्रसिद्ध सेठ को मार डालता । 

(१७) जो जनता के लिए द्वीप और त्राण हो, बसे जन-मेता को मार डालना । 

(१८) सयम के लिए तत्पर मुमुझ और सयमी साधु को सयम से विमुख करना । 

(१६९) अनन्त ज्ञानी का अवर्णवाद बोलना--सर्वज्ञता के प्रति अश्वद्धा उत्तन्‍्न करना । 

(२०) मोक्ष-मार्ग की निन्द्रा कर जनता को उससे विमुख करता । 

(२१) जिन आचार्य ओर उपाध्याय से शिक्षा प्राप्त की हो उन्हीं की निन्‍्दा करना । 

(२२) आचार्य और उपाध्याय की सेवा और पूजा न करना । 

(२३) भबहुश्रुत होते हुए भी अपने आपको बहुश्रुत कहना । 

(२४) अतपस्वी होते हुए भी अपने आपको तपस्वी कहना । 

(२५) ग्लान साधर्मिक की 'उसने मेरी सेवा नही की थी' इस कलुषित भावना से सेवा न करना । 

(२६) ज्ञान, दर्शन और चारित्र का विनाश करने वाली कथाओ का वार-बार प्रयोग करना । 

(२७) अपने मित्र आदि के लिए बार-वार निमित्त, वशीकरण आदि का प्रयोग करना । 

(२८) माननीय या पारछौकिक भोगो की लोगों के सामने निंदा करना ओर छिप्रे-छिपे उनका सेवन करते जाना । 

(२६९) देवताओं की ऋद्धि, दर ति, यश, बल और वीय॑ का मखोल करना । 

(३०) देव-दर्शन न होने पर भी मुझे देव-दर्शन हो रहा है--ऐसा कहना । 


उक्त विवरण समवायाग (समवाय ३०) के आधार पर है। दशाश्रुतस्कन्व ( दशा ६ ) में प्रथम पाँच स्थान कुछ परिवर्तत के साथ 


मिलते है-- 
समवाय दशाश्षुतस्कन्च 
१ १ 
र्‌ 5 
३ र्‌ 
५ न 
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(१) आशभिनिवोधिक ज्ञानावरण का क्षय, 


(२) श्रुत ज्ञानावरण का क्षव, 
(३) अवधि ज्ञानावरण का क्षय, 
(४) मन पर्यव ज्ञानावरण का क्षय, 
(५) केवल ज्ञानावरण का क्षय, 
(६) चश्रु दर्शनावरण का क्षय, 
(०) अचु दर्शनावरण का क्षय, 
(८) अवधि दर्शनावरण का क्षय, 
(६) केवल दर्शनावरण का क्षय, 

(१०) निद्रा का क्षय, 

(११) निद्वा-निद्रा का क्षय, 

(१२) प्रचला का क्षय, 

(१३) प्रचला-प्रच ठा का क्षय, 

(१४) स्व्यानद्धि का क्षय, 

(१५) सातावेदनीय का क्षय, 

(१६) असातावेदनीय का क्षय । 

देखिए---पमवायाग, समवाय ३१ ॥ 


आचाराग में सिद्धो के गुण इस प्रकार बतलाएं गए है' 


पाँच सस्वान से रहित । सस्थान ये है--- 
पाँच वर्ण से रहित । वर्ण ये है-- 

दो गध से रहित । गध ये है-- 

पाँच रस से रहित । रस ये हैं-- 

आठ स्पर्श से रहित ! स्पर्श ये है--- 


तीन वेद से रहित । वेद ये है-- 
शान्त्याचार्य ने दोनो प्रकार मान्य किए है |” 








१-आचाराग, १।५/६।१२६-१ ३४ 
से ण वीहे, ण हस्से, वट्टें ण । 
ण तसे, ण चउरसे, ण परिमडले। 


ण किण्हे, ण णीले, ण लोहिए, ण हालिद्दे, ण सुकिस्से । 


ण सुब्मिगघे, ण दुरभिगधे । 


ण तितस्ते, ण कडुए, ण कसाए, ण॑ अबिले, ण महूरे । 


ण्‌ कपखडे, ण मउए, ण गएए। 
ण लहुए, ण सीए, ण उप्हें, ण 
ण फाऊ । णख्हे। 
ण॒इत्यी, ण पुरिसे, ण अन्नहा । 
२-चूहद जुृत्ति, पत्र ६११) 


पिद्धे, ण लुबखे । 
ण सगे। 
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३७-सिद्धों के इकतीस आदि ( अतिशायी ) गुणों में ( सिद्धाइ्गुग क ) 


(१७) दर्णन-मोहनीय का क्षय, 
(१८) चारित्र-मोहनीय का क्षय, 
(१६) नेरयिक आयुष्य का क्षय, 
(२०) तियंश्व आयुष्य का क्षय, 
(२१) मनुष्य आयुष्य का क्षय, 
(२२) देव आयुष्य का क्षय, 

(२३) उच्च गोत्र का क्षय, 

(२४) नीच गोत्र का क्षय, 

(२५) शुभ नाम का क्षय, 

(२६) जशुभ नाम का क्षय, 

(२७) दानान्तराय का क्षय, 

(२८) लाभातराय का क्षय, 
(२६) भोगान्तराय का क्षय, 

(३०) उपभोगान्तराय का क्षय औौर 
(३१) वीर्यान्तराय का क्षय । 


(१) दीर्घ-हस्व, (२) इृत्त, (३) व्यख, (४) चतुग्ख और (५) परिमण्डल । 

(६) कृष्ण, (७) नील, (८५) लोहित, (६) हारिद्र और (१०) शुक्ल । 

(११) सुरभि गव और (१२) दुरभि गव । 

(१३) तिक्त, (१४) कुक, (१५) कपाय, (१६) आम्ल और (१७) मप्र । 

(१८) कर्कश, (१६) मद, (२०) लघु, (२१) गुए, (२२) शीत, (२३) ऊण, 
(२४) स्निग्घ, (२५) रुक्ष, (२६) अकाय, (२७) अरूह और (२८) असज्ू । 

(२६) स्त्री वेद, (३०) पुरुष वेद और (३१) नपुसक वेद । 
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३८-बत्तीस योग-संग्रहों' * में ( जोगेसु क ) ; 


मन, वचन ओर काया के व्यापार को योग! कहते हैं। यहाँ प्रशस्त योगों का ही ग्रहण क्या गया है। योग-मग्रह का अर्थ है 
श्रशस्त योगो का एकन्रीकरण' । वे बत्तीस हैं-- 
(१) भालोचना--शिष्य द्वारा गुरु के पास अपने दोपो को निवेदन करना । 
(२) शिष्य द्वारा आलोचित दोषो को प्रकट न करना । 
(३) आपत्ति में दृढ-धर्मता । 
(४) अनिश्चितोपधान--दृसरो की सहायता के बिना ही तप -कर्म करना । 
(५) शिक्षा--शास्त्रो का पठन-पाठन । 
(६) निष्प्रतिकर्मता--शरीर की सार सभाल नही करना । 
(७) अज्ञातता--अपनी तपस्था आदि को गुप्त रखता । 
(८) अलोभता । 
(६) तितिक्षा--परीसह आदि पर विजय । 
(१०) भाज॑व--ऋजुभाव । 
(११) शुचि--सत्य और सयम । 
(१२) सम्यगू-दृप्टि--सम्यगू-दशेन की शुद्धि । 
(१३) समाधि--चित्त-स्वास्थ्य । 
(१४) आचारोपगत--माया-रहित होना । 
(१५) विनयोपगत --मान-रहित होना । 
(१६) इतिमति---अदीनता । 
(१७) सवेग--मोक्ष की अभिलाषा । 
(१८) प्रणिघि--माया-शल्य से रहित होना । 
(१९) सुविधि--सदु-अनुप्ठान । 
(२०) सवर--आश्षव-निरोध । 
(२१) आत्मदोषोपसहार--अपने दोपो का निरोध । 
(२२) सर्वकाम-विरक्तता--समस्त विषयो से विमुखता | 
(२३) प्रत्याख्यान--मूल गुण विषयक | 
(२४) प्रत्यार्यान---उत्तर गुण विषयक । 
(२५) ब्युत्सर्ग--कायोत्सर्ग । 
(२६) अप्रमाद। 
(२७) लवालव--दक्षण-क्षण सामाचारी का पालन करना । 
(२८) ध्यान-सवर-योग । 
(२६) मारणान्तिक उदय--मरण के समय अक्षुब्ध रहना । 
(३०) सम का त्याग--न्ञ-परिज्ञा और प्रत्याख्यान-परिज्ञा से त्याग करना । 


(३१) प्रायश्चित्त करता और 
(३२) मारणान्तिक आराधना--शरीर और कपाय को क्षीण करने के लिए तपस्या करना । 


देखिए--समवायाग, समवाय ३२ | 
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३९-तेतीस आशातनाओ में ( तेंत्तीसासायणासु व ) : 


शत कृ 5 हज ०4 ञ कं: 
आशातना का बथ है--सदिनय, अशिप्टता या अभद्र व्यवहार । देनिक व्यवहारों के आधार पर उमके तेंतीस विभाग किए गए हैं--- 


छछ 


(१) छोटे साधु का बडे साधु के आगे चलना । 
(२) छोटे साधु का बडे साथु के समश्रेणि में (बराबर) चलना । 
(३) छोटे साधु का बडे साधु से सट कर चलना । 
(४) छोटे साधु का बडे साधु के आगे खडा रहना । 
(५) छोटे साधु का बडे साधु के समश्रेणि मे खडा रहना । 
(६) छोटे साधु का बडे साधु से सट कर खडा रहना । 
(०) दोठे साधु का बडे साधु के आगे बंठना । 
(८) छोटे साधु का बडे साधु के समश्रेणि में बंठता । 
(६) छोटे साधु का बडे साधु से सट कर बेठना । 
(१०) छोटे साधु का बडे साधु से पहले (एक जल-पात्र हो, उस स्थिति में) आचमन करना--शुचि लेना । 
(११) छोटे साधु द्वारा स्थान में आकर बडे साछ से पहले गमनागमत की आलोचता करना । 
(१२) जिस व्यक्ति के साथ बडे साधु को वार्तालाप करना है, उसके साथ छोटे साघु का पहले ही वार्तालाप करना । 
(१३) बडे साथ द्वारा यह पूछने पर कि कौन जागता है, कौन सो रहा है ? छोटे साधु का जागते हुए भी उत्तर नही देना । 
(१४) खहस्थ के घर से भिक्षा ला पहले छोटे साथु के पास आलोचना करना--कहाँ से क्या, कंसे प्राप्त हुआ--यह 
वतलाना । फिर बडे साधु के पास आछोचना करना । 
(१५) णश्हस्थ दे घर से भिक्षा ला पहले छोटे साधु को दिखाना फिर बडे साथु को । 
(१६) णहस्थ के घर से भिक्षा ला पहले छोटे साधु को निमत्रित करना फिर बडे साधु को । 
(१७) णशहस्थ के घर से भिक्षा ला बडे साधु को पूछे बिना अपने प्रिय-प्रिय साधुओं को प्रचुर-प्रचुर दे देना । 
(१८) णहस्थ के घर से भिक्षा ला बडे साधु के साथ भोजन करते हुए सरस आहार खाने की उतावल करता । 
(१६) बडे साथ्षु द्वारा आमत्रित होने पर सुना भनसुता करना । 
(२०) बडे साधु द्वारा आमत्रित होने पर अपने स्थान पर बठे हुए उत्तर देता । 
(२१) बडे साथु को जनादर-भाव में क्या कह रहे हो---इस प्रकार कहना । 


(२२) बडे साथु को तू कहना । 

(२३) बडे साधु को या उसके समक्ष अन्य किसी को रूखे शब्द से आमत्रित करना था जोर-जोर से बोलना । 
(२४) बडे साधु की---उसी का कोई शब्द पकड--अवशञा करना । 

(२५) बडा साधु व्याख्यान कर रहा हो, उस समय 'यह ऐसे नही किन्तु ऐसे है--इस प्रकार कहना । 

(२६) बडा साधु व्याख्यान कर रहा हो, उस समय आप भूल रहे हैं---इस प्रकार कहना । 

(२७) बडा साधु व्याख्यान कर रहा हो, उस समय अन्यमनस्क होता । 

(२८) वडा साधु व्याख्यान कर रहा हो, उस समय बीच में ही परिषद्‌ को भग करना । 

(२६) बडा साधु व्याख्यान कर रहा हो, उस समय बीच में ही कथा का विच्छेद करना--विप्न उपस्थित करना | 
(३०) बडा साधु व्याख्यान कर रहा हो, उस समय उसी विषय में अपनी व्याख्या देने का वार-बार प्रयत्ष करना । 
(३१) बडे साधु के उपकरणों के पैर छग जाने पर विनम्नता पूर्वक क्षमा-याचता न करना । 

(३२) बडे साधु के बिछौने १र खडे रहना, बैठता या सोना । 

(३३) बडे साधु से ऊँचे या वरावर के आसन पर खडे रहना, बैठना या सोना । 
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आगातनाओ का यह विवरण दशाश्रुतस्कन्ध (दशा ३) के आधार पर दिया गया है। समवायाग (समवाय ६३) में ये कुछ क्रम- 
भेद से प्राप्त ह । आवश्यक (चतुर्थ आवश्यक) में ३३ आजातनाएँ भिन्‍न प्रकार से प्राप्त ह--- हे 
(१) अहंन्तो की आगातना । 
(२) सिद्धों की आशातना । 
(३) गांचार्यों का जाशातता । 
(४) उपाध्यायो की आगातना । 
(५) साधुओं की जाशातना । 
(६) साब्वियों की आश्ञातना । 
(७) श्रावकों की आशातना । 
(८) श्राविकाओं की आजशातना । 
(६) देवों की आशातना । 
(१०) देवियों की आशातना । 
(११) इहलोक की आशातना । 
(१२) परलोक की आश्ञातना । 
(१३) केवलीप्रज्ञत्त धर्म की आशातना । 
(१४) देव, मनृष्य और असुर सहित छोक की आश्ञातना । 
(१५) सर्व प्राण, भूत, जीव और सन्‍बो की आज्ञानना । 
(१६) काल की आशातना । 
(१७) श्रुत की आशातना । 
(१८) श्रुव-देवता की आाशातना । 
(१६) वाचनाचार्य की आज्ातना । 
(२०) व्याविद्ध--वर्ण-विन्यास में विपर्यास करना--कही के अक्षरों को नहीं बोलता ।* 
(२१) अ्यत्याम्न डित--उच्चार्यमाण पाठ में दुसरे पाठो का मिश्रण करता ।* 
(२२) हीनाक्षर--होन अक्षरों का उच्चारण करना । 
(२३) अत्यक्षर--अधिक अक्षरों का उच्चारण करना । 
(२४) पदहीन--हीन पदों का उच्चारण करना । 
(२५) विनयहीन--विराम-रहित उच्चारण करता । 
(२६) धोपहीन--उदात्त आदि घोप-रहित उच्चारण करना । 
(२७) योगहीन--सम्बन्ध-रहित उच्चारण करना | 
(२८) शुप्टुदत्त--योग्यता से अधिक ज्ञान देना । 
(२९) दुष्ठु-प्रतीच्छित---ज्ञान को सम्यग्‌भाव से ग्रहण करना । 
(३०) अकाल में स्वाब्याय करना । 
(३१) काल मे स्वाव्यायन करना । 
(३०) अस्वाव्याय की स्थिति में स्वाव्याय करना । 
(३३) स्वाब्यय्य की स्थिति में स्वाध्याय तन करना । 





१-व्रिशेषावश्यक भाष्य, गाथा ८१६ : मु 
वाइडक्खरमेय, वच्चासियवण्णविष्णास । _. - हु 

२-घही, गाया ८५८ >> - 
विविहसत«पल्लवविमिस्स । है 


अध्ययन ३१३ 
पमायट्टा्ं 
इलोक १ 


१-( अचन्तकालस्स समूलगस्प के ) : 

'अद्चन्तकालस्प'-- अनादि-कालोन । अन्त का अथ है 'छोर । वस्तु के दो छोर होते हैं--आरभ्भ जौर समाप्ति। यहाँ जारम्भ क्षण 
का ग्रहण किया गया है। इसका अव्दार्य है--जिसका भारम्भ न हो वेसा काल बर्थीत्‌ अनादि-काल ।* 

'ममूर्गस्स'--मूल-सहित । दुख का मूल कप(य और जविरति है। इसीलिए उसे 'समूठक' अर्थात्‌ कपाय अविरति मूलक कहा 
गगा है ।” 


इलोक ३ 


२-गुरु और बृद्धो की ( ग्ुरुविद्ध क ) : 
गुरु का अर्थ है 'शास्त्र को यथावत्‌ बताने बाहा' । इद्ध तीन प्रकार के होते हैं (१) शुत-इ6, (२) पर्याथ-दृद्ध और (३) वयो-बृद्ध ।३ 


इलोक ५ 


३-इलोीक ५ 
मिलाइए---द्धवैकालिक चूलिका, २।१० | 


इलोक १० 
७-इलोक १० ; 


इस इलोक में वताया गया है कि ब्रह्म दारी को घी, दूध, दही आदि रसो का अतिमात्रा में सेवन नही करना चाहिए । यहाँ रस-सेवन 
का जात्यन्तिक निषेध नही है, किन्तु अतिमात्रा में उनके सेवन का निपेध है । 
जैन-आगम भोजन के सम्बन्ध में बह्मचारी को जो निर्देश देते हैं, उनमें दो ये है--- 
(१) वह रसो को अतिमात्रा में त खाए और 
(२) वह रो को वार-बार या प्रतिदिन न खाए । 
इसका फलित यह है कि वह वायु आदि के क्षोम का निवारण करने के डिए रसो का सेवन कर सक्रता है। अकारण उनका सेवन 


नहा कर सकता । 








१-बहद्‌ दृत्ति, पत्र ६२१ 

अन्तम तिक्रान्तोष्त्यन्तो, अनादि कालों यस्‍य सोष्यमस्यन्तकारूस्तस्य । 
र>चही, पत्र ६२१ 

सह भूलेत---कपायाचिर त्तिस्पेण वत्तत इति समुलक (क ) भ्राग्वत्तस्प, उक्तहि-- "मुल सस्ारस्स उ हति कस्तापा अविरसी मे! 
३-बही, पत्र ६२२ 

गुरवों ->यथावच्छास्थ्रा सिधायका वृद्धाश्च श्रुतपर्याया दिवृद्धा । 
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एक मुनि ने अपने प्रश्नकरता को यही बताया था--“मै अति आहार नहीं करता हूँ, अतिग्निग्य आहार से विषय उद्दीत्त होते हैं 
7 
इसलिए उनका भी सेवन नही करता हूँ | स्यमी जीवन की यात्रा चलाने के ₹िए खाता हूँ, वह भी अ्षतिमात्रा में नहीं खाता ।”* 
दूब आदि का सर्दया सेवन न करने से शरीर शुप्क हो जाता है, वल घटता है और ज्ञान, ध्यान या स्वाध्याय की यथेण्ट प्रवृत्ति नही 
हो सकती । उनका प्रतिदिन व अतिमात्रा में सेदन करने से विषय की दृद्धि होतो है, इसलिए आचाये की चाहिए कि वह अपने भिष्यो को कभी 


स्निग्ध और कभी रूुखा आहार दे । 


इलोक ३७ 
भ-( मिगेग ) ; 
मसृग' शब्द के अनेक अर्थ है--पश, मृगशीर्ष नक्षत्र, हाथी की एक जाति, कुरग आदि | यहाँ मृग का जर्थ पु! है ।? 
इलोक ५० 
६- औषधियों ( ओसहि ग ): 
वृत्तिकार ने औपधि को नागदमनी' आदि औषधियो का सूचक माना है |? 
इलोक १०७ 
७-अपने रागढं पात्मक * संकल्प करता है ( ससंक्पविकप्पणासु के ) 
'सकल्प'--में कल्प शब्द का अर्थ 'अध्यवसाय' है और “विकल्प” में कल्प शब्द का अर्थ छेदन' है । कल्प शब्द के अनेक भर्थ है-- 
सामर्थ्य, वर्णन, छेदन, करण, औपम्य और अधिवास ।४ 


८-+समता ( समयं ख ) ; 
समता का अर्थ है--'मध्यस्थ भाव” अथवा 'ऐसी अवस्था ज्सिमें अध्यदसायो की तुत्यता रहती हो'। साथ-साथ इसके दो अर्थ और 


हैं---- समक'---एक साथ, 'समय---सिद्धान्त । 








१-बूहदू दृत्ति, पत्र ६२५ 
'रसा ? क्षीरादिविकृतय 'प्रकामम अत्यय 'न निषेवितव्या ” नोपमोक्तस्या , प्रकामग्रहण तु वातादिक्षोमनिवारणाय रसा अपि 
पिबेवितव्या एवं, निष्क्ारणनिषेवणस्य तु निषेध इति स्यापनार्थम्‌, उक्त च-- 
“अच्चाहारो न सहे, अतिनिद्वेण विसया उदिज्जति। 
जायामायाहारो, तपि पगाम॒ ण॒भुजामि ॥ 
२--वही, पत्र ६३४ 
मृग सर्वोष्षपि पशुरुच्यते, यवुक्तम--- म्ृगशीर्ष हस्तिजातौ, मृग पशुकुरड्रयों ।” 
३-चही, पत्र ६३४ 
तथौषधयो -- नागदमन्यादिका । 
४-वबही, पत्र ६३८ 
स्वसइल्पानाम--आत्मसम्ब न्‍धिना रागाद्य यदसायाना 
कल्पशब्द , यथी क्तम्‌-- 
/सामर्थ्ये वर्णनाया च, छेदने करणे तथा। 
औपम्ये चाधिवासे च, कल्पशब्द विद्ुवुधा ॥,, 
प-वही, पत्र ६३७-६३८ 


दिक्त्पना--विशेषेण छेदन रदस्ड्त्पदिव त्पना, हयते हि छेदवाच्यपि 


अध्ययन ३३ 
कम्मपयडी 


इलोक ११ 


१-इलोक ११ ४ 


प्रकार हैं--- 


चारित्र-मोहनीय कर्म के दो रूप है--(१) कपाय-मोहनीय और (२) नो-कपाय-मोहनीय । कपाय-मोहनीय कर्म के १६ 


अनन्तानुबवखी--- (१) क्री, (२) मान, (३) माया और (४) लोभ | 
अप्रत्याख्यानी--- (५) क्रोध, (६) मान, (७) माया और (८) लोभ | 
प्रत्याख्यानी--- (९) क्रोघ, (१०) मान, (११) माया और (१२) लोभ । 
सज्वलन---- (१३) क्रोध, (१४) मान, (१५) माया और (१६) लोभ । 


जो साधन मूलभूत कषायों को उत्तेजित करते हैं, वे 'नो-कपाय” कहलाते हैं । उनकी गणना दो प्रकार से हुई है। एक गणना के 


अनुसार वे नो है--(१) हास्य, (२) रति, (३) अरति, (४) भय, (५) शोक, (६) जुगृप्सा, (७) पुरुष-वेद, (८) स्त्री-वेद और (६) नपसक-वेद ) 
दूसरी गणना के अनुसार वे सात हैं--(१) हास्य, (२) रति, (३) अरति, (४) भय, (५) शोक, (६) जुगृप्सा और (७) बेद ।* ॥ं 


इलोक १४ 


२-ब्लोक १४ ३१ 


है।” वे भाठ प्रकार के हैं। ये प्रकार उसके बधनों के आधार पर माने गए हैं । 


गोत्र का अथ है 'कुलक्रमागत आचरण' | उच्च आचरण को “उन्चगोत्र कर्म! और नीच 
भाचरण को “ हें 
चरण को 'तीचगोन्र कर्म कहा जाता 


उच्च गोत्र कर्म वध के आठ कारण हैं-- 


(१) । का अमद, (२) कुछ का अमद, (३) बल का अमद, (४) तपस्या का अमद 
(५) ऐश््वर्य का अमद, (६) श्रुत का अमद, (७) छाभ का अमद और (5) रूप का अमद । | 
नीच गोत्र कर्म बन्ध के भाठ कारण है--- 

(१) जाति का मद, (२) कुछ का मद, (३) व का मद, (४) तपस्या का मंद 
(५) ऐश्वर्य का मद, (६) श्रुत का मद, (७) लाभ का मद और ह 


(८) रूप का मद । 





१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ६४३ | 
२-गोम्मटसार, कमंकाण्ड, १३ 
सत्ताणकमेणागयजीवायरणस्स गोदमिदि सण्या । 


उच्च णीचख चरण उच्च णीच हवे गोद॥ 
जप 
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 इकछोक १५ 


३-भोगान्तराय, उपभोगान्तराय ( भोगे य क, उबभोगे जे ) : 
जो पदार्थ एक बार काम में आते है, वे भोग' कहलाते है | जेतते--पुष्प, आहार भादि । 
जो बार-बार काम में आते है, वे 'उपभोग' कहलाते है। ज॑से--भवन, स्त्री आदि ।* 


इलोक १७ 
४-झ्लोक १७: 
इस इलोक में एक समय में बधने वाले कर्म-स्कत्वों का प्रदेशात्न ( परमाणु-परिमाण ) वतलाया गया है। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश 
पर अनन्त-णनन्त कर्म-वर्गणाएँ चिपकी रहती हैं। किस्तु जो फर्म-वर्गणाएं एक क्षग में आत्म-प्रदेशों से अश्लिष्ड होती है, उनका परिमाण यहाँ 
विवक्षित है । 
ग्रन्थिक-सत्त्व का अर्थ है 'अभव्य जीव' । इनकी राग-ह्वेषात्मक ग्रन्यि अभेद्य होती है, इसलिए इन्हें 'ब्रत्विक' कहा जाता है। सिद्ध 
अर्थात्‌ मुक्त जीव । ग्रन्थिक जीव जबन्य-युक्तानत्त ( अनत्त का चौथा प्रकार ) होते हैं और सिद्ध अनत्तानन्त होते हैं । एक समग्र में बबने वाले 
कर्म-परमाणु ग्रन्थिक जीवों से अनन्त गुण अधिक और सिद्धो के अनन्तर्वे भाग जितने होते हैँ । गोम्मठसार ( कर्मकाण्ड ) में इसकी सवादी गाया 
जो है, वह इस प्रकार है-- 
सिद्धाणतियभाग, अभव्वसिद्धादणतगुणमेव । 
समयपबद्ध बधदि, जोगवसादो दु बिसरित्य ॥४॥॥ 





१-यूहद दृत्ति, पत्र ६४४-६४५ 
भुज्यते--सकुछुपयुज्यत इति भोग --सकुद्भोग्य प्रुण्पाहारादिविषयस्तत्र च, तथा उपेति--अभ्यधिक पुन पुनरुपभुज्यमानतमा 
भुज्यत इत्युपमोग --पुन पुनश्पमोग्यमवनाड्ुनादिविधय', उक्तें हि-- 
“पति भुजइत्ति भोगो, सो प्रुण आहारपुप्फमाईओ 
उघसोगो उ पुणो प्रृण, उवभुज्जदई व मवणवणियाई ॥”7 


अध्ययन ३४ 
लेसज्भयणं 


इलोक ४५-४६ 
१-इ्लोक ४५-४६ : 
४४वें इलोक में शुक्ल-लेश्या का वर्जन और ४६वें इलोक में शुक्ठ-लेश्या का प्रतिवादन--दोनों केवली की अपेक्षा से हैं । 


इलोक ५२ 
२-इ्लोक ५२ : 
यहाँ मूलपाठ में इलोक-व्यत्यय है। ५२वें के स्थान पर ५३वाँ और ५३व्व के स्थान पर ५ २वाँ इलोक होना चाहिए। क्योकि ५१वें 
इलोक में आगमकार भवनय4ति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवो की तेजोलेश्या के कथव की प्रतिज्ञा करते हैं, किन्तु ५२वें इलोक में 
निरूपित तेजोलेश्या केवल वेमानिक देवों की श्रपेक्षा से है, जबकि ५३वें इचोक़ में प्रतितादित लेश्या का क्रथत चारो प्रकार के देवो की 
अपेक्षा से है । 


अध्ययन ३५ 
अणगारमग्गगई 


इलोक ४ 
१--( सकवाड् ग ) 
महात्मा वुद्ध ने किवाड वाले कीठो मे न रहने को अपनी पूजा का कारण मानने से इन्कार किया है | उन्होने कहा है---उदायी | ० 
जैसे तेसे शयनासन से सन्तुष्ट, ० सन्तुष्टता-प्रशसक ०' इससे यदि मुझे श्रावक ० पूजते ० , तो उदायी | मेरे थ्रावक दक्ष-मूलिक (-न्नक्ष के नीचे 
सदा रहने वाले), अव्भोकासिक (-अध्यवकाशिक-सदा चौडे में रहने वाले) भी हैं, वह भाठ भास ( वर्षा के चार मास छोड ) छत के नीचे नहीं 
आते । में तो उदायी । कभी-कभी लिपे-पोते वायु-रहित, किवाड खिडकी-बन्द कोठों (-कूठागारो ) में भी विहरता हूँ ।०॥”* 


| इलोक ६ 
२-श्लोक ६ ; 
बौद्ध-भिक्षुओ के लिए तेरह ध॒ताज्ञो का विधान है। उनमे नौवाँ धुताड़ इक्ष-मूलिकाग और ग्यारहवाँ वुताज्ञ श्मशानिकाग है। 
विशृद्धि मार्य में कहा है-- 
वृक्ष-मूलिकाग भी-- छाये हुए को त्यागता हू, इक्ष के नीचे रहने को ग्रहण करता हुँ” इनमे से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता 
है। उस बृक्षमूलिक को (सध---) सीमा के बृक्ष, ( देवी-देवताओं के ) चेत्य पर के दृक्ष, गोद के पेड, फले हुए पेड, चमगीदडो वाला पेड, बोधड 
वाला पेड, विहार के वीच खडे पेड---इन पेडो को छोड कर विह्वार से दूर वाले पेड को ग्रहण केरता चाहिए । यह इसका विधान है । 
प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का होता है । उनमे उत्कृष्ट रुचि के अनुसार पेड ग्रहण करके साफ-सुथरा नहीं करा सकता । गिरे हुए 
पत्तो को पैरो से हटा कर उसे रहना चाहिए। मध्यम उस स्थात को आए हुए जादमियों से साफ-सुथरा करा सकता है। खद् को मठ के 
श्रामगेरों को बुला कर साफ करवा, वरावर करके वालू छिटवा, चह्ारदीवारी से घेरा बनवा कर, दरवाजा लगवा रहना चाहिए | प्रजा के दिन 
वृक्षमूलिक को वहाँ न बैठ कर दूसरी जगह भआाड में बैठना चाहिए । इन तीनो का धृताग छाये हुए (स्थात) में वास करने के क्षण टूठ जाता है । 
“जान कर छाये हुए (स्थान) में अरुणोदय उगाने पर” अगुत्तर-माणक कहते है । यह भेद (>विनाथ) है । 
यह गुण है--“इक्ष मूल वाले शयनासन के सहारे प्रव्रज्या है।” इस वाक्य से निश्चय के अनुसार प्रतिपत्ति का होना। “वे थोडे 
किन्तु सुलभ और निर्दोष है ।” भगवान्‌ द्वारा प्रशसित होने का प्रत्यय, हर समय पेट की पत्तियों के विकारों को देखने से अनित्य का ख्याल पैदा 
होना, शयनासन की बजूसी और (नाता) काम मे जुटे रहने का अभाव, देंवताओ के साथ रहना, थल्पेच्छता आदि के अनुसार द्वत्ति । 
वण्णितो बुद्धसेट्रेन निस्सयोति च भासितों । 
निवासों पविवित्तस्स स्वखमूल समो कुतो ॥ 
[छेष्ठ भगवान्‌ बुद्ध द्वारा श्रशसित और निश्रय कहे गए एकान्त निवास के लिए इृक्षमूछ के समान दुमरा क्या है ?] 
आयासमच्छेर हरे देवता परिपालिते । 
पविवित्ते वसन्‍्तों हि खखमूलम्हि सुब्बतों ॥ 
अभिरत्तानि नीलानि पण्डूनि पतितानि च | 
पस्सन्‍्तो तस्पण्णानि निच्चसर्ज पनुदति॥ 
[मठ 'सम्वन्धी) कजूसी दूर हो जाती है। देवताओं द्वारा प्रतिपालित एकाल में वृक्ष के नीचे रहता हुजा, थी उवान्‌ (भिक्षु) छाछ, नीले 
और पीले गिरे हुए, पेड के पत्तों को देखते, नित्य (होने) के स्याल को छोड देता है ।॥] 
किक कद कक 330 की आल 


१-मज्मिमतिकाम, शारे७, पृ० ३००। 
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तस्मा हि बुद्धवायज्ज भावनाभिरतालय। 
विवित्त नातिमज्ञेय्य रुक्खमुलल विचकखणो ॥ 

[ इसलिए बुद्ध-दायाद, भावना मे लगे रहने के आलय और एकात वृक्षमूल की बुद्धिमान (भिक्षू) अवहेलना त करे ] ।* 

निदान कथा (जातकट्‌ठ कथा, पृष्ठ १३, १४) मे घृक्ष-मूल में रहने के दस गुण बतलाए हैं । 

इमशानिकाग भी---'श्मशान को नहीं त्यागेंगा, श्मशानिकाग को ग्रहण करता हैँ, इनमें से कसी एक वावय से ग्रहण किया होता 
है। उस दमशानिक को, जो कि आदमी गाँव वसाते हुए “यह श्मशान है” मानते हैं, वहाँ नही रहना चाहिए । क्योकि बिना मुर्दा जलाया हुला 
(स्थान) श्मशान नही होता । जलाने के समय से लेकर यदि बारह वर्ष भी छोडा गया रहता है, तो (वह) इमशान ही है । 

उसमे रहनेवाले को चक्रमण, मण्डप आदि बनवा, चारपाई-चौकी विछा कर, पोने के लिए पानी रख धर्म बाँचते हुए नही रहना 
चाहिए। यह धृताग बहुत कठिन है। इसलिए उत्पन्न उपद्रव को मिदाने के लिए सघ-स्थविर ( >सघ के वूढे भिक्षु ) या राजकर्मचारी को 
जता कर अप्रमाद के साथ रहना चाहिए। चक्रतण करते समय, आयो आँख से मुर्दा-घादी ( ->समुर्दा जलाने के स्थान ) को देखते हुए चक्रमण 
करना चाहिए । व्मशान में जाते हुए भी महामार्ग से उतरकर, बे-राह जाना चाहिए । दिन मे ही श्रालम्बन को भलीभाँति देखकर ( मन मे ) 
वेंठा लेता चाहिए । इस प्रकार (करने से) उसके लिए वह रात्रि भयानक न होगी । अमनुप्यो के शोर करके घूमते हुए भी किसी चीज से मारना 
नहीं चाहिए। श्मशान नित्य जाना चाहिए । ( रात्री के ) विचले प्रहर को श्मशान में बिता कर पिछले पहर मे छौटना चाहिए ।” ऐसा अगुत्तर 
भाणक कहते हैं । अमनुप्यो के प्रिय तिछ की पिट्ठी (-तिछ का कसार), उ्द से मिलाकर बनाया भात (खिचडी), मछली, मांस, दूध, तेल, गुड 
भादि खाद्य भोज्य को नहीं खाना चाहिए | (लोगों के) घरो मे नहीं जाना चाहिए | यह इसका विघान है । 

प्रमेद से यह भी तीन प्रकार का होता है उत्कृष्ट को जहाँ हमेशा मुर्दे जलाएं जाते है, हमेशा मुर्दे पडे रहते है, हमेशा रोता-पीटना 
(लगा) रहता है, वही वसना चाहिए। मध्यम के लिए तीनों में से एक के भी होने पर ठीक है। मु के लिए उक्त प्रकार से ब्मशान को पाने 
मात्र पर। इन तीनों का भी घुताग अ-श्मशान (>जो इमशान न हो) में वास करने से टूट जाता है। श्मशान को नही जाने के दिन! (ऐसा) 
भगुत्तर-भाणक कहते हैं । यह भेद (< वनाश) है। 

यह गृण है-- मरने का स्थाल बने रहना, अप्रमाद के साय विहरना, अशुभ निर्मित्त का लाभ, कामराग का दूरीकरण, हमेशा 
भरीर के स्वभाव को देखना, सवेग की श्रघिकता, आरोग्यता, आदि घमण्डो का त्याग, भय और भयानकता की सहनशीलता, श्रमनुप्यों का 


गौखनीय होना, अल्पेच्छ भादि के अनुसार वृत्ति का होना । 
सोसानिक हि. मरणानुसतिप्पमावा । 
'निद्ागतम्पि न फुसन्ति पमाददोसा ॥ 
सम्पस्सतो च कुणपानि बहूनि तस्स। 
फामानुराग वसगम्पि न होति चित्त ॥ 
[ ब्मक्ानिक को मरणानुस्मति के प्रभाव से साते हुए भी प्रमाद से प्रात होने वाले दोष नही छू पाते औौर बहुत से मुर्दों को देखते 
हुए, उसका चित्त कामराग के भी वष्लीमूत नही होता । ] 
सवेगमेति वित्रुल न मद उपेति। 
सम्मा अयो घटति निब्जुतिमेसमानों ॥ 
सोसानिकड्रमिति नेकगुणाचहत्ता । 
'निव्बान निन्‍न हृदयेन निसेवित्तब्ब ॥ 
होता है। घमण्ड नहीं आता । वह शान्ति (लनिर्वाण) को खोजते हुए भलीभाति उद्योग करता है, इसलिए 


[ बहुत संवेग उतनन हो 
निकाग का निर्वाण की ओर मुक़्े हुए हृदय से सेवा करना चाहिए ]।॥१ 


अनेक गुणों को लाने वाले एमशा 


१-विशुद्धि माग, भाग १, ह० ७३-७४ । 
२ -वही, माग १, ए० ७५-७६॥ 
७६ 


अध्ययन ३६ 
जीवाजीववधिभत्ती 


उलोक २ 


१-यह लोक जीव और अजीवमय है ( जीवा चेत्र अजीवा य क, एप लोएं वियाहिए व ) ; 
जेन-आगमों में 'छोक”' की परिभाषा कई प्रकार से मिलती है । धर्मास्तिकाय लोक है । लोक पञ्वास्तिकरायमय है । जो आकाश पड- 
द्रव्यात्मक है, वह छोक है । यहाँ जीव और अजोव को लोक कहा गया है । इन सत्र में कोई विरोध नहों है। केवल अपेक्षा-मेद से इनका प्रति- 
पादन हुआ है | घ्म द्रव्य लोक-परिमित है इसलिए उसे लोक कहा गया है। काल सनूचे लोक में व्याप्त नहो अथत्रा वह वास्तविक द्रव्य नहां, 
इसलिए लोक को पञ्चास्तिकायमय बताया गया है । 
सव द्रव्य छह है । उनमें आकाश सब का आघार है। इसलिए उसके आश्रय पर ही दो विभाग किए गए है--[१) छोकाकाश और 
(२) अलोकाकाश । अलोकाकाश में आकाश के सिवाय कुछ भी नहीं । लछोकाकाश में समो द्रव्य हैं। व्यवहारिक काल सिर मनुष्य लोक में है 
किन्तु वह है लोक में हो, इस लिए 'अशस्पापि क्वचित्‌ पूर्णल्वेन व्यवदेश ” के अनुवार छोक को पड़दव्यात्मक मानना हो युक्ति-सिद्ध है। कहा भी 
है--द्रव्याणि पट्‌ प्रतीतानि, द्रव्य-छोक स उच्चते ।! सक्षित् दृष्टि के अनुसार जहाँ पदार्थ को चेतन और अचेतन उमयहूप माना गया है वहाँ 
लोक का भी चेवनाचेतनात्मक स्वरूप बताया गया है । 
२-जहाँ अजोब का एक देश--आकाश ही है, उसे अलोक कहा गया है। ( अजीउदेप्प्रागासे ग, ।अलोए से 
वियाहिए 5 ) ; 
अजीव के चार भेद है--(१) घर्माश्तिकाय, (२) अवर्मास्तिकायथ, (३) आकाश।[स्तिक्राय और (४) पुदगछास्तिकाय । अलोक में 
जीव तो होते ही नहीं, अजीच में भी केवल आकाश होता है। इसलिए अठोक को आकराशमय कहा गया है। इसो आशय से बृहद्‌ बृत्ति ( पत्र 
६७१ ) में कहा है-- 
धर्मादीना वृत्तिद्रव्याणा सवति यत्न तत्‌ क्षेत्रम्‌ । 
तेद्रव्ये सह छोकस्तदू विपरीत ह्यलोकास्पेस्‌ ॥। 
जहाँ धर्मास्तिक्ाय भादि छों द्वव्य होते हैँ वह लोक है | जो इससे वित्रोत केवल आकाशमय है, वह अछोक है। 


इलोक ३ 
३-झलोक ३ ४ 
भगवान्‌ महावीर का दर्शन श्रनेकाल्व-इर्शन है | अनेकात का अय॑ है वस्तु में अनन्त स्वभावों का होना! । सारे स्वभाव अपनी-अपनी 
दृष्टि से एक दूसरे से भिन्‍न है । जितने स्व्रभाव है उतने ही कयन-प्रकार हैं। अत उनका एक साथ कथन असभव है। भगवान ने प्रमुल्ष रूप से 
वदार्थ-ज्ञान की चार दृष्दियाँ दीं--(१) द्रव्य, (२) क्षेत्र, (३) काल और (४) भाव। 


(१) दृव्य-दष्ट---.. इससे द्रव्य की व्यक्तियों का परिमाण जाना जाता है । 
(२) क्षेत्र-दप्टि---. इसमे वस्तु कहाँ पाईं जाती है, यह जाना जाता है । 
३) काल-दृप्टि---. इससे द्रव्य की काल मर्यादा जानी जाती है । 


(४) भाव-दृष्टि--.. इनसे द्रव्य के पर्याय---रूपपरिवतंन--जाने जाते हैं । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) ३१५ अध्ययन ३६ : इलोक ३,५,६ 


चार द्ृष्टियो से द्रव्य विचार-- 


द्र्य्य द्रव्य-हृष्टि क्षेत्र-दृष्टि काल-ह॒ल्टि साव-हृष्टि 
धर्मं--- एक लोक-व्यापी अनादि-भनन्त अरूपी 
अधमं--- एक लोक-व्यापी श्रना दि-अनन्त अख्यी 
आकाश-- एक लोक-अलोक-व्या पी अनादि-अनन्त अरूपी 
काल--- अनन्त समय-द्षेत्र-व्यापी अनादि-अनन्त अखूपी 
पुदुगल-- अनन्त लोक-व्यापी अनादि-अनन्त झ्पी 
जीव--- अनन्त लोक-व्यापी अनादि-अन्त अरूपी 


इलोक ५ 

४-श्लोक ५: 

पदार्थ दो रूप से ग्राह्म होता है--खड-छप से और अश्ड-छप्र से। वस्तु के सजसे छोटे भाग को, जिसके फिर दो टुकड़े न हो सकें, 
परमाणु कहते है। परमाणु सृक्ष्म और किसो एक रस, गंव, वर्ण तथा दो स्तर्शों सहित होता है। वे परमाणु जब एकत्रित हो जाते है तब उन्हें 
स्करन्च कहा जाता है। दो परमाणुओं से बनने वाले स्क्रव को द्वि-प्रदेशी स्क्य कहते है। इयी प्रकार स्क्रत्र के त्रि-प्रदेशो, दश-प्रदेशो, सस्येय- 
अदेशी, असस्येय-प्रदेशी, अनन्त-प्रदेशी आदि अनत भेद होते हैं । स्क्रत्र के बुद्धि-कल्वित अश को देश कहते है। वह जब तक स्कस्तर से सलग्त रहता 
है तब तक देश कहलाता है। अलग हो जाने के बाद वह स्त्रय स्का बन जाता है। स्क्रत के उप छोटे से छोडे भाव को प्रदेश कहने हैं, जिसके 
फिर दो भाग न हो सके । प्रदेश भी तब तक ही प्रदेश कहठाता है जब तक वह स्क्र के साथ जुडा हुआ रहता है। अलग हो जाने के बाद वह 
परमाणु कहलाता है । 

वर्मीस्तिकाय आदि चार भस्तिकायों के स्क्रव देश, तथा प्रदेश--पे तीन ही भेद होते है । केवल पुदुधलास्तिकाय के ही स्कव, देश, 
अदेश तवा परमाणु -ये चार भेद होते है । ये रूपो है। धर्मास्तिकराय आदि को स्वहूप-चर्चा उत्तराष्ययत के अठाईपव अब्ययन के आदि ऑ 


नौवे ब्लोक की टिप्पणियों में की गई है । 


इलोक ६ 


५-( अद्भासमए ग ) ; 
स्थानाग में काल चार प्रकार का बताया गया है । वहाँ एक नाम 'अद्धा-काल' भी आया है। वृत्तिकार ने बताया है कि काल 
शब्द, रग, प्रमाण, काल आदि कई अर्यो में प्रयुक्त होता है। सम्रय-वाचों काल शब्द को रग और प्रमाण-वाचों काल शब्द से पृथक्‌ करने के लिए 
उसके पीछे 'अद्ध्रा” विशेषण जोडा गया है ।* यहाँ उसी अर्थ में भद्धा समय है । 
यह सूय की गति से सम्बद्ध रहता है। दिन-रात भादि का काल-मान केवल मनुध्य-क्षेत्र में ही होता है। उससे बाहर ये भेद नहीं 
होते । अत अद्वा-काल केवल मनुष्य-स्षेत्र (अढाई द्वीप) में ही होता है ।* 
_._[॒॒[॒"/"?ट छल्‍्टटटंपिपोपहपिीपखपथयथयएफ७ऐहहआैए-- 


१-स्थानाग, ४।१।२६४ पृत्ति पत्र १९०। ५ 
कालशब्दों हि वर्णप्रमाणकालादिप्वषि बच्तेते, लतोःदाशब्देन विशिष्यत इति, अब च सूर्य क्रिया विशिष्टो मनुःपश्मेश्नान्तवर्ती 


समयादिख्पोष्वसेय ॥ 
२-बही, ४१२६४ वृत्ति पत्र १९० । 


उत्तर|ज्भयण्ण (उत्तराध्ययन) ३१६ अध्ययन १६ : इलोक ७,१३-१४ 
इलोक ७ 


६-समय-द्षेत्र (मनुप्य लोक) में (समय्खत्तिए प ) ; 
समय-द्षेत्र वह क्षेत्र हे, जहाँ समय, झावलिका, पक्ष, मास, ऋतु, अयन आदि का काल-विभाग परिज्ञात होता है । समय-क्षेत्र से बाहर 
उपर्युक्त काल-विभाग नही होता । समय क्षेत्र का दूसरा नाम मनुष्य-क्षेत्र भी है। क्योंकि जन्मत मनुप्य केवल समय-दक्षेत्र मे ही पाए जाते हैं । 
क्षेत्रफल की दृष्टि से इसकी व्याख्या यह है---जम्बू-द्ीप, घातकी-खड तथा अर्ध पुस्कर--इन श्रढार्ट हीपो की सज्ञा मनुप्य क्षेत्र या समय क्षेत्र है । 
सुर्य और चन्द्रमा मेह-पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए धूमते है अत उनकी गति समय-क्षेत्र तक ही सीमित रह जाती है। उससे आगे 
यद्यपि अमख्य सूर्य और चद्धमा है पर वे अयने स्थान पर अवस्थित है अत उतसे काछ का विभाग नहों होता । 


इलोक १३-१० 

सख्या आठ प्रकार की बतलाई है। उसमें एक भेद है गणना । गणना के मुख्य तीन भेद हैं--सख्य, असख्य और अनन्त | इनके 
अवान्तर भेद बीस होते हैं । यथा--- 

संख्य के तीन भेद है--(१) जघन्य, (२) मध्यम और (३) उत्कृष्ट । 

असस्य के नौ भेद हैं--- (१) जघन्य परीत असख्येय, (२) मब्यम परीत असस्येय, (३) उत्कृष्ट परीत असख्येय, (४) जबन्य युक्त असख्येय, 
(५) मध्यम युक्त असस्येय, (६) उत्कृष्ट युक्त असस्येय, (७) जघन्य असख्येय-असख्येय, (८) मव्यम असस्येय-जसख्येय एवं (६) उत्कृष्ट 
असख्येय-असख्येय । 

भनन्त के आठ भेद है--(१) जघन्य परीत अनन्त, (२) मध्यम परीत अनन्त, (३) उत्कृष्ट परीत अनन्त, (४) जधन्य युक्त जनन्त, 
(५) मध्यम युक्त अनन्त, (६) उत्कृष्ट युक्त अनन्त, (७) जघन्य अनन्त-जनन्‍्त तथा मध्यम अनन्त-अतन्त एवं (८) उत्कृष्ट बनन्त-अनन्‍्त । अ्रसद्ृभाव 
होने से यह भेद गणना में नही लिया गया है । 

जघन्य सख्येय सख्या दो है । एक सस्या गणना परया में नहीं आती । क्योंकि लेनदेन के व्यवहार मे अल्पतम होने के कारण एक की 
गणना नहीं होती । 'सस्यायते इति सख्या' अर्थात्‌ जो विभक्त हो सके, वह सच्या है | इस हाट से जघन्य सख्या दो से प्रारम्भ होती है । 

जघन्य सख्या दो है और अतिम सख्या अनन्त है। सख्या के सारे विकलपो को कल्पना के माध्यम से इस प्रकार समझ सकते है--- 

चार प्याले है--अनवस्थित, शलाका, प्रतिशलाका और महाशलाका । चारो प्याले एक छाख योजन हुम्बे, एक लास योजन चौद, 
एक हजार घोजन गहरे, गोलाकार और जम्बूद्वीप की जगति प्रमाण ऊँचे है । पहले अनवस्थित प्यालि को सरसो के दाने से इतना भरें कि एक 
दाना उसमें और डालें तो वह न ठहर सके । उस प्याले का पहला दाना जम्बूद्वीप में, दुसरा लवणसमुद्र में, तीसरा धातकीखण्ड में--इस प्रकार 
द्वीप और समुद्र में क्रमश दाने गिराते चले जाएँ। (जम्बूद्वीप एक छाख योजन लम्बा-चौडा है, लवणसमुद्र उससे दुता और धातकीखण्ड उससे 
दूना है, इस प्रकार द्वीप के वाद समृद्र और समुद्र के बाद द्वीप एक-दूसरे से दूना है) । असख्य द्वीप और असख्य समुद्र है । अतिम दाना जिस 
समुद्र या द्वीप में गिराएँं, उस प्रमाण का दूसरी वार अनवस्थित प्याला बनाएँ । फिर उससे श्रागे उसी प्रकार अनवस्धित प्यालि का एक-एक दाना 
गिराते जाएँ । (एक वार अनवम्बित प्याठा खाली हो जाए तो एक दाना झलाका प्याले में ठालें) । इस क्रम से एक-एक दाना डाल कर शब्यका 
प्याले को भरें। शलाका प्याला इतना भर जाए कि उसमें एक दाना भी और डाले तो वह उममे न टिक सक्रे । एक बार शब्यका प्याला भरने 
पर प्रतिशलाका में एक दाना डाले। जब इस क्रम से प्रतिशडाका प्याला भर जाए तो एक दाना महाशलाका थे में डालें । इस क्रम मे 

महाइलाका 'याला भरने वे वाद प्रतिशलाका भरें, किर शलाका प्याला भरें, फिर धनवस्वित प्याला भरें | दूसरे रुप में बसे सरलता से इस प्रकार 


समभ सकते है-- 
अनवस्थित प्याला--- एक दाना शछाका 
शल्यका प्याला-- एक दाना प्रतिशलाका 


प्रतिशलाता प्याला--- एक दाना महाशलाका 
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चारो प्यालों के भर जाने के बाद सब दानों का एक ढेर करें। उस राश्षि में से दो दाने हाथ में लं। शेप ढेर मध्यम सब्यात है । 
हाथ का एक दाना मिलाने से उत्कृष्ट सस्यात होता है । हाथ का दूसरा दाना मिलाने से जघन्य परीत असख्यात होता है । 

जघन्य परीत असख्येय की राषि को जघन्य परीत असख्येय की राशि से जघन्य परीत असस्येय बार गुणा करे । जो राशि आए, उसमे 
से दो निकाल लें। शेप राशि मध्यम परीत भस्स्येय होता है। एक और मिलाने से उत्कृष्ट परीत असख्येय होता है। एक और मिलाने से जघन्य 
युक्त अस्ख्येय होता है। जघन्य युक्त असस्येय की राशि को, जघत्य युक्त बसख्येय की राशि से जधन्य युक्त अरुस्येय वार से गुणा करें। जो राशि 
प्राप्त हो, उसमें से दो निकालने पर शेप राशि मध्यम परीत असस्येय होती है। एक मिटाने से उत्कृष्ट परीत असस्येय होता है। 

जघन्य अरुस्येय असरयेय राशि को इसी राशि से उतनी ही बार गुणा करें। जो राशि प्राप्त हो, उसमें से दो निकाल लें। शेष राशि 
मध्यम असस्येय होती है । एक मिलाने से उप्कृष्ट अरुस्येय होती है। एक और मिलाने से जघन्य असख्येय अरुसख्येय होता है । 

जघन्य अम्स्येय »स्स्येय राशि को इसी राशि से उतनी ही वार गुणा करें। जो राक्षि प्राप्त हो, उसमे से दो निकाल ले। श्षेप राशि 
मध्यम अस्स्येय अरूस्येय होती है । एक मिलाने से उत्हृप्ट »सस्येय असस्येय होती है । एक और मिलाने से जधन्य परीत अनन्त होता है। 

जघन्य परीत बन-त की राशि को इसी राशि से उतनी ही वार गुणा करें। जो राशि प्राप्त हो, उसमें से दो निकाल लें। दोष राशि 
मध्यम परीत अनन्त होती है । एक मिलाने से उत्कृष्ट परीत अनन्त होती है। एक और मिलाने से जघन्य युक्त अनन्त होती है । 

जघन्य युक्त अनन्त की राशि को इसी राश्षि से उतनी ही बार गुणा करें। जो राशि प्राप्त हो, उसमें से दो निकाल लें। शेष राशि 
मध्यम परीत 8नत होती है ! एक मिलाने से उत्हृप्ट परीत अनन्त द्वोती है। एक और मिलाने से जघन्य अनन्त अनन्त होती है । जघन्य अनन्त 
अनन्त से आगे की रूस्या सव मध्यम अनन्त अनन्त होती है। क्योंकि उत्कृष्ट अनन्त अनन्त नही होता । 


इलोक १५ 


७-संस्थान की अपेक्षा से ( संठाणओ 7 ): 
पुदूगल के जो असाधारण धर्म हैं, उनमें से रूस्थान भी एक है । उसके दो भेद हैं--(१) इत्यस्थ और (२) भनित्थस्प । जिसका 
त्रिकोण, धत्ुःकोण आदि आवबार न्यित हो, उसे इस्थस्थ' वहा जाता है तथा जिसका कोई निणीत भाकार न हो, उसे 'अनित्वस्थः हक 
इत्यंस्थ के पाँच प्रकार हैं-- (१) परिमडल--चूडी की तसह गोल, (२) दृत्त-गेंद की तरह वर्हुलूकार, सफर लेक] 
(४) चप्तुरक्ष--चौकोन और (५) आयत--रस्सी की तरह लम्बा । 


इलोक ४८-५० 


८-श्लोक ४८-४० : हर 

सिद्ध होने के बाद सब जीव समान स्थिति को प्राप्त हो जाते है, उनमें कोई उपाधि-जनित भेद नहीं रहता । फिर भी पुव्व॑-अवस्था की 
हृष्टि से उनके भेद किए गए हैं-- 

(0 लॉ-सिड (८) जघन्य अवगाहना वाले सिद्ध 
(६) मध्यम अवगाहना वाले सिद्ध 


२) पुरुष सिद्ध | 
| नपूसक सिद्ध (१०) ऊेँची दिद्ा में होने वाले पद 
(४) सं लिखे सिद्ध (११) नीची दिश्षा में होने वाछे चिद् 


(१२) तिरछी दिशा में होने वाले पद 
(१४) नदी आदि में होने बाहे दि 


(५) अन्य-लिज्धि सिद्ध 
(६) शहि-लिज्ञ सिद्ध 
(७) उत्कृष्ट भवगाहना वाले सिद्ध 


घ०ण० 
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ये चौदह प्रकार हैं। इनमें पहले तीन प्रकार लिझ्भ की भपेक्षा से हैं । इसका तात्य यह है कि स्त्रो, पुरुष और नपुष्तक (कृत नपुसक) 
ये तीनों सिद्ध हो सकते हैं । 


अगले तीन प्रकार वेश की अपेक्षा से हैं । इसका तात्पर्य यह है कि जेन-साघुओं के वेश मे, अन्य साथुओ के वेश में और रहस्य के वेश 
में भी जीव सिद्ध हो सकते है । 

तीसरे श्रिक के तीन प्रकार शरोर की लम्बाई की अपेक्षा से है । इसका तात्पर्य यह है कि निर्दिष्ट अवगाहना वाले जीव ही पिद्ध 

होते है । 

बे <ओगाहणा'--शरीर की ऊँचाई को 'अवगाहना' कहते है । सिद्ध होने वाले जीवों की अधिक से अधिक ऊँचाई ५०० योजन की 
होती है। कम से कम ऊँचाई २ हाथ की होती है | दो हाथ से अधिक और ५०० योजन से कम ऊँचाई को मध्यम अवगाहना' कहते है। 
मिद्धों की अवगाहना जघन्य, उत्कृष्ट तथा मव्यम--तीनो ही प्रकार की होती है। 

अतिम पाँच प्रकार क्षेत्र की अपेक्षा से हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जीव कदाचित्‌ विशेष संयोगों में ऊँचे लोक ( नौ सौ योजन से 
ऊपर), नीचे लोक (नौ सौ योजन से नीचे ) और जलाशय आदि में भी सिद्ध हो सकते हैं । 

<उछ्ढ--जेन-साहित्य में लोक को तीन भागों में विभक्त क्रिया गया है--ऊर्घ्व-लोक, अधो-छोक और ति्यक्‌ू-छोक । यद्यपि मूल 
पाठ में 'ऊब्ब! शब्द का ही प्रयोग किया गया है, पर प्रकरण से उसका अर्थ ऊर्ख्व॑-लोक' होता है। ऊँचाई की दृष्टि से सारा लोक १४ रज्ज्‌- 
प्रमाण है । ऊब्व-लोक की ऊँचाई ७ रज्जू से कुछ कम है। सावारणतया जीव तियंक-लोक में सिद्ध होते हैं, पर यदा कदा मेषयर्वत की चूलिका 
पर से भी जीव निद्ध हो जाते है । मेरपवंत की ऊंचाई एक लाख योजन परिमाण है अत वह ऊध्वं-छोक की सीमा में आ जाता है। इसीलिए 
वहाँ पर से मुक्त होने वाले जीवों का “मिद्धि-क्षेत्र' ऊर्ब्ब-छोक ही होता है ।*१ 
ु “अल्ले---अधघो-लोक के क्षेत्र की लम्बाई सात्र रज्जू से कुछ अधिक है। सावारणतया वहाँ मुक्ति नही होती, पर महाविदेह की दो 

विजय मेह के रूचक प्रदेशों से हगार योजन नीचे तक चली जाती है। तियंक-लोक की सीमा नौ सौ योजन है । उप्तप्ते आगे अबो लोक की सीमा 

' आ जाती है । उच्च सौ योजन की भूमि में जीव कमं-मुक्त होते हैं ।? 

८तिटिय?--तिर्यकू-लोक “मनुप्य-क्षेत्र” को ही कहते हैं । अढाई द्वीप प्रमाण तिरछे और अठारह सौ योजन प्रमाण लम्बे इस भू-भाग 
में कही से भी जीव सिद्ध हो सकते है । 

नदी (सूत्र २१) में सिद्धो के पन्दह प्रकार निर्दिष्ट है-- 


(१) तीर्थ सिद्ध अरिहन्त के द्वारा तीर्थ की स्थापना होने के बाद जो मोक्ष पाते है । 

(२) क्षतीर्य सिद्ध-- तीय॑-स्थापना से पहले मुक्त होने वाले । 

(३) तीर्थड्वर सिद्ध-- तीर्थज्डर-अवस्था मे मुक्त होने वाले 

(४) वतीर्षड्वार सिद्ध-- तीयंड्डर के अतिरिक्त मुक्त होने वाले । 

(५) स्वयंवुद्ध सिद-- अपने आप--किसी बाहरी निमित्त की प्रेरणा के विना--दीक्षित होकर मुक्त होने वाले । 
(६) प्रत्येक्वुद्ध सिद्ध-- किसी एक निमित्त से दीक्षित होकर मुक्त होने वाले । 

(७) वुदबोधित सिद्ध उपदेश से प्रतिबोध पाकर दीक्षित हो मुक्त होने वाले । 

(८) स्त्रील्जड्ि सिद्द-- स्त्रीलिज्भ मे मुक्त होने वाले । 

(६) पुस्पलिज्ध सिद्ध-- पुम्पलिड्ड में मुक्त होने वाले । 





१-चूहद वृत्ति, पत्र ६5३ : 
'ऊव भित्पूद्द लोके मेल्चूलिकादौ सिद्धा । 
२-वही पद्च ६८३ 
अपर सपो टोकेडउ्यादघोलौकिकग्रामरूपेड पि सिद्धा । 
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(१०) नपुप् कलिड्ध सिद्ध जो जन्म से नपुसक नहीं, किन्तु किसी कारण वश नपुत्रक बने हो, उस स्थिति मे मुक्त होने वाले । 


(११) ख्लिज्ध सिदड-- जन-साधुओ के वेश मे मुक्त होने वाले । 

(१२) अन्यलिद्ध सिद्ध--- अन्य-साधुओ के वेश में मुक्त होने वाले । 

(१३) गहलिड्ध सिद्ध-- गहस्थ के वेश में मुक्त होने वाले । 

(१४) एक सिद्ध-- एक समय में एक जीव सिद्ध होता है, वह । 

(१५) अनेक सिद्ध--- एक समय में अनेक जीव सिद्ध होते हैं (उत्कृष्टत १०८ हो सकते हैं), वे । 


बे गति अवस्था में आत्म-विकास की दृष्टि से सिद्ध जीव सर्वथा समान होते हैं, केवल उनकी अवगाहना में भेद होता है । सिद्ध जीव 
हू क में व्याप्त नही होते, किन्तु उनकी आत्मा एक परिमित क्षेत्र में अवस्थित होती है । पूर्वावस्था में उत्कृष्ट अवगाहना ( पाँच सौ धनुष्य 
अवगाहना ) वाले जोवों की आत्मा, तीन सो तेंतीस धनुष्य और एक हाथ आठ भेंगुल परिमित क्षेत्र में अवस्यित होती है ।* पुर्वावस्था में 
-मध्यम अवगाहना* ( दो हाथ से अधिक और पाँच सो धनुध्य से कम अवगाहना ) वाले जीवो की आत्मा अपने अन्तिम शरीर की अवगाहता 
त्रिभागहीन क्षेत्र में अवस्थित होती है । "ते 
पूर्वावस्था में जघन्य अवगाहना ( दो हाथ की अवगाहना ) व ले जीवों की आत्म आठ भें नेत्र में 
मर ( हना ) वाले जीवों की आत्मा एक हाथ आठ आेंगुल परिमित क्षेत्र में अवस्थित 
सिद्धों के विषय में विशेष जानकारी के लिए देखिए---औपपातिक, सूत्र ४३, गाथा १-२२ तथा आवश्यक नियुक्ति 


चायथा €५८६-६€८८ | 


इलोक ५७ 


९-ईपत्‌-प्रागूभारा ( ईसीपव्भार 7 ): 
औपपातिक ( सूत्र ४३ ) में सिद्धशिला के बारह नाम वतझाए गए है। उनमें यह दूसरा नाम है । 


इलोक ७१-७७ 


9 ०-इलोक ७१-७७ ; 
इन एलोकों व गायाओं में म्ठढ पृथ्वी के सात और कठिन पृथ्वी के ३६ प्रकार बनलाएं गए हैं। उनमें से कुछ एक विश्लेष शब्दों के 


मर्थ और कुछ विशेष ज्ञातव्य वातें यहाँ प्रस्वुत की जा रही है-- 


१-ओऔपपा तिक, सूत्र ४३, गाया ५: 

तिण्णि सया तेत्तीसा, धणूत्तिमागों य होइ बोदधव्वा 

एसा खलु सिद्धाण, उक्कोसोगाहणा भणिया ॥ ॥ 
२-आवश्यक नियुक्ति, मलयगिरीय दृत्ति, पत्र ५४४ 

हस्तद्यादूध्व पन्चरधनु शतेम्यो<वीक्‌ सर्वत्रापि मध्यमावगाहतामाबात्‌ । 
३-औपपातिक, सूत्र ४३, गाया ७ 

एवका य होइ रयणी, साहीया गग्ुलाइ भट्ट भवे । 

एसा खलु॒सिद्धाण, जह॒ण्णओोगाहणा भणिया ॥ 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) ३२० अध्ययन ३६ : इलोक ७१-७७ 


पणगमट्टिया --अत्यन्त सुक्ष्म रजोमयी मृत्तिका ।* बुछ काचार्य इसका मरुपर्यटिका ( पपड़ी ) करते है ।* लोक प्रकाश के अनसार 
नदी भादि के गवाह के चले जाने पर पीछे जो कीचड के रुप में कोमछ और चिकनी मिट्टी रहती है, वह 'पनक-मृत्तिका है ।२ 


उवले'-बृत्त पाषाण, गोल पत्यर । 

वहरे--वष्जमणि, हीरा | उत्पत्ति स्थान के आधार पर इसके अनेक भेद होते हैं | जैसे-- 
(१) सभा राष्ट्र्र-- विदर्भ--बरार देश में उत्पन्न होने वाला । 
(२) मध्यम राष्ट्रक--- कौशल देश में उत्पन्न होने वाला । 
(३) कास्मीर राष्ट्रक-- काइ्मीर में उत्पन्न होने वाला । 


(४) मणिमन्तक--- उत्तर की ओर के मणिमन्तक नामक पर्वत पर उत्पन्न होने वाला । 
(५) श्रीकटनक--- श्रीकटन नामक पव॑त पर उत्पन्न होने वाला । 
(६) इन्धवानक-- कलिंग देश में उत्पन्न होने वाला ।९ 


इन उपर्यक्त स्थानो के अतिरिक्त और भी भनेक स्थान हैं, जहाँ पर हीरा उत्पन्न होता है, जेसे-- खान, विशेष जल-प्रवाह और हाथी 
दान्त की जड आादि ।५ 


हीरा श्रनेक रगो का होता है, जेसे-- 


(१) मार्जाराक्षक-- मार्जार की श्राॉख के समान । 

(२) शिरीप पुष्पफ---. शिरीप के फूल के समान । 

(३) गोमूत्रक-- गोमून के समान । 

(४) ग्रोमेदक--- गोरोचना के समान । 

(५) शुद्ध स्फटिक--.. अत्यन्त श्वेत वर्ण स्फटिक के समान । 


(६) मुलाटीपुप्पक वर्ण-- मुलाटी के फूल के समान ।$ 
उत्तम हीरा निम्नोक्त गुणो वाला होता है--मोटा, चिकना, भारी चोट को सहने वाला, वरावर कोनों वाला, पानी से भरे हुए 
पीतल भादि के वर्तन में हीरा डाल कर उस वर्तन के हिलाए जाने पर दर्तन में ल्कीर ढालने वाला, तकवें की तरह घूमने वाला और चमकदार 


हीरा प्रशस्त माना जाता है।” 


१-च्हद्‌ दृत्ति, पत्र ६८९ । 
२-वही, पत्र ६८९ । 
३“लोकप्रकाश, सगे ७५ 
नद्यादिपुरागमे देशे, तत्रातिपिच्छिले। 
मृदुश्ल्क्ष्णा पक्स्पा, सप्तमी पनका त्रिघा ॥ 
४-कोटलीय अयशास्त्र, २११२९ 
समाराप्ट्रक मध्यमराप्ट्रक कश्मीरराषप्ट्रक श्रीक्टनक मणिमन्तक मिद्धवानक च वच्त्म्‌ । 
५-वही, २११।२९ 
खनिः स्नोत प्रक्नीगक च योनय । 
६-बही, २११२९ 
मार्जाराक्षक च शिरीएपुप्पक गोमूत्रक गोमेदक शुद्धरफटिक मुलाटीपुप्पल्दण मणिवणानामन्यद मवणमिततिद्प्त्रदर्णा 
७-बही, २११।२९ : 
स्थूल रिनाप्प गुरु प्रहारसह समकोदिस् माजन्लेखित कुश्नामि म्राजिप्णु च प्रश्स्तम्‌ । 
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नप्टकोण'--अर्थात्‌ श्िखर-रहित ( कोनों से रहित ), अधि-रहित ( तीक्ष्ण कोने से रहित ) तथा एक ओर आंघिक निकले हुए कोनों 
याला हीरा भ्रप्रशस्त माना जाता है ।* 

'सासग'- हरित वर्ण वाला घातु ।९ 

'पवाले'-- प्रवाल, विद्रुम, मूंगा । इसे नो रत्नों मे एक रत्न माना है, पर जन्तु विशेषज्ञों के अेपण के आधार पर 'प्रवाल' ( मूँगा ) 
एक समुद्री वनस्पति-जीव है, जिसके ककाल के टुकडे करके आभूषण बनाए जाते हैं (३ मूँगों की अनेक जातियाँ हैं, जिनकी शक्ल सुरत में काफी 
भेद रहता है। उनके शरीर की भीतरी बनावट एक जेसी ही होतो है और सबके ऊरी हिस्से पर इनका खुला हुआ भृख-छिठ रहता है । 
मुख-छिर के चारो भोर केंगुलियो की शक्ल के पतले-पतले अज्भुक रहते है, जो इनके स्पर्श-इच्धियों, हाथ तथा आत्मरक्षा के लिए डक हैं । ये 
अपने शरीर के चारो जोर कडी खोल की रचना करते है, जिसके भीतर इनका नरम शरीर सुरक्षित रहता है। इनमे कुछ नली के आकार के होते 
है तो बुछ पेड-पौधों की तरह अपनी टेढी श्ाज्वाएं फैलाए रहते हैं । कुछ की बनावट मनृष्य के भेजे ज॑सी होती है तो कुद कुकुरमुत्ते की शक्ल के 
होते हैं । कुछ देखने में पल्ली से लगते हैं तो कुछ श्रेंगुलियों से और इन्हीं मे कुछ ऐसे भी हैं, जिन्होने लाखो अरबों वर्षों के निरन्तर सग्रठन से बडी- 
बढी चद्ानो तथा मीलो हरुम्वे प्रवाल-द्वोपों का रूप ग्रहण कर लिया है । सभव है इन द्वीपो से खुदाई के द्वारा प्राप्त होने के कारण इसे पृथ्वीकाय 
के भेदो मे सम्मिलित किया गया हो । 

आचाय हेमचदन्ध ने प्रवाल के पर्यायवाची नाम “रक्त-कद” और 'हेम-कदल' दिए हैं ।* उत्तत्ति स्थान के आधार पर इसके दो भेद किए 
जाते है--(१) आलकदक--आलकद नाम का म्लेच्छ देशों में समुद्र के किनारे एक स्थान है, वहाँ पर उत्पन्न होने वाला और (२) वेवर्णिक-- 
यूनान देश के समीप विदर्ण नामक समुद्र का एक भाग है, वहाँ पर उत्पत्त होने वाला ।४ मूँगा ( प्रवा ) छाल तथा पदुम के समान रग वाला 
होता है । 


अजण--समीरक । 
शोमेज्जए!--गोसेदक माणक की उपजातियों में गिना जाता है। माणक केबल छाल रैग का होता है, पर इसमें छाल के साथ पीत 


रग का भी आमास होता है ।६ किल्तु कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार यह 'बेढूय का एक प्रकार है ।” मूलाचार में 'गोमज्कग! ( स० ग्रोमध्यक ) 
शब्द है। इसका अर्थ कर्केतन मणि किया गया हैं ।* किन्सु “गोमष्यक' शब्द मुझ से कुछ हुर हो गया, ऐसा प्रतीत होता है । 


१-फौटलीय अथंशास्त्र, २११२९ 
नप्टकोण निरश्नि पाश्वापवृत्त चाप्रशस्तमर्‌ ॥ 
२-सुलाचार, ५१०, वृत्ति 
सस्यक हरितरूपम्‌ । 
३-समुद्र के जीव-जर्तु, ४० १४। 
४-अमिघान चिन्तामणि, ४।१४२ * 
रक्ताको रक्त कदश्च, प्रवाल हेमकदल । 
भ-कौटलीय अयशास्त्र, २११२९ : 
प्रवालकमालकन्दर्क वेवर्णिफ च रवत पद्मराम च॑ 
६--सिरि रमणपरिक्खा, पयरण ५३ 
सिरिनाय फुलपरे वम देते तह जम्मल नई मज्मे ॥ 
गोमय इंदगोरव,  सुमणेह पडुर पीय॑ ७ 
७-फीटलीय अयशास्त्र, २११११२९ । 
४-पुलाचार, ५११, ढेत्ति 
प्र 


|| 
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झिमगे --रुचक--- राजवतक । 


फलिटे' स्यण रिक्त चः हर 
फलिहे--+फटिक मणि । स्थणपरिकत्। के अनुपार स्फटिक सणि नेपाल, कश्मीर, चीन, कावेरी और यमृना तट पर तवा विनय 
पवत में उत्तन होता है।? कौठलीय अर्थणाम्त्र के अनुपार वह चार प्रकार का होता है-- 


(१) शुद्धसमटिक-- अत्यन्त शुक्ल वर्ण वाला, 

(३) मूलाटवर्ण--- मन निकाले हुए दही (तक्र) के समान रग वाला, 

(३) शीनबृप्टि--- चद्धकान्त--चद्धमा को किरणों के स्पर्श से पिघल जाने वाछा और 
(४) सूर्यकान्त-- सूर्य की किरणो का स्पर्श होने पर आग उगलने वाला ।* 


'लोहियक्खे'--कितारों की ओर लाल रग वाला ओर बीच में काला । इपका एक नाम 'लोहितक' भी मिच्या है ।३ मूलाचार मे 
इसका नाम 'लोहिताक” मिलता है | 

मिरगया---मरकत ।५४ 

'ममसारगल्ले'---मसण पापाण मणि (चिकनी धातु) | इसका वर्ण विद्र म जेसा होता है । 

भुयमोयग'--मूठाचार में केवछ 'मोय' शब्द है। वृत्तिकार ने इसका अर्थ 'कदली वर्णाकार नील मणि' क्रिया है।' सरपेन्टियर ने 
इसका जथ 'सर्प के विप से रक्षा करने वाला सणि विशेष! किया है ।? 





१-सिरि रमणपरिक्सा, पयरण ५४ 
नपवालेक समीरे, चीणे कावेरी जठण नहकूले । 
विंभनगे उप्पज्जद, फलिह अइनिम्मल सेय ॥ 
२-कौटलीय अथशास्त्र, २११२९ 
शुद्धस्फटिक मुलाटवण शीतवदृष्टि ब्रू्यकान्त श्वेति मणय । 
३-वही, २।११॥२९ । 
४-मूलाचार, ५११ । 
५-सिरि रमणपरिक्खा, पयरण ३८-४२ 
मवर्णिद-मलय-पतव्वय-वब्वरदेसेतु उयहितीरे य। 
गरुडस्सथ फठ उरे हवति मरगय-महामणिणो ॥ 


गस्डोदगार पढमा, कीरउठी वीय तइअभ मुगडनी । 
वासइई अ चउत्थी, घूलि मरीई य पणजाई॥ 
गस्डोदगार रम्मा, नीला अइकोमला य विसहरणा । 
कीडउरठ सुह सुहमच्चा, सुनइड कीडस्स प्लसमा ॥ 
मुगडनी सु सभहा नील हरिय कीरकठ सारिच्छा १ 
कठिणा अमला हरिया, बासवई होइ विप्तहरणा ॥ 
धूलि मराइ गरया, रकखा घणनीलकच्च सारिच्छा ॥ 
मुल्ले बीरविसोवा दुह्ट्ुं वह पच दुन्तिकमे ॥ 

६-हुलाचार, ५१३, वृत्ति । 

उतार ए।शवता१ 39 ८0 5073, 9 402 
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(इन्दनोले'---इन्द्रनील (नीलम) । इसका वर्ण नोछा (हरा) होता है । कही-कहाँ इसकी उलत्ति सिंवऊ द्वीप में बताई गई है ।! यह 
आठ-+ प्रकार का होता है--- 


(१) नीलावलीय---.. रंग सफेद होने पर भी जिसमे नीले रग की धाराएं हो | 

(२) इद्धनील--- मोर के पंच की तरह नीले रग वाला । 

(३) कलायपुष्पक---. मटर के फूल सहृश रग वाला । 

(४) महानील--- भौरे के समान गहरे काले रग वाला । | 
(५) जाम्बवाभ--- जामुन के समान रंग वाला । 

(६) जीमूतप्रभ-- भेघ के समान रग वाला । 

(७) नदक-- भीतर से सफेद और बाहर से नीला । 

(८) ख़वन्मध्य--- जिपमें से जल-प्रवाह के समान किरण बहतो हो ।* 


चिद्दन---घन्दन जेसी गध वाला मणि ।४ 

गेरुय'--इसका अर्थ 'रुषिराक्ष' है। इसका वर्ण गेरु जैसा होता है ।* 

'हसगब्भ---मूलाचार में वक' नामक मणि का उल्लेश है । वृत्तिकार ने इसका अर्य वक के रग का पुष्पराग' किया है ।६ कौठलीय 
अर्थशास्त्र के जनुसार पुष्पराग? वेडूये का एक प्रकार है।” 'वक! बगुले का रग भी हँप जेपा होता है, इमलिए हँगगर्भ का यही अर्थ सभव है । 
सरपेन्टियर ने हम! का अर्थ सूर्य कर इपको 'सूर्ंगर्भ! नाम का मणि माना है ।* 

पुलए' -पुलक । यह वीच में काला होता है। कौटलीय अर्ध॑ज्ञास्त्र ( २११२६ ) मे मणियो की अठारह अवान्तर जातियाँ 
बताई गई है-- 

(१) विमलक--- सफेद और हरे रग से मिश्रित । 

(२) सस्यक---. नीला | 

(३) अज्जञनमूलक--- नीछा और काला मिश्रित । 

(४) गोपित्तक--- गाय के पित्त के समान रग वाला । 

(५) सुलमक--- सफेद । 

(६) लोहिताक्ष-- किनारों की ओर लाल रग वाला और बीच में काला । 
(७) मगाश्मक--- सफेद और काला मिला हुआ | 


१-सिरि रमणपरिवखा, पयरण ४९ 
नीलघण मोरकण्ठ अलसीगिरिकन्नि कुसुम सकासा । 
ऐतेया सुसणहा सिंघलदीवस्समि नीलप्तणी ॥ 
२-फौटलीय अयशास्त्र, २११२९ 
नीलावलीय इस्ध्नील कलायपुष्पको महानीलो जाम्बवामों जीमृतप्रमो नन्दक ख्रवन्मप्य । 
३-समूलाचार, ५११२, वृत्ति 
४-वही, ५१२, वृत्ति । 
५-वही, ५१२, दृत्ति । 
६--वही, ५१२, चृत्ति 
७--कौटलीय अवंशास्त्र, २११॥२९ | 
सनी ए(शदताए9एशवव१ 508, 9 403 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) 


(5) ज्योतिरक-- 
(६) मैरेयक्र-- 
(१०) अहिच्छत्रक-- 

(११) कूरम-- 

(१२) प्रतिकूर्य-- 
(१३) सृगस्विकूर्प-- 
(१४) क्षोरपक-- 
(१५) शुक्तिबूर्णऊ-- 
(१६) शिला-प्रवालक-- 
(१७) पुलक-- 

(१८) छुक्रपुलक--- 


सोगन्धिए! (स० सौगन्विक)--माणिक्य | कौटलीय अथंश्ास्त्र में माणिवय की पाँच जातियों बतलछाई गई हैं। उनमे यह प्रथम जाति 
का है | सौगन्विक नामक कमल के समान कुछ नीलेपन को लिए हुए छाल रग का होने के कारण इसे 'सौगन्धिक' कहा जाता है।" 


३२७ अध्ययन ३६ ; इलोक ७१-७७ 


सफेद और लालू मिला हुआ । 

शिंगरफ के समान रग वाला । 

फीके रग वाला । 

खुर्दरा--जिसके ऊार छोटी-छोटी वेद-सी उठी हुई हो । 
दागी--जिस पर धब्बे लगे हुए हों । 

मंग के समान रग वाला । 

दूध के समान वर्ण वाला । 

चित्रित--मिले हुए कई रगो वाला । 
प्रवालक--अर्थात्‌ मगे के समान रग वाला । 
जो बीच में काला हो । 

जो बीच में सफेद हो । 


'विरलिए'-वैडूब । यह आठ प्रकार का होता है-- 


(१) उत्पलवर्ण--- 
(२) शिरीपयुणपक्र-- 
(३) उदकवर्ण--. 
(४) वशराग--- 
(५) शुक्रत्र्ण-- 
(६) पुथभग-- 
(008 मी मल करन 
(८) गोमेंदक--- 


रयणपरिक्सा में भी इसकी उत्पत्ति की चर्चा की गई है ।? पाणिनि भाष्य के अनुसार यह बालवाय परव॑त में होता था। विदुर- 


लाल कमल के समान रंग वाला, 
सिरस के फूल के समान रग वाला, 
जल के समान स्वच्छ रग वाला, 
वाँस के पत्ते के समान रग वाला, 
तोते के पतों की तरह हरे रग वाला, 
हल्दी के समान पोले रग वाला, 
गोमूत्र के समान रग वाला ओर 
गोरोचन के समान रग वाढा ।* 


नगर वे मणिकार उसे तराश्ते थे, इसठिए वह 'बरदया नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


'जलवन्ते--जठकात्त । इसका अर्थ उदक वर्ण! है 7 कौटलीय श्रर्यश्ञास्त्र के अनुसार यह बंदूर्य का एक प्रकार है । 


१-क्रौटलीय अयशस्त्र, २११२९ 
कक पारिजातपुप्पको (१ 
सौगन्धिक पद्मरागोज्तवद्यरागा प्पको बालसूयक । 


२-बही, २११॥२९ 


+«> ए शिरीपपप्प 
वंटय उत्रलवणा युप्पक्ष 


पे + 0 ० जे 
उदक्वर्णों वंशराग शुक्पत्रवण पृप्यरागों गोमृत्रकों गोमेदक ॥ 


३-सिरि रघणपरिक़ा, पपरण ५१ 
रपाायरस्स मय्के, फु विदशययनामजण चउतत्य । 
घटघुरनगी जायइई, वइडम्न वसपत्तासं॥ 


ड-यायिनि भाप्य, ४३।८८ । 
ध-झूलाचार, ५११ ॥ 


हे ः 
६<--कौटलीय कयशात्त्र, २११॥२९ । 


उत्तरज्कयणं (उत्तराध्ययन) ३२१५ अध्ययन ३६ : इलोक ७१९-७७,८५ 


'पुरकन्ते'--सुयंकान्त । सूर्य की किरणों का स्पर्श होने पर आग उगलने वाला मणि । कौटलोय अर्थशास्त्र में इसे स्फटिक का ही एक 
भेद माना गया है ।" 

प्रज्ञापना में कठित प्रथ्वी को चालीस श्रेणियों में विभक्त किया गया है ।* उत्तराष्ययन से उसकी छत्तीस श्रेणियाँ बतलाई गई हैं । 
शान्त्याचार्य के अनुसार लोहिताक्ष और वसारगछ, क्रमश स्फटिक और मरकत तथा गेरुक और हेंसगर्भ चन्दन के उपभेद हैं ।2 वृत्तिकार ने शुद्ध 
पृथ्वी से लेकर वज्च॒ तक के चौदह प्रकार तथा हरिताल से लेकर आम्रवालुका तक के आठ प्रकार स्पष्ट माने हैं | गोमेदक से छेकर शेष सब चौदह 
प्रकार होने चाहिए, किन्तु अठारह होते हैं। इनमें से चार वस्तुप्नो का दूसरों मे अन्तर्भाव होता है। बृत्तिकार इस विषय में पूर्णहपेण असदिग्ध 
नही है कि किसमें किसका अन्तर्भाव होना चाहिए ।* 

इलोक <५ 


११-श्लोक ८५: 
इस इलोक में अपकाय के पाँच प्रकार बतलाए गए हैं तथा प्रज्ञापना (पद १) में इसके श्रधिक प्रकार प्राप्त हैं-- 
उत्तराध्ययन प्रह्मापना 
(१) शुद्धोदक (१) अवश्याय 
(२) अवद्याय (२) हिम 
(३) हस्तनु-- भूमि को भेद कर निकला हुआ जल-बिन्दु (३) महिका 
(४) महिका-- कुहासा (४) करक--ओोला 
(५) हिम (५) हरतनु 
(६) शुद्धोदक 
(७) शीतोदक 
(५) ऊष्णोदक 
(९) क्षारोदक 
(१०) खट्टोदक 
(११) अल्होदक 
(१२) लूवणोदक 
(१३) वारुणोदक 
(१४) क्षीरोदक 
(१५) घृतोदक 
(१६) क्षोदोदक 
(१७) रसोदक 





१-कौटलीय अयशास्त्र, २११११२९ 

२-प्रजापना, पद १॥ 

३-बृहद्‌ दृत्ति, पन्न ६८९ । 

४-चवही, पत्त ६८९ , 
इह च पृथिव्यादयश्चतुदश हरिताह्ञादयोःप्टौगोमेउज्कारयण्व बग्बचिकरपहि ॥ है हि 
मबति। जषरिदतमवाष्तुरशेष्यमीसीहिता बटविशीण 


घ्प्ज 


उत्तर|ज्कयणं (उत्तराध्ययन) ३२५६ अध्ययन ३६ : इछोक ६३-६६ 


इलोक ६३-६६ 
१२-ब्लोक ६३-६६ ; 
वनस्वृति के सुन्य वर्ग दो ह-- 
(१) साधारण-णरीर-- जिसके एक झरीर में अनन्त जीव होते हैं, उसे 'साथारण-शरीर' कहा जाता है । 
(२) प्रत्येक्-अरीर-- जिसके एक-एक घरीर में एक-एक जीव होता है, उसे 'प्रत्येक-शरीर' कहा जाता है । 
पत्रकार ने सावारण-णरीर से पू्व प्रत्येक-शरीर वनस्पति के वारह प्रकार बतलाए हैं. 


(१) इक्ष-- एक वीज वाले नीम थादि , अनेक वीज वाले बेल आदि । 
(२) गुच्छझ-- जिसमें केवल पत्तियाँ या पतली टहनियाँ फेडी हों, वह पौधा । जैसे--पेगन, छुलसी आादि । 
(३) गुल्म-- जो एक जड से कई तनो के रूप में निकले, वह पौधा | जेसे--कटसरेया, कप्रर आदि । 
(४) छता-- परथ्वी पर या झिसी बडे पेड पर छिपट कर ऊपर फंलने वाला पौषा । ज॑से--माववी, अतिमुक्तक आदि। 
(५) कलल्‍ली -- ककडी आदि की बेल । 
(६) तृण--- घास । 
(०) लता-वलय--. नारियल, सजूर, केला आादि। इनके दुधरी शाखा नही होती । इमलिए इन्हें 'छता' और इनकी डाल 
वलयाकार होती है, दमलिए इन्हे 'बलय' (सयुक्त रथ में उता-बलय) कहा गया है । 
(८) पर्वज-- ईख आदि । 
(६) कुहुण - भूमि को फोड कर निकलने वाला पौधा । जैते--सर्वच्छत्त, छुऊुस्मुत्ता श्रादि । 
(१०) जलरह-- जलूज वनस्पति---कमल आदि । 
(११) औपधि तृण---_ एक फसला पौधा--हहूँ आदि । 
(१२) हरितिकाय-- ._ पालक, वथुवा आदि । 


जहाँ पर एक शरीर में अनन्त जीव निवास करते हो, उसे 'साथारण बनस्वतिकराय' कहते हैं । सर्व प्रकार के कद, मूठ तथा बनल- 
कापिक साधारण वतत्मति जीव है । आबू, मूदी, अदरक जादि सब इस श्रेणी के अन्तर्गत हैं । 
'कददी' (६७४) लता विशेष । यह वर्षा क्रतु में होती है। इसका कई स्तिस्स, पुत्र छाछ बोर पते हरे होते हैं । इसे भूकददी! 


हैः 
और द्रोएपर्णी'! भी कहा जाता है ।' 

ककत्द! (६८३) बिना रेसे वाली गुद्देशर जड । भूमि में रहते वाला दक्ष का अवयव ।* 

पनिहा' (६६३) (स० हरिदा) हल्दी पीत और सोने के रस को होती है ।? दमका नाम है--बखर्गिती' जवीतू अच्छा वर्ग करने 
बारी । प्राचीन समय में हन्दी का तेड वहुतायत से उगाया जाता था। संद्रात की तरके लत भी अपना वर्ण सुतारते के छिए स्त्रियाँ इसका 
द्रयोग करती हैं। यह वात-टोग, हृदय-रोग, प्रमेध जादि रोगो के लिए अति उत्तत मानी जाती है। सुतुत (जि०, अ० ६) में तो कहा है कि 
ट्त्टि में पीडी तथा आहार में दवका महत्ववृर्ण स्थाल है । 


इसमे दुष्ट रोद भी नप्ट हो जाता है। वस्तुत॒ यह रखे शुद्व करने वालो हैं, दो 








१-शदाएंव 

द्रोषपणी स्तिग्परन्दा कन्दल्ी सृक्दल्यपि । 
२-प्रददनवारोदार, १० ४७।॥ 
३-अभिधान चिन्तामणि कोश, ३ 

हरिद्ा काचनी पीता निशात्या वस्वर्णिनी । 
८-संन्कृत स्शहिया मा वनस्पति [ू२ ४५१! 


उत्तरज्भ्यणं (उत्तराध्ययन) ३२७ अध्ययन ३६ :इलोक १०६-११०,११८-११६ 


इलोक १०६-११० 
१३-श्लोक १०९-११० ; 


उत्तराव्ययन की अपेक्षा प्रज्ञापता (पद १) में अग्ति के प्रकार अधिक प्राप्त हैं--- 


उत्तराध्ययन प्रज्ञापना 
(१) अग्रार-- जलता हुआ कोयला (१) अगार 
(२) मुर्मुर--- भस्म मिश्रित अस्ति-क्रण (२) ज्वाला 
(३) अग्नि-- लोहडिड में प्रविष्ट तेजस्‌ (३) मुर्मुर 
(४) अचि-- प्रदीत्त अ्रग्ति से विब्छिन्त अग्नि-शिखा (४) अचि 
(५) ज्वाला-- प्रदीम्त अम्ि से प्रतिबद्ध जम्तेशिखा (५) आलात --जलता हुआ ढेंठ 
(६) उल्का (६) शुद्धार्ति 
(७) विद्युत (७) उल्का 
(८) अशनि--वज्ञपात की अग्नि 
(९) निर्घात 


(१०) संघर्ष समुत्यित 
(११) सूर्यकान्त मणि निस्सत 
इलोक ११८-११६ 


१४-इलोक ११८-११६ ; 
यहाँ वायु के पाँच प्रकारों का निर्देश तया अब्य प्रकारों का सक्रेत किया गया है। प्रज्ञापना (पद १) में इसके उन्‍्नीस प्रकार प्राप्त ह-- 


उचराध्ययन 


प्रज्ञापना 


(१) अलकलिकावात--- मिश्रित पवन (१) प्राचीनवात---. पूर्वी पवन 
(२) मण्डलिकावात--- ववृडर (२) प्रतीचीनवात--- पर्िचिमी पवन 
(३) घतवात-- ठोस पवन (३) दक्षिणवात-- दक्षिणी पवन 
(४) गुंजावात-- गुंजने वाला पवन (४) उदीचीनवात--- उत्तरी पवन 
(५) शुद्धवात-- मत्द पवन (५) ऊर्वंवात-- ऊध्व॑मुखी पवन 
(६) संवर्ततवात---. प्रछ्यकारी पवन (६) श्रघोवात-- अघोमुखी पवन 
(७) तियंगवात--- .. क्षैतिज पवन 
(८) विदिगवात---. चौवाई 
(६) वातोद्श्रम-- अनियमित पवन 
(१०) वातोत्कलिका-- समुद्री पवन 
(११) वातमण्डली---. अनिर्धार्य पवन 
(१२) उत्कलिकावात 
(१३) मण्डलिकावात 
(१४) गुंजाबात 
(१५) भेंकावात-- वर्षायुक्त पवन 
(१६) सवतंकवातत 
(१७) घनवात 
(१८) तनुवात-- विरल पवन 


(१६९) शुद्धवात 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) ३२५८ अध्ययन ३६ : इलोक २५६ 


ह इलोक २५७६ 
१५-ब्लोक २५६ ; 


इस इलोक में पाँच सक्लिप्ट भावताओ का उल्लेख है। उनके लक्षण और प्रकार २६३ से २६७ तक के इलोको में बतलाए गए है । 
उत्तरवर्ती साहित्य मे भी इनका निरूपण होता रहा है। यहाँ हम उत्तराष्ययन के साथ-साथ मुलाराधना और प्रवचनसारोद्धार में चचित इन 


भावनाओ का अध्ययन करंगे । वे उत्तराध्ययन से पुर्णत, प्रभावित है । 


उत्तराषध्ययन मूलाराधना प्रवचनसारोद्धार 

भावना नाम-- 

(१) कान्दर्पी, (१) कारन्दर्पी, (१) कारन्दर्पी, 

(२) आभियोगी, (२) किल्विपिकी, (२) किल्विपिकी, 

(३) किल्विपिकी, (३) आभियोगी, (३) आभियोगी, 

(४) आयुरी और (४) आसुरी भ्रौर (४) आसुरी और 

(५) सम्मोहा । (५) सम्मोहा ।* (५) सम्मोहा ।” 
१-कन्दर्पी भावना के प्रकार--- 

छत्तराध्ययन मुकाराधना प्रवचनसारोद्धार 

(१) कन्दप, (१) कन्दर्प, (१) कन्दर्प, 

(२) कौत्कुल्य और (२) कीक्कुच्य, (२) कौत्कुच्य, 


(३) तथा-प्रकार के शील स्वभाव, हास्य (३) चल-शीलता, 
और विकयाओ से दूसरों को (४) हास्य-कथा और 
विस्मित करना । (५) दूसरों को विस्मित करना ।? 


(३) दु शीलता, 
(४) हास्य-करण और 
(५) दुसरो को विम्मित करना । 


परदप--वाणी का अमम्य प्रयोग ।* उत्तराव्ययन और प्रवचनसारोद्धार की बृत्ति के थनुसार इसके पाँच अर्थ होते हैं-7(१) व्हाका 
७० 6 बज ५ काम प्रय ६१ 
मार वर हँसना, (२) गृर आदि के साप व्यग में बोलना, (3) काम-कथा करना, (४) काम का उपदेश देना और (५) क फी प्रशसा वरना । 


नी बल जननी नी 3त----ममन3तनीनीणन---नलत सील वन तन-न-न-नीर नि७-नन-न-७»ननमन-नननननमननन-न कम ननन---+..333>>०+-+ 


४-मूलाराधना, ३३१७९ 

कदप्पदेवसिब्मिस, अभिभोगा आसुरी य सम्मोहा । 

एदा हू सक्लिलिट्ठा, पचविहा मावणा भणिद 0 
२-प्रवदचनसारोद्धार, गाया ६४१ 

क्दप्पदेव किव्विस, अभिझोगा आसुरी य सम्मोहा । 

एसा हू अप्पसत्या, पचविहा भावणा तत्य॥ 
३-घूलाराघना, ३१८० 

क्दप्पतुककुआइय, चदसीला णिनच्वहासगक्हो य । 

विमार्वितों थ पर, क्द॒प्प भावण कुणइ॥ 
४-प्रददनसारोदधार, गाया ६४२ 

क्दप्पे छुक्तुइए दोसीलते य हामकरणे यथ। 

परिविम्टियनापणों, 5वि य कदष्पो-णेगहा तह ये ॥ 
५-मूलाराघना विनयोदया, पृ० ३९८ 

रागोदरे शाद्याससम्मिशोउ शिश्वावप्रयोग कन्‍्दप । 
६-(#। बृहद दृत्ति, पत्र ७०९ 

कन्दप- ठाटदृटासहसनन अनिदृतालापाश्र्च युर्वा दिनाउपि सह रिप्टुरक्तोस्यादिश्पा 
(रख) प्रदचनसारोडार वृत्ति, पत्र श८० । 


काम्क यापदेद प्रश साथ्ख क'दप | 
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कौल्ुच्य---काया का असम्य प्रयोग ।१ उत्तराध्ययन और प्रवचनसारोद्धार की वृत्ति के अनुसार इसके दो प्रकार है--(१) काय- 
कौत्कुच्ध--भौ, आँख, मुँह आदि अवयवो का इस प्रकार बनाव करना जिससे दूसरे छोग हँस पडे । (२) वाक्‌-कौत्कुच्य---विविध नीव-जन्तुओं 
की, ऐसी बोछी बोलना, सिट्टी वजाना, जिससे दूसरे लोग हंस पडे |” उत्तराव्ययन में तथाप्रकार के शील स्वभाव, हास्य तथा विकया से दूसरो 
को विस्मित करना यह एक ही प्रकार है ॥3 
मूलारावना और प्रवचनमारोद्धार में इसके स्थ,न पर तीन-तीन प्रकार है--- 
(१) चलशीलता--कन्दर्प और कौलुष्य का बार-बार प्रयोग करना ।” 
(२) दु शीरता--विना विचारे तत्काल बोलना, शरतु-काल में दर्प से उद्धत वेल की तरह शीघ्र चलना, बिना सोचे समझे 
काम करना ।* 
(३) हास्य-कथा या हाप्य-करण--वेश परिवतेंन आदि के द्वारा दूसरो को हँसाना । 
दूसरों को विस्मित करना--इच्द्रजाल, मत्र, प्रहेलिका आदि कुतुह॒ठो के द्वारा विस्मय उत्पन्न करता ।* 
२--आभियोगी भावना के प्रकार--- 


उत्तराध्ययन मूलाराधना प्रवचनसारो द्धार 
(१) मन्त्रायोग और (१) मन्त्राभियोग, (१) कौतुक, 
(२) भूति-कर्म । (२) कौतुक और (२) भूति-कर्म, 
(३) भूति-कर्म ।? (३) प्रश्न, 
(४) प्रश्नाप्रश्न और 
(५) निमित्त ।” 





१-भूलाराघता, विजयोदया, पृ० ३९८ 
अशिष्टकायप्रोग फौल्कुच्यम्‌। 
२-क) बृहद्‌ बृत्ति, पत्र ७०९ 
कोक्रुच्प द्िघा--काय फ्ौक्रुष्प वाकौकुच्य च, तत्र कायकोक्रूच्य यत्थयमहसन्नेव श्र नपववदनादि तया करोति मयाउन्यों 
हसति. तज्जल्पति येनान्यो हसति तया नानाविधजोवविरुतानि भुखातोद्यवादिता च विधते तहाकौरुच्यम्‌। 
(ख) प्रवचनसारोद्धार चृत्ति, पत्र १८०१ 
३-बृहद्‌ ब्रत्ति, पत्र ७०९ 
तथा यच्छील च--फलनिरपेक्षा वृत्ति स्वमावश्च-परविस्मयोत्पादनामिसन्धिनेव तत्तन्मुलविकारादिक हसन घ--मअट्टटरहासादि 
'विकथाश्च-परिशिस्मापकविधिधो ल्लापरूपा शीलस्वभावहसनविफयास्ताभि “विस्मापयन? सविस्मय कुवेन्‌ । 
४-मुूलाराघना, विजयोदया, पुृ० ३९८ 
मवतो मातर करोमीति कदपकौत्कुच्पास्या चलशील । 
५-प्रवचनसारोद्वार वृत्ति, पत्र (८० । 
६-[क) मुलाराधना दर्पण, पु० ३९८ 
विमावितो मर्रेंद्रजाला दिकुहकप्रद्शनेन विस्मय नयन। 
(स्व) प्रवचनसारोद्धार चृत्ति, पत्र ९८० 
इच्धजालअमृतिमि कुतूहले. प्रहेलिकाकुहेटिकादिमिश्व तथाविधग्राम्यलोकप्रसिद्धयात्स्वयम विस्मथम्तानों बालिशप्रायस्थ 
जतस्य मनो विश्वममुत्पादयति तत्परविस्पपजननम्‌ । 
७-मूलाराधना, ३१८२ 
सतामिओोगकोबुगभुदीयम्म पउजदे जो हु । 
इट्डिर्ससावहेदु , अभिओोग भावण कुणइ ॥ 
झ-प्रवचनसारोद्धार, गाथा ६४४ 
कोउय भूईकम्मे, पसिणेहिं तह य पसिणपसिणेहि । 
तहय निमित्तण, चिय पचवियप्पा भवे साय ॥। 
परे 
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मन्त्रायोग--मन्त्र का प्रयोग करना ।* 

मन्त्राभियोग--कुमा री आदि पात्रों में भूत का आवेश उत्पन्न करना । 

भूति-कमं--राख, मिट्टी अथवा थागे के द्वारा मकान, शरीर आदि का परिवेष्टन करना 2 बच्चों को रक्षा के लिए भूति का प्रयोग 
करना अथवा भूतों की क्रीडा दिखाना भी भति-क्र्म कहलाता है ।९ 

कौतुक--अकाल-गृप्टि आदि आस्चर्यकारी करतब दिखलाना अथवा वशोकरण आदि का प्रयोग करना ।* बच्चों तथा अन्य किसी 
की रक्षा के लिए स्तान, हाथ फेरना आदि क्रिय।एँ करता ।* 

प्रशन--दूसरो के पास लाभ-नछाभ आदि के विषय में प्रश्न करना अथवा स्वय भ्रेंगुष्ठ, दर्पन आदि में भून या भविष्य को जानने का 
यत्न करना ।* 

प्रश्ताप्रश्न--स्वप्त में विद्या द्वारा कथित शुभाशुभ दूसरों को बतलाना ।* 

निमित्त--निमित्त का प्रयोग करना । 

३ -किल्विषिकी भावना के प्रकार--- 


उत्तराध्ययन मुकाराधना प्रवचनसारोद्धार 

(१) ज्ञान का अवर्णवाद, (१) ज्ञान की वज्चना और अवर्णवाद, (१) ज्ञान का अवर्णवाद, 
(२) केवली का अवर्णवाद, (२) केवली की वश्चचतना और अवणंवाद, (२) केवलो का अवर्णवाद, 
(३) धर्माचार्य का अवर्णवराद, (३) धर्माचार्य की वञज्चना और अवर्णवाद और. (३) धर्माचार्य का अवर्णवाद, 
(४) सघ का अवर्णवाद और (४) सवसाघुओं की वज्चना और अवर्णवाद ।५. (४) सघ फा अवर्णवाद और 
(५) माया । (५) माया ।१ ९ 


१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ७१० 
गन्त्रा --प्रागुक्तरूपास्तेषामायो गो--व्याकरण भन्‍्त्रायोगस्त 'क्ृत्वा' । 
२--मुलाराधना दरपण, पृ० ४०० 
मत्रा भियोग कुमार्या दिपात्रे भुतावेशकरणम्‌ । 
-(क), बृह॒द्‌ चृत्ति, पत्र ७१० 
भृत्या” भस्मनोपलक्षणत्वान्मृदा सुत्रेण वा कम--रक्षाय वसत्यादे परिवेज्टन भृतिकर्म। 
(ख) प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पत्र १८१ | 
४-समुलाराघना दर्पण, पृ० ४०० 
भूदीकम्म वालादीना रक्षा्थ भूतिकम मूतिक्रीडनक वा । 
५-मूला राघना दर्पण, पु० ४०० 
कोदुग-अका लवृष्टया दिकौतूहलो पदर्शन, वशीकरणा दिक वा । 
६-प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पत्र १८६ 
तत्र वालादीना रक्षा दिकरणनिमित्त स्तपनकरश्रमणा मिमस्त्रणधुकरणघृपदानादि यत्क्रिपते तक्ौतुकम्‌ । 
७-वही, पत्र १८१९ 
यतपरस्य पार्श्वे लामालाभादि पृरच्छयते स्वय वा अग्रुःठदपणखड्गत्तोयादिषु दृश्यते स प्रश्त 
झ-वही, पत्र १८१,१८२ 
स्वप्ने स्वयं विद्यपा कथित घण्टिकाद्यततीणदेवतया वा कथित सत्‌ यदन्यस्में शुमाशुमजी वितमरणा दि परिक्यश्रति स प्रश्वाप्रए्त । 
९-मूलाराघना, ३।१८१ 
णाणस्त केवलीण, धम्मस्साइरिय सब्वसाहूण । 
माइय अवण्णवादी, खिव्मिसिय मावण कुणड ॥ 
१०-प्रवचनमारोद्धार, गाया ६४३ : 
सुयनाण केवलीण, धम्मायरियाण सघ साहूणं । 
माई अवण्णवाई, किव्विसिय भावण्ण कुणइ ॥ 


उत्तर|ज्भयणं (उत्तराध्ययन) ३३९१ अध्ययन ३६ : इलोक ११८-११६ 


विजयोदया में 'माश्री! का अवर्णवादी की तरह ज्ञान, केवली, धर्माच,र्म और सर्व साथु इन सबके सपथ सम्बन्ध जोड़ा गया है ।" 
४--आसुरी भावना के प्रकार-- 


उचराध्ययन मूकाराधना प्रवचनसारोद्धार 
(१) अनुबद्ध रोप प्रपर और (१) अनुव घ्‌ रोप विग्रह ससकक्‍त तप, (१) सदा विग्रहशीलता, 
(२) निमित्त प्रतिमेवना । (२) निमित्त प्रतिमेव्ना, (२) ससक्त तप, 
(३) निप्कृता श्रौर (३) निमित्त कथन, 
(४) तिरतताप ।* (४) निष्कृपता और 


(५) निरनुकम्पता ।२ 
अनुवद्ध रोष प्रसर--सदा विग्रह करते रहना, प्रमाद हो जाने पर भी जनुताप न करना, क्षमा-याचना कर लेने पर भी प्रसत्त न होता ।* 
निमित्त प्रतिसिवना--निमित्त का प्रयोग करना । 
श्रनुवद्ध रोप विग्रह ससक्त तप--अव्यवच्छिन क्रीध और कलह से सयुक्त तप करना ।* 
ससक्त तप--आहार आदि मे प्रतिबद्ध होकर उनकी प्राप्ति के लिए तप्‌ करना ।६ 
४--सम्मोहा भावना के प्रंकार-- 


उत्तराष्ययन मुठाराधना प्रवचनसारोद्वार 
(१) शस्त्र-ग्रहण, (१) उम्मार्ग-देशना, (१) उन्मार्ग-देशना, 
(२) विप-भक्षण, (२) मार्ग और दूषण (२) मार्ग-दूषण, 

(३) स्वर्ग को अग्ति से जलाना, (३) मार्ग-विप्रतिपत्ति ।४ (३) माग-विप्रतिपत्ति, 
(४) जल में ड्ूव मरना और (४) मोह और 

(५) मर्यादा से अतिरिक्त उपकरण रखना । (५) मोह-जनन 


१-मूलाराधना, विजयोदया पृ० ३६६ 
माई अव्वण्णवादी इत्येताम्पा प्रत्येक सबन्धनीयम । 
२--वही, १।१ ८३ 
अणुदधरोसबिग्गहससत्ततवोीं णिमित्तडिसेवी । 
'णिक्विणिराणुतावी, आसुरिअ मावण फुणदि ॥ 
३-प्रवचनसारोद्धार, गाया ६४५ 
सहवविग्गहसीलत्त, ससत्ततवो निर्भित्तकहण च । 
निषिकृुवयाति य अवरा, पचमग निरणुकपत्त ॥ 


४-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ७११ 
अनुबन्ध --सन्तत , कोथ ?--भव्यवच्छिन्नो रोपस्य-क्रोधस्य प्रसरो--विस्तारोध्स्येति अनुबद्धरोपप्रसर , सदा विरोधशीलतया 


पश्चादननुतापितया क्षमणाक्षवपि प्रसत्त्यप्राप्त्या वेत्यभिप्राय । 
५-मूलाराघना, वियोदया पुृ० ४०१ 
रोपश्च विग्रहश्च॒ रोषविग्नहौँ अनुवधेन रोषविग्रही अनुवधरोषविग्रहों अनुवधरोपविग्रहाम्या ससक्त सबद्ध अनुबधरोषविग्रहूससक्त 
तपी यस्य स तथोक्त । 
६-प्रवनसारोद्धार वृत्ति, पत्र १८२ 
ससक्तस्थ---आहारोपधिशय्या दिपु सदा प्रतिबद्धभावस्य आहारा्ययम्रेव च तप -- अनशना दितपश्चरण ससक्ततप । 
७-मूलाराधना ३॥१८४ 
उम्मग्गदेसणो, मर्गदूसणो सग्गविप्पडिवणी य। 
मोहेण य मोहिंत्तो, समोह भावण फुणइ ॥ 
झ-प्रवचनसारोद्धार, गाथा ६४६ 
उम्मगदेसणा, मग्गदूसण सग्गविपडिवित्ती य। 
मोहो य मोहजणण, एवं सा हवइ पचविहा ॥ 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) 39% अध्ययन ३६ : इलोक ११५८-११६ 


शस्त्र-ग्रहण--शस्त्र-ग्रहण जादि क्रार्यों से उन्मार्ग की प्राप्ति और मार्ग की हानि होती है ) यह सम्मोहा भावना है ।१ 

उन्मार्ग-देशना--मिथ्या दर्शन व अन्नतत का उपदेश । 

मार्ग-दूषण--मार्ग में दोप दिखलाना, जसे--ज्ञान से ही मोक्ष होता है, दर्शन और चारित्र से क्या ? चारित से ही मोक्ष होता है, 
जान से क्या ?* 

मार्ग-विप्रतियत्ति--ज्ञान, दर्शन और चारित्र मोक्ष के मार्ग नहीं--ऐसा मानना या उत्त तीनो के प्रतिकृद आचाण करना ।2 

मोह--गूढतम तत्त्वों में मूढ हो जाता अथवा चारित्र-शन्‍्य तीथिको का ऐश्वर्य देखकर ललचा जाना 7 

मोह-जनन--स्वभाव की विचित्रनता या कपटवश दूसरे व्यक्तियों में मोह उत्पन्न करना ।* 

उत्तराध्ययन में इन पाँच भावनाओं के प्रकार कुछ कम है, मूलारावना में उनसे अधिक है और प्रवचनसारोद्धार में पूरे पच्चीत है 
अर्थात्‌ प्रत्येक भावना के पाँच-पाँच प्रकार है । 

पाद-टिप्पण से उद्धृत मूलाराधना की गायाओ से यह बहुत स्पष्ट होता है कि प्रारम्भ-काल में इवेताम्वर और दिगम्बर साहित्य में 


अत्यधिक सामीप्य रहा है। 








१-बूहद्‌ चृत्ति, पत्र ७११ 
सकक्‍्लेशजनकत्वेन शस्त्रग्रहूणादीना मनन्तमवहेतुत्वाव, अ 
भावनोक्ता । 
२-मुलाराधना, विजयोदया, परृ० ४०२ 
मार्गस्य दृषण नाम ज्ञानादेव मोक्ष फिं दशनचा रित्राभ्या 
३-चही, पु० ४०२ 
मार्गे रलत्रयात्मके विश्रतिपन्‍न एप न मुकोर्माग इति यस्तहिस्द्वाचरण । 
४-प्रवचनसारोद्धार दृत्ति, पत्र १८३ 
निकाममुपहतमतिः सस्नत्गिहनेषु ज्ञानादिविचारेपु यमुह्यति 
संमोह' । 
धू--वही, पत्र १८३ 
तया स्वनावेन कपटेन वा दशनान्तरेथु परस्य मोहसुत्यादयति तन्मोहजननतम्‌ । 


त् ्रि (० 
नेन चोनमार्मश्रतिपत्त्या मागविप्रतिपत्तिराक्षिप्ता, तथा चाथतों मोही 


र् ् तः च् 
? चारित्रमेवोपाय फिं ज्ञानेनिति कथयन्मागस्थ दुपको नवति। 


पच्च परतीर्थिक्सम्वन्बिनी नानाविधा समृद्धिमालोवय मुह्यत्ति स 


है 


परिद्धिष्ट-१ 


शब्द-विमर्श 


अध्ययन १९ 


इलोक ४ 
१-( सब्बसो ख, मुहरी ष ) ; 
भसवब्वसो'---सभी स्थानों मे से*, सभी प्रकार से*, सभी अवस्थाओ में ३। 


'मुहरी'-यह 'मुखर' छाब्द का प्राकृत रूप है। शान्त्याचार्य ने इसे सोत्रिक ( आप ) प्रयोग बतछाया है ।* उन्होंने इसके 'मुखारिः 
और '“मुघारि'--ये दो रूप और दिए हैं, किन्तु उनमें 'मुखर' की सी सहजता नहीं है ।+ 


इश्छोक ५ 
२-( दुस्सीले, मिए घ ) 
दुस्सीले'--चूणि में इसका अर्थ 'दु शील का भाव' किया गया है ।६ 
“मिए' मृग--का अर्थ--पशु या हिरण हो सकता है। यहाँ समास प्रन्निया के अनुसार इसका अर्थ है 'वह पुरुष जो पणु या हिरण 
की भाँति अज्ञानी हो' । 


१-बृहद्‌ बृत्ति, पत्र ४५ 
सब्बसो' त्ति स्वत सर्वेम्यों गोपुरग्रहाज़णादिस्य । 
२-वही, पत्र ४५ 
(क) सर्वान्‌ वा हतहतेत्यादिविरुक्षदघ्नलताल्‍्कुटलेप्दुघातादिकान्‌ प्रकारानाश्रिय 'छद्ोवत सुत्नाणि भवन्‍्ती'ति छारदसप्वाष्य 
सूत्रे शस्प्रत्यय । 
(ख) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २७ 
सब्वसोत्ति' सव्यपागार। 
३-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० २७ 
सब्वसोत्ति सर्वावस्थासु वा। 
४-चूहद्‌ बृत्ति, पत्र ४५ « 
सुत्रत्वाद्या 'मुहरि' त्ति मुखरो--वाचाठटो । 
५-बही, पन्न ४५ 
भुखेनारिमावहति मुखमेव वेहपरछोकापकारितया$रिरसप मुछेव वा काय विनेवारयों यरयासौ झुखारिमृधारिव-- बहुधिघास- 
म्वद्धमभाषी । 
६-उत्तराध्ययन चूणि, पु० २७ * 
दु'शीलमावो दो शील्य तस्मिन्‌ दौस्सील्ये 
७-चबृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४५ 
मृग इव झुग' अज्ञत्वादविनीत इति प्रक्रषप । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) २ अध्ययन १: इलोक ६,१०,११,२० 
इलोक ६ 


३-दुःशील मनुष्य के ( नरस्स व ) : 
यहाँ तर छब्द उपभेय है, 'साण' और 'सूयर'--ये उपमान है । शातन्त्याचार्य ने उपमावात्री 'इवर शब्द को गम्यमान कहा है ।* 


इलोक १० 
४-( कालेण ग ) ; 
चूणि में 'कालेण' को सम्मी तथा दोनो वृत्तियों में तृतोया विभक्ति मान कर इसकी व्याख्या की गई है ।* 


इलोक ११ 
५-( आहच के ) ; 


बूहद्‌ दृत्ति में आहच्व' का सस्क्ृत रूप 'आह॒त्य/ और उसका अर्थ कद चित्‌” किया गया है ।३ चूर्णि में 'कदाचित्‌” श्रौर 'सहसा'--ये 
दो अर्थ प्राप्त है ।* 

पिश्वेल ने इसको अर्धभागधी का शठ्द मान कर इसका सस्कृत रूप जआाहृत्य' किया है ।* देशीनाममाला में इसका भर्य अत्यर्थ! किया 
गया है ।* घोरसेनी में यह शठ्द आहणिअ' के रूप में मिलता है| प्रस्तुत प्रकरण में 'सहसा' अर्थ अधिक उपयुक्त लगता है। 


इलोक २० 
६-( वाहिन्तो के ) ; 
वाहिन्तो--चूर्णि और दोनो द्वत्तियों में वाहिन्तो' पाठ है । उसका सस्कृत रूप “्याह्ृत' है |? उत्तरवर्ती प्रतियो में यह पाठ वाहित्तो” 
के रुप में प्रामत है। इसी आधार पर पिशेल ने इसका सस्कृत सूप व्याक्षिप्त!] किया है। पर “व्याक्षिप्त! का प्राकृत रूप वव्खित्त' होता है 
अत दावदद और थर्थ दोनों दृष्टियों से यह उचित नही । 


१-दृहद वृत्ति, पत्र ४६ 
'साणस्स' त्ति प्राकृतत्वा दिवेत्यस्प गम्यमानत्वात्‌ शुन्या इव सुकरस्य' उक्तन्यायेन शुकरोपमस्य नरस्य । 
२-(क) उत्तराध्ययन चूणि, पृ० २९ 
यो हि यस्प अध्ययनस्य काल कालिकस्पेतरस्य वा तस्मिन्‌ काले । 
(ख) बृहद्‌ चृत्ति, पत्र ४७ 
काल अध्ययनादवसर प्रथमपौरुष्यादिस्तेन । 
(ग) सुखबवोधा, पत्र ३ 
'कालेन' प्रयमपोरुण्या दिलक्षणेन । 
३-हहद्‌ वृत्ति, पत्र ४८ 
“आहत्य' कदा चित्‌ । 
४-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० २९ 
आहच्चेति कदाचित, यदिह नाम कदाचिन्निग्रह परस्यापि सत सहसा ॥ 
५-पिश्ेल, प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, परा ५९१, पृ० ८5३६ | 
६-देशीनाममाला, १६२ 
आहच्च अत्यय । 
७-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पत्र ३५ 
वाहितो णा सह्दितो । 
(ख) दृहद दृत्ति, पत्र ५५ 
चाहितो? त्ति व्याहृत --शब्दित । 
(ग) सुखबोधा, पत्र ८। 
८-पिशेल, प्राइत भाषाओं का व्याकरण, पेरा २८६, पृ० ४०६॥ 


परिशिष्ट-१ : शब्द विमश ३ अध्ययन १ : इछोक ३३,३८,४१,४२ 


इलोक ३३ 
७-( अइकमे ८ ) ; 
इसका घातुगत अर्य है अतिक्रमण करना, उल्लयन करना? । परल्तु प्रकरण की दृष्टि से इसका अर्थ प्रवेश करना' हो सगत लगता 
है*, कारण कि इसप्े पूर्व 'लधिया' शब्द ( जिप्तका अर्थ है--नाँघ कर ) आ चुका है। 


शोक ३८ 


पर खड़्डुया के ) ; 
खद! घातु का अर्थ है---तोडना, एकान्त, फाडता ( धातुपाठ, ३२।१४ ) । खहृइ--म्दुनाति ( हेमशब्दानुशासत, ४४१२६ ) । 
इलोक ४१ 
९-( पत्तिएण व, पजलिउडो ग ) ; 
धत्तिएण'--शान्त्याचार्य के अनुप्तार इसके सस्क्ृत रुप दो होते है--(१) प्रातीतिकेन और (२) प्रीत्या । प्रातीतिक के दो अर्थ किए गए 
है--(१) शपथ और (२) प्रतीति उत्तादक वचन ।* उन्होंने मुम्य अर्थ थरातीतिक' किया है। नेमिचन्ध ने इसका मुख्य अर्थ प्रीत्या--प्रेम से 
किया है|? 
'पजलिउड्ो'--शान्त्याचार्य के अवुसार इसके दो सस्कृत रूप बनते है--(१) प्रकताज्ञलि और (२) प्राज्ललियुट ।* नेमिचद्ध ने दूसरे 
झूप को मान्य किया है ।" 
इलोक ४२ 
१०-( धम्मजिय के ) ; 
चूर्णि के अनुसार इसका सस्कृत रूप 'धर्मजीतम्‌' होता है। ईकार का हृशत्र करने पर वम्मज्जिय' पाठ बन गया है।£ बृहद्‌ वृत्ति 
और सुखबोधा के अनुसार इसका सस्क्ृत रूप 'धर्माजितम्‌ होता है ।” 


इस इलोक के तीसरे चरण में 'तत' शब्द का प्रयोग है। यत्‌ और तत्‌ का नित्य सम्बन्ध होता है। इम आधार पर शान्त्याचाय ने 
“'धम्मज्जिय', 'ववहार' और वुद्धेहायरिय'--इन तीन छब्दो की द्वितीया विभक्ति के स्थान में प्रथमा विभक्ति भी मानी है ।” 


१-बूहद बृत्ति, पत्र ६० 
अतिक्रामेत' प्रविशेत्‌ । 
२-बही, पत्र ६३ 
'पत्तिएण' ति आपत्वात्‌ प्रतोति प्रयोजनमस्पेति प्रातीतिक--शपयादि, . *सवमपि वा प्रतीत्युतादक बच प्रातीतिक तेन 
प्रसादयेत्‌, यद्वा 'पत्तिएण' ति प्रीत्या साम्नेध ! 
३-सुखबोधा, पत्र १४ 
पत्तिएण ति प्रीत्या साम्नेव | 
४-बूह॒द्‌ वृत्ति, पत्र ६३ । 
५-सुखबोधा, पत्र १४। 
६-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ४३ 
धार्मिक जीत--धम्मजीत, इकदारस्प हस्वत्व काउ । 
७-(क) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ६४ 
घर्मेण--क्षान्त्पादिख्पेणा जितम्‌ । 
(ख) सुखबोधा, पत्र १४। 
८-चबूहद्‌ घृत्ति, पत्र ६४ 
यदहा--यत्तदो नित्यानिसम्वन्धाव्‌ सुब्ब्यत्ययाच्च धर्माजितो बुद्धराचरितश्च यो व्यवहारस्तमाचरन । 


अध्ययन २ 
इलोक १ 
१-( मेष); 
'मे'--इसका अर्थ है--आपका “भवताम्‌” । पिजेल ने (पेरा ४२२) इसे तुव्मे' तुम्हे का सक्षिप्त माना है। वेबर तथा ल्यूमेन ने इसे 
सस्कृत 'भो” नहीं मान कर 'भवताम्‌' के अर्थ में ही स्वीकार किया है ।* 


इलोक १० 
२-( समरेव ख ) ; 
चूण्िकार ने 'समरे' का अर्थ युद्ध! किया है।” शान्त्याचार्य के अनुसार मूल दाब्द सम-एव[ है। परल्तु प्राकृत व्याकरण की दृष्टि 
से 'ए! का 'रेफ' हो जाने पर 'समरेव' झ्षव्द बना है ।? वे वेकल्पिक रूप में चूणिकार का अनुगमन कर 'समरे' को 'सगाम सीसे' का विशेषण 
मानते है ।* 


इलोक १५ 


३-( आय-रक्खिए ख ) ; 
शान्त्याचार्य ने इसके दो ससस्‍्कृत रूप देकर दो भिन्‍ल-भिन्‍न भर्थ किए हैं--- 
(१) भआत्म-रक्षित --जिसने आत्मा की रक्षा की है| 
(२) आय-रक्षित --जिसने ज्ञानादि लाभ की रक्षा की है। 
आहिताग्न्यादिपु के द्वारा (रक्षित' का परनिपात हुआ है |” 


इलोक २० 
४-( अकुक्कुओ ग ) : 
शान्त्याचार्य ने इसके दो सस्कृत रूप दिए ह--(१) अकुक्कुच और (२) अकुत्कुच । इनके क्रमश अर्थ है--अभिष्ट चेप्टा-रहित और 


अस्पन्दमान । 


वन ना ५४5 





१-पिशेल, प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पु० ६२१-६२२ । 
२-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५८। 
३-बहद्‌ वृत्ति, पत्र ९१ 

'समरे व त्ति 'एदोदुरलोपा विसज्जनीयरये' ति रेफात, तत सम एव-- तदगणनया स्पृष्टास्पृष्टा वस्ययोस्तुल्य एव । 


४-वहीं, पत्र ९१ 
यद्वा समसतादरय --शत्नवों यस्मिस्तत्समर तत्मिग्निति सग्रामशिरों विशेषणम्‌ । 
५-वही, पत्र ९९ 
मात्मा रक्षित दुर्गतिहेतोरपध्यानादेरनेनेत्यात्मरक्षित , माहिताम्य्याच् 
लागो रक्षितोध्नेनेत्यायर क्षित । 
६-वही, पत्र १०९ 
अवुककुच' अशिष्टचे्टारहितो 
पादादिमिरस्पन्दमान | 


देपु दशनात क्तान्तस्य परनिपात , आयो वा--ज्ञानादि- 


द् हू गत्य्मबन्धहेतुस्‍्वे फत्सित 
यद्ठा अकुवकुए त्ति अकुरूुच --कुन्ब्यादि विराधनामयात्तमबन्धहतुलन डा ह्स्त- 
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इलोक ३३ 
५४-( संचिक्ख ष ) ; 
सस्क्ृत में इसके दो रूप होते हैं--(१) सतिप्ठेत* और (२) समीध्ष्य ।* ५ 


इलोक ३६ 
६-( साय नो परिदेवए घ ) ; 
यहाँ 'ज्ञाय! में द्वितीया विभक्ति है। चूर्णिकार ने इसका अर्थ 'साता को न बुलाए! किया है।? इसका तात्पर्य है कि परीपह उत्पन्न 
होने पर मुनि सुख के लिए प्रलाप न करे । 
टीकाकार ने इसका अर्थ 'सात का आश्रय लेकर! क्रिया है ।* अत इसमें चतुर्थी विभक्ति का अर्थ निहित है। 


इलोक ४० 
७-( से क ) ; 


से! शब्द “अथ!' अर्थवाची मागवी शब्द है ।* चूणिकार ने इसे धूरण' या आत्म-नेर्देशवाची” माना है ।* 


इलोक ४२ 
८-( सवख ग ) ; 
सदरख'--इसका अर्थ है साक्षात्‌' ।* यही छाब्द इसी ग्रन्य के १२३७ में इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। चर्णिकार ने 'समक्ख' पाठ 
मान कर उसका अर्थ 'साक्षात्‌) किया है ।* 


१-(क्क) उत्तराप्ययन चूणि, पृ० ७७ 
सम्यक्‌ ठिप्ठते सचिक्ले । 
(ख) सुखबोधा, पत्र ४६ 
'सचिशेत' समाधिना तिप्ठेत, न कुझितककरायितादि फ़ुर्यात्‌ । 
२-चूहद्‌ दृत्ति, पत्र १२० 
'समीक्ष्र| स्वकमफलमेवतत्‌ भुज्यत इति पर्यालोच्य, यहा 'सचिक्ष'त्ति अचा सन्थि लोगो बहुलम! हत्येकारछोपे 2 
समाघधिना तिप्ठेत, न फूजनकक्रायतादि कुर्यात । रछोपे 'स्िक्डे 
३-उत्तरा' ययन चूर्णि, पूृ० ८० 
परिदेदन नाम सातमाह्वयति । 
४-वबृहद्‌ वृत्ति, पन्न १२३ 
सात! सुखम्‌, आश्रित्येति शेष नो परिदेवेत” न प्रलपेत--फय कदा वा ममेव मल दिग्धरेहस्थ 
५-इही, पत्र १२६ 
से शब्दों मागधप्रसिद्धयाः्यशब्दार्थ उपन्यासे । 
६-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० झर 
से इति पुरण आत्म निर्देश घा । 
७-वृहद्‌ वृत्ति, पत्र १२८ 
'सक्ख' सालात्‌ | 
८-उत्तराध्ययद चूर्णि, पृ० ८४ 
'समदख' णाम सहसा क्षिम्या साक्षात समक्ष तो साक्षात्‌ । 





हेस्थ सुखानुमव स्थात्‌ ? 


उत्तरज्कयणं (उत्तराध्ययन) द अध्ययन ३ : इलोक २,६,१३,१४ 


अध्ययन ३ 
इलोक २ 
१-६ विस्संभिया ५ ) ; 
प्राकृत व्याकरण के अनुसार 'अनुस्तार' को अछाक्षणिक मान कर इसका सल्क्ृत रूप 'विद्व-भूत्‌'! किया गया है।? इसका सस्कृत हाय 
(विश्वम्मित ' भी हो सकता है। 
जन-दर्शन की यह मान्यता है कि समचे विश्व मे ऐपा कोई भी स्थान नहो जहाँ जीव उत्तत्त न हुआ हो, न मरा हो । इपी आशय 
की पुष्टि करते हुए शात्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने एक प्राचीन इलोक उद्धृत किया है--- 
णत्यि किर सो पएसो, लोए वालणकोडि मित्तोडपि। 
जम्मणमरणावाहा जत्य. जिएहि न सपत्ता ॥४ 


इलोक ६ 


२-( अमाणुसासु ग ); 
चूणि और सुखबोधा के अनुसार इसका सम्कृत रूप 'अमानुपीपु'३ और बृहर वृत्ति के अनुधार बमानुष्यायु” बनता है। व्याकरण 
की दृष्टि से दोनो शुद्ध हैं । 


इलोक १३ 


३-( पवकमई गे ) ; 
'पपवकमर्ड'---इस इदोक के प्रथम दो चरणों में मव्यम पुरुष की क्रिया है और अन्तिम चरण में प्रथम पुर की । इसये जान पडता है 
कि प्रथम दो चरणों में उपदेश है और अन्तिम दो चरणों में सामान्य निरूपण है । 
शान्त्याचार्य के अनुसार 'ऐसा करने वाला पार्थिव शरीर को छोड कर ऊर्ब दिशा ( स्वर्ग या मोक्ष ) को प्राप्त होता है इस्त अर्थ के 
आगे इतना और जोड़ देना चाहिए--- इसलिए तू भी ऐसा कर । ' 


इलोक १४ 
४-६ विसालिसेहिं * ) : 


यहाँ 'र' के स्थान में 'ल' का प्रयोग हैं। उसे टीकाकारो ने मगवदेशीय भाषा का शब्द माना है ।९ 
१-बूहद्‌ बृत्ति, पत्र १८१-१८२ 
पविस्स भिय' त्ति विन्दोरलाक्ष णिकत्वाद्‌ विश्व-- जगद्‌ विश्वति--पूरयन्ति काचिक्दा दिदुत्पत्या सबजागदूव्यापनित विशवमृत । 
२-(फ) बृहद वृत्ति, पत्र १८२। 
(प) सुखबोधा, पत्र ६७ | 
३-(क) उत्तराष्ययन चूर्णि, पृ० ९७ 
मानुपाणा मिय सानुषी न मानुषी अमानुपी । 
(ख) सुफ्बोघा, पत्र ६८ 
लमानुपीपु । 
४-बूहद वृत्ति, पत्र १८३ 
मनुस्याघामिमा सानुय्या न तवाश्मानुज्या , ताखु । 
५ -वही, पत्र १८६ त ४ धर ५ 
यहा सोपत्कारत्वात्‌ सूत्राघामेव नोयते--यतर एवं कु्न्‌ सायजाुहठ्/ दिशा प्रकामति तवप्यवतिदावेत्रा इश्येमित्य 
च मुरवित्युपदिसयते । 
६ वहीं, पत्र १८७ ये है रे 
दिसा लिये हि! ति मागयरेशीयमारया। विसदस __घ्वस्वव रिवयोहतीवह कम मयोव रत पिश्या विमिसे । 
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अध्ययन ४ 


इलोक ४ 
१-(तैे ग) 
चूणिकार और टीकाकारो ने इसको तव” मान कर व्याख्या की है। परन्तु 'ते वाधवा'--ऐसे भी हो सकता है ।* 
अध्ययन ५ 
इलोक १ 


१-(दुरुत्तर व ) ; 
चू्णिकार ते इपफ़ो क्रिया विशेषण माना है।* शान्त्याचार्य ने विभक्ति व्यत्यय के द्वारा इसे 'अर्णव” का विशेषण और विकल्प में 
क्रिया विशेषण भी माना है |? नेमिचद्ध केवल 'अर्णव' का ही विशेषण मानते है।* 


इलोक ७ 
२--(होक्खामि के 
'होव्ामिः दब्द का चूर्णिकार ओर नेमिचन््ध ने सस्कृत रूप 'भविष्यामि” किया है।” शाक्त्याचार्य ने भविष्यामि! और 'भोध्ष्यामि-- 
ये दो रूप किए हैं ।* 


इस प्रकरण में 'भोक््यामि” रूप भी सगत हो सकता है, किन्तु 'भविष्यामि' अधिक उपयुक्त है। २१२ में 'होकखामि' और 'होक्ख! 
दोतो भविष्यामि के अर्थ में प्रयुक्त हैं |” 





१-(क) उत्तराध्ययन घूर्णि, पृ० ११३ । 
(स) बूह॒द्‌ धृत्ति, पत्र २०९ । 
(ग) सुखबोधा, पत्र ८२। 
२-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३० ; 
दुक्ख उत्तरिज्जतीति दुरुत्तर । 
३-बूहद्‌ बृत्ति, पत्र २४१ 
'ुरत्तर' ति विभक्तिगयत्वयाददुरत्तरे--दु खेनोत्त रितू शक्पे, दुरुत्तरमिति क्रियाविशेषण वा । 
४-सुखबोधा, पत्र १०१ 
'दुरुत्तर' ति विमक्तिव्यत्ययाव-- इरत्तरे' इ'लोत्तारे । 
५--(क) उत्तराध्ययत चूर्णि, पृ० १३२ 
मविष्यामि! । 
(ख) सुखबोधा, पत्र १०३ 
भविष्यामि । 


६-बूह॒द्‌ दृत्ति, पत्र २४४ 
जनो---लोकस्तेन साद्ध/ सहू भविज्यामि यद्दा 'होक्ख्ामि' त्ति सोक्ष्यामि । 


७-[क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ६० । 
(ख) बृहद्‌ बृत्ति, पत्र €२। 
(ग) चुलबोधा, पत्र २२ 


उत्तरज्कयणं (उत्तराध्ययनो < अध्ययन ६: इलोक २, अ० ७ ; इलोक १७ 


अध्ययन ६ 
इलोक २ 


१--(कप्पए घ ) ; 
इसका सस्कृत रप है---'कल्पयेत' । “कल्प” शब्द के अनेफ अर्थ होते हैं। जैसे. 


सामर्थ्य वर्णनाया च, छेदने करणे तथा । 
ओऔपम्ये चाविवासे च, कल्प शब्द विदुरबंधा ॥ 


प्रस्तुत प्रसग में 'कल्प' शब्द 'करण' के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है। “कप्पए' अर्थात्‌ करे ।* 


अध्ययन ७ 
इलोक १७ 
१- (आबई ष बहमूलिया पे ) ; 


'नजावई--चूणिकार और नेमिचन्द्र के अनुसार इसका सस्क्ृत रूप जापदा' या जापत्‌! प्राप्त होता है।” शान्त्याचार्य ने मूहलत इसको 
प्रिया मान कर आगच्छति, जापपति--किया है और विकल्प मे आपत्‌! भी किया है |? 


वहमूरिया--चूणि के अनुसार इसका सस्क्ृत रूप व्यधमूलिका' और बृहदु बृत्ति व सुखबोधा के अनुसार वधगूडिका' होता है । 
व्यध' का श्रर्थ प्रमारण या ताइन और व का अर्थ प्राणिवात, विनाश या ताइन किया गया है ।* 








१-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ५० १४६-२५० । 
२-(क) उत्तराध्ययन चुणि, पृ० १६४ 
शीतोय्गाया व्याधयरच आवती 
(प) सुबवोधा, पत्र १२० 
'आवई त्ति आपव । 
३-चबृहद वृत्ति, पत्र २८० 
आवदइ' त्ति आगच्छघापतति आवइ? क्ति आपन । 
४-(क) उत्तराष्ययन चूर्णि, पू० १६४ 
व्यत्स्तु प्रयागग ताटन वा मडठटेतु वा आदो व्यय इत्यय । 
(सर) इहद डूत्ति, पत्र २८६० 
बंध -प्रापियात , उपल्क्षणवान्महासरम्ममहापरियग्रहानुतनापामायादबश्व मझुद- कारण यस्प्रा सा बधपूलिएा, वधां 
दिनाशस्ताटन वा मूल्मू--आ दियेस्था सा दप्रम्ूल्कि । 
(गो दछुपबोघा, पत्र १९० 


बन -. 
बध --विनाणो वा ताटन मुद्धू---आ दियम्या सा । 


परिशिष्ट १ : शब्द-विमश ६ अध्ययन ६ : इलोक १,२,३,५ 
अध्ययन ६ 


इलोक १ 


१-(सरई घ ) ; 
सरई' वर्तमान काल का रूप है। शान्त्याचार्य ने स्म' को शेष' माना है।” स्मरतिस्म' अर्थात्‌ याद क्या--स्मृति हुई। नेमिचन्दध 
और कमलसयम ने उत्त समय की अपेक्षा से वर्तमान का रूप मानता है।* 


इलोक २ 
२-(सहसंचुद्ध ड ) ; 


'सहसवुद्ध--स्वय-सबुद्ध। शान्त्याचार्य ने 'सह' का अर्थ 'स्वय/ कि या है।? इसका सरक्ृत रूप 'स्वक' होता है ।४ स्वकेन सबुद्ध >सह- 
सबुद्ध अर्थात्‌ अपने आप प्रतिवुद्ध । सह का वैकल्पिक रूप 'सहसा' भी किया है। सहसा' के स्थान में 'सह' को आर्प-प्रयोग माना है। 'सहसा 
सचुद्ध सहसवुद्ध ' भर्थात्‌ जाति-स्मृति के बाद घुरन्त प्रतिवुद्ध ।४ 


इलोक ३ 
३-(देवलोगसरिसे क ) + 
यहाँ भोग” शब्द एुप्त है। देवलोक-सहश अथौत्‌ देवलोक के भोगो के सहृदय ।६ 
इलोक ५ 
४-[सरूर्य के ) ; 


इसके दो अर्थ किए गए है--(१) जात (हुआ) और (२) सहृश ।४ जहाँ 'भूत' का जात” अर्थ है, वहाँ 'भूतः शब्द का परनिपात 
आकृत के नियमानुसार हुआ है । 





१-बृहद्‌ चृत्ति, पत्र ३०६ 
समरति' विन्तयति, स्मेति शेष , वतमाननिर्देशो था प्राग्वत्‌ । 
२-(क) सुखबोधा, पत्र १४५ 
वत्तमाननिर्देश सर्वत्र तत्कालविदक्षेया 
(ख) सर्वार्थ सिद्धि, पृ० २०४ : 
बतमानत्व तत्कालापेक्षपा । 
३-चबृहद वृत्ति, पत्र ३०६ * 
सहत्ति--स्वपमात्मनेव सम्दुद्ध -- सग्यगदगततत्त्व सहसम्टुद्धों, नान्‍्येन प्रत्वोधित इत्यथ । 
४-पाइमसहमहप्णवो, पृ० ११०९ ।॥ 
५-बृहद्‌ चृत्ति, पत्र ३०६ 
अथवा 'सहस' त्ति आर्षत्वात सहसा-- जातिस्मृत्यनन्तर भगिप्येव दुद्ध 
६-बही, पत्र ३०६ 
'देवलोर सरिसे' पत्ति देदलोकमोगे सच्शा देवलोक्सदशा , मयूरव्यसका दित्वान्मध्यपवलोपी समास । 
७--चही, पत्र ३०७ । 
डे 


उ घर>भीज७त ए3पर।पष्पचन) १० अध्ययन ५ ३ रृछाफक ६९,९८,३२,३७५,५१ 


इलोक ६ 


५-(पत्बज्जाठाणमुत्तमं व ) : 
यहाँ प्रति! णेप है। उत्तम स्थान क॑ प्रति अबवा सम्रमो के स्थान में प्राकृत में द्वितोया है |" 


इलोक २८ 
६-( आमोसे क ) ; 
इस इलोक में आमोप आदि को ह्वितीया का वहुब्रचत मात कर व्याख्या की है, वहाँ 'उतपाद्य' का अश्याहार' किया है और वेकलििक 
रथ में सप्तमी का एकवचन मान कर भी व्याख्या की है। आमोब आदि का उत्सादन कर--तिग्रह कर अथवत्रा आमोय आदि के होते हुए 
नगर जो &शान्त है, उसे णान्‍्त बना घुम मुनि बन जाना ।? 
इलोक ३२ 
७-(नराहिवा ! व ) ; 
यह सम्बोबन है । प्राकृत मे हृथ्त्र के स्थान में दोर्घ भी हो जाता है, इपलिए नराहित्र' का रूप 'नराहित्रा' हुआ है ।* 
हेमचद्व के प्रनुतार छस्व्र का दीघ और दीघ का हृथ्वर समास में ही होता है ।* 
इलोक ३५ 
८-[( एहए मे )5 
'एवू' घातु अकमक है । इसका श्र है 'दृद्धि होना । बातु अनेकार्थक होते हैं--इस न्याय से इसका अर्य आल करना! भी होता है । 
'मुहमहए' अर्थात्‌ सुख को प्रात करता है । शुभ को बढ़ाता है--यह इसका वेकल्पिक अर्थ है ।* 
इलोक ५१ 
९-(अब्मुदए के ) ; 
इसका सम्कृत रूप 'जम्युदये' होना च।हिए। शात्याचार्य ने वेकल्यिक रूप में ऐसा क्रिया भी है ।* पर मुख्याया उल्होंने इमका 


मस्यत रूप 'अदुभुतकान्‌' किया है।? व्याकरण की दृष्टि से जद॒मुत की अपेक्षा अम्पुदय' हो सगत हैं । 





१-य्ूहद वृत्ति, पत्र ३०७ 
प्रग्र्यास्थान, प्रतीति शेष , उत्तम! प्रधान, सुलूयत्यपेन सत्तम्यर्ये वा द्वितीया, तत प्रव्रज्यास्थान उत्तमे । 
२-व स, पतच्च ३२१२-३१३। 
३-वही, पत्र ३१३ 
भराहिया' इत्यन्र अकारो “ह्ृस्वदार्धा मिय' इतिलक्षणात । 
४-टेमशब्दानुगासन, ८ा१।४ 
दीघ-हन्वी मियोदत्तो 
ए-बूहद दृत्ति, पत्र ३१४ 
सुखम ऐहाल्तिकात्यतिकमुक्तियुखात्मक्म 'एयते इत्यनेकाय वाद्धातुना प्राप्पोति, अयवा 'सुहमेहए”! ति शुम--पष्यमैंधते-- 
अन्तर्मा विनययत्वात्‌ वृद्धि नयति । 
६इ-बही, पत्र ३१७ 
'ऋब्मुयए' त्ति अन्युदये, ततरच यदन्युदये5पि सोगास्ट्व जहामि तदाश्चय वतते । 
उ-चहों, पत्र ३१७ 
'अबनुदए' त्ति अददुतकान आारदपरपान । 


परिशिष्ट १ ; शब्द-विमर्श ११ अ० १०: इलोक २०,२१, अ० ११: इछोक ७,३ १ 
अध्ययन १९० 


इलोक २० 
१-(कामगुणेहि मुच्छिया 7 ) ; 
कामगुणेहि' का अर्थ सप्तमी और तृतीया दोनो विभक्तियो के द्वारा किया जा सकता है-- कामगुणों में मूच्छित' अथवा 'कामगुणों 
के द्वारा मृच्छित' ।" 
इलोक २१ 
२-(परिजूरद क ) : 
इसका सस्क्ृत रूप 'परिजीयंति' होता है और प्राकृत में “निदु** और “खिद्‌!? धातु को 'जूर' आदेश होता है, इसलिए 'परिजूरद/ का 
अनुवाद 'जीण हो रहा है! के अतिरिक्त 'अतने आपक्नो कोस रहा है” या 'खिनन्‍न हो रहा है' भो हो सकता है । 


अध्ययन ११ 
इलोक ७ 
१-(अभिवखणं क ) ; 
बृहदु वृत्ति के श्रनुसार इसके सस्कृत रूप 'अभीद्ण” और 'अभिक्षण--ये दो बनते है। 'अभीक्ष्ण” का अर्थ--बार-बार' और 'अभिक्षण! 
का अर्थ “निरन्तर! है ।४ 


इलोक ३१ 


२-(समुदृगम्भीरसमा के ) ; 
व्याकरण की दृष्ठि से यह 'समुह्समगम्भीरा' होना चाहिए था, किन्तु छत्द-रचना की दृष्टि से “गम्भीर का पूर्व निवात हुआ है । 
बृहद्‌ बृत्ति के अनुसार गाम्भोर्य! के स्थान में गमस्मीर' का आपं-प्रयोग हुआ है ।* 





१-बूहद्‌ बृत्ति, पत्र ३३७१॥ 
२-वही, पन्न ३३८ 
यहा 'परिजुरइ' त्ति 'निल्देजूर! इति प्राकृतलक्षणात्‌ परिनिन्‍्दतीवा5घत्मानमिति गम्यते, यया--घि7ग्पा कीहश जातमिति । 
३-हैमशब्दानुशासन, ८छा४ड।१३3२ 
खिदेजूरविसूरी । 
४-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र २४६ 
'अमीदक्षण! पुन पुन , यद्या--क्षण क्षणममि अमिक्षणस्‌-- अनवरतम्‌ । 
५-वहो, पत्र ३५३ 
ससमुहृगमीरसम' त्ति आपत्वादगाम्मीयेंग--अलब्शमध्यात्मेन ग्रुण्न समा गाम्मीयंसमा समुद्रस्थ गाम्मीयसमा समुद्र- 
० 
गाम्मोीयत्तमा । 


उत्तरज्भूयणं (उत्तराध्ययन) १२ अध्ययन १२ : इलोक २,७,१५,१७ 
अध्ययन १२ 


इलोक २ 
१-( समिईसु व ) 
यह एकवचन के स्थान पर बहुबचन है। 'समिति' शब्द मध्य में स्थित है, इसलिए यह ईर्या' आदि सबके साथ जुड जाता है। पहले 
ओऔर दूसरे चरण का समास करने से यह बहुवचन भी हो सकता है। समास करने पर 'भासाए? का 'ए! अलाक्षणिक भानना चाहिए ।" 


इलोक ७ 
२-[ क्खलाहि ४ ); 


थान्त्याचार्य ने खल' धातु को देशी-पद माना है। इसका अर्थ है--“अपसरण करना', आँखो से परे हो जाना/* , 'अवन्ञापूर्वक चले 
जाना ।? 


इलोक १५ 
३-६ उच्चावयाइ गे ) ; 
टसके सस्दत रुप दो बन सकते है--(१) उच्चावचानि और (२) उच्चब्रताति। 'उच्चावच' का अर्थ है--'ऊँच-मीच घर' या 
नाना प्रशर वे तप! । 'उन्चग्रत' अर्थात्‌ दूसरे ब्रतों की अपेक्षा से महान्‌ कब्रत--महाद्नत ।* मुनि ऊँच-नीच घरों में रिक्षा के लिए चरण करते हैं 
सपया नाना प्रकार के तपा और महाग्रतो का आचरण करते है । 
इलोक १७ 
४-( अज्ञ प ) ; 


इसे रुस्दत रूप दो बनते ह--(१) अद्य (“आज) और (२) आये।“* 





१-बूहद वृत्ति, पत्र २५७ 
“द्चयारसमिएसु' त्ति एक्ल्वेषपि बहुवचन सुत्रत्वात, समितिशब्दश्च मध्यव्यवस्यितो डमरुफ्मणिरिवाद्य तयोरपि सम्ब' पत्ते, ततश्च 
ईयासमितावेषणगासमिताौ माषासमसितावादाननिक्षेपसमिताबिति योज्य, यद्दा ईयेंपणामापोधारसमितिप्विधश्येकमेव पद, 'मासाएं 
इति च एकारोहलाक्ष णिक् । 
२-वहो, पत्र ३५९ 
'खला हि! त्ति देशीपदमपसरेत्यस्यार्य वत्तते । 
३-उत्तराध्ययन चूरणि, पृ० २०४ । 
८-(क) उत्तराष्ययन चूर्णि, पृ० २०६ 
उद्चावय नाम नानाग्रक्षार, नानाविधानि तपासि, अहवा उच्चावयानि शोभनशीलानि । 
(ख) दृहद वृत्ति, पत्र ३६२-६३ 
'उच्चावयाइ” ति उच्चावचानि--उत्तमाथमा नि मुनयः्चरन्ति--मिक्षानिमित्त पर्यटन्ति गृहाणि, पदियोच्चायचानिं-- 
विहृ्धा विकृष्तया नानावियानि, तपासी ति गम्यते, उच्चब्रतानि वा शेपग्रतापेक्षया महाग्रतानि 
४-डुहद द्ृत्ति, पत्र ३६३ 
झज्! पति झथ ये यतास्तेधामिदानीमारबधयज्ञाना यद्दा अज्' त्ति हे वाया । 


परिशिष्ट १ : शब्द-विमशे १३ आअ० १२ ; इलोक १५८,२४,२७,३२,३४ 


इलोक १८ 
५-( सत्ता क ); 
खत्ता' के सस्कृत रूप दो हो सकते हैं--(१) क्षत्रा और (२) क्षता । क्षन का बर्थ क्षत्रिय! और क्षत्ता का नर्थ वर्णसद्ठुकर' है ।* 


उलोक २४ 


६-( जवसा ५ ) ; 
यक्ष के परिवार में लनेक्रो सदस्य थे, इमलिए यहाँ बहुवचनत का प्रयोग हुआ है ।* 


इलोंक २७ 
७-( महेसी क ) ; 
इसके सस्‍्कृत रू दो बनते हैं--(१) महैपी और (२) मय । महैपी का अथे है 'मोक्ष की खोज करने वाला” और मह्पि का अर्थ 
है महान्‌ ऋषि! । 
बृहद्‌ वृत्तिकार को दोनो अर्थ भभिमत हैं ।* चूणिकार को पहला अर्थ अभिमत है ।7 


इलोक ३२ 
८-( अत्थि ब ) ; 
अत्थि! ( अस्ति ) भर्थात्‌ है । उसके उपल्क्षण से था” और होगा” का भी ग्रहण कर लेना चाहिए ।* 


इलोंक ३४ 
8-(तेक ); 


बृहद्‌ वृत्ति के अनुसार प्रथम और ठद्वितीय चरण में जो ति' है, वह 'पप्ठी' विभक्ति का एकवचन है और वैकल्पिक रूप से विभक्ति का 
व्यत्यय करने पर द्वितीया विभक्ति का एकवचन है ।१ 


१-इहद दृत्ति, पत्र ३६३ 

क्षत्रा ! क्षत्रियजातयों वण्णसड्नरोत्पन्ता वा । 
२-चबही, पत्र ३६५ 

यक्षा , यक्षपरिवारस्य यहुत्वात्‌ बहुवचनम्‌ । 
३-घही, पन्र ३६६ 

'महेसि! त्ति महान--वृहन्‌ शेपस्वर्गाच्यपेक्षया मोक्षस्तमिच्छति-- अभिल्पतीति महदेषी महर्षिवाँ । 
४-उत्तराध्ययन घूर्णि, पु० २०८ 

महात एप्ततीति महेसी, निर्वाणमित्यथ । 
५-पइृहद्‌ दृत्ति, पत्र ३६८ 

भत्तीत्युपलक्षणत्वादासीद भविष्यति च्‌ | 
६-चवही, पत्र ३६८-६९ । 
डे 





उत्तरज्मयर्ण (उत्तराध्ययन) १४ अ० १२ ; इलोक ३६,४५,४ ६ 


इलोंक ३६ 


१०-( कु्स क ) ; 
प्रवम चरण के कुश आदि जो कर्म है, उनके लिए 'परिगत्णन्त ! क्रिया शेप है ।" 


इलोंक ४५ 


११-( सन्तितित्थे क ) ; 

चूर्थि और बृहद्‌ वृत्तिकार ने 'सन्ति' का अर्थ--'शात्ति' या 'सन्ति! ( अस्‌ धातु का बदुब्रचन ) किया है। इसका अर्थ शान्ति मानने 
पर 'तोघ' में एड़चन है। 'सतति' क्रिया मातने पर वड्त्रचन है।* बृहर दृति के अयुवार तीये का अर्य॑ 'बाक्षेप' या धवार-पमुद् को तेरने का 
उपायभूत घाट' है। चूथि के अनुस र तीर्थ के दो भेद हैं--(१) द्रव्यतोय और (२) भावतीर्थ | प्रभाप्त बादि द्विआोर्थ/ कहते हैं और ब्रह्मचर्ग 
धावतीय' या धाहतितोध'! बहराता है।? 


इलोक ४६ 
१२-( बम्मे सन्तितित्थ के ) 


घात्याचाय वे अनुसार इसका एक जर्थ यह होता है कि 'बह्मचर्य शान्तिती्थ' है । दूसरा अर्थ 'मनु' प्रत्यय का लोप तथा ब्रह्मवर्य 
| «रे प्रय्ययाया वा जनेद मान छे पर यह होता है कि 'ब्रद्मचारी' दीर्य है। इस जय में 'बन्मे! में बचत-उयत्वय माना जाएगा।* 
१३-( अत्तयसन्नलेस ते ) ; 
दसया ससयत रूय आत्मप्रसनदेश्य ' या जाप्तससन्‍्तलेदय ” होता है। यहाँ लेदया का अर्य (मानसिक परिणाम! है । लेश्या दो प्रकार 
पो होती है--(?) प्रमान ( पर्म ) और (२) अप्रवन (अधम) । आत्मा को प्रन्‍ल--पर्ववा अकड॒ुवि। छेशवा जहाँ हातो है, उसे 'प्रसत्व- लेश्य 


एटा गया है। थाप्त पुर्प वे द्वारा प्रसत छेस्पा का दिछाण हो बयवा जहाँ प्रमल लेशा प्रात्त हो, उप घमया शालतितीय को आतप्त-प्रमन्‍त- 


रेप कहा गया है। 





१-च्रृहट बृत्ति, पत्र ३७० 
सदग्र परिगृहृल इति। 
२-(क) उत्तरा' ययन चूर्णि, पृ० २१२ 
सनितियें लि शवन शान्ति , शान्तिरिव तीय , अयवा सतीति विद्यले, कतराणि सति तित्याणि ? 
(ख) बृषद वृ त्त, पत्र ३०३ 
द्वनितिये! सि हि चते-न्तव 
ते तब सीता दियते तोथीनि! समारोदशितरगापायनूतानि 
इ३-उत्तरा यदन चूर्षि, पृू५ २१२ 
लिय दुविह--द व ताप सावतियं च, प्रनातादीनि द्यवीवी ने, तोबानाउायरीवरीवोबिकया ने शा रििती बी नि मेज ति, 
दातु आसन पोप, च शालये तदुमावतीय मदति ब्रह्म एव शास्वितीयम्‌ । 


० पि हा >> बे कर ५ (२ 
शार्यैं--पापोपशतनति मित्त तोघ --]ु से जेत शा लिवीय तू, खपवा कानि चे क्षख्पाणि 


इ-यूहा दि, पत्र ३७३ 
क हा 5 ७ मा का | 
दो ति--मशादर शाह्यितीय अबबा ब्रद्मात ब्रग्मदयवस्ता मठुत्द 


प्र ! दिहने तोय नि मसेले गसन्दते 


डवाइमेरोयवारादा साथव उठ्पते, सुरयययाच्येर प्रचर, 


शब्द विमश 
परिशिष्ट १ ; शब्द- १५ अ० १२: इछोक ४७; आअ० १३१ इछोक १२ 
आत्मप्रसत्न-लेश्य' यह धर्म और शान्तित्रीर्थ दोनों का विश्षेषण है ।१ 


इलोक ४७ 
१४-( जहिसि ग ) ; 


चूर्णि के अनुप्तार यह सत्तमी विभक्ति है।* बृहर दृत्तिकार ने विभक्ति का व्यतय कर इसे तृतरीया माना है।३ 
अध्ययन १३ 


इलोक १२ 


१-[ वयणप्पभ्रूया के ) : 
इसका सस्कृत रूप वचनाथअ्प्रभूता' या वचताल्यभूता' होता है और दोनो का अरे है “अल्वाक्षर वादों! ।४ 


२-( सीलगुण ग ) ; 
शील और गुग--इन दो शब्दों का अर्थ 'अपृथक्‌! और पुत्र दोनों रा से क्रिया जा सकता है । 
शीलगुण--चा रित्र रूप गुण । शील अर्थात्‌ चारित्र, गृण अर्थात्‌ श्रुत ।* 


३-( अज्जयन्ते घ ) ; 
यह क्रिया है। बृहर्‌ इत्तिफार ने अज्जयते' ( अर्जयन्ति ) या जयते (यतत्ते )--६। दोतों को व्याख्या की है । 
धअर्जयन्ति! अर्थात्‌ पठन, श्रवण और अनुष्ठान द्वारा प्राप्त करते हैं । 
'धतन्ते'--क्रिया मानने पर तीसरे चरण का श्रनुवाद होगा-- जिसे सुन कर चारित्रगुणयुक्त भिश्षु जिन-प्रवचन में यत्व करते हैं ।९ 


१-(क) उत्तराधष्पयन च्‌र्णि, पृ० २१२ 
आत्मन , प्रशान्तोपशान्तलेसो, पीतशुक्लाण्या लेश्या , आत्मन प्रहण न शरीरस्य तीथ , शरीरलेश्पासु हि अशुद्याश्रत्रि 
आत्मलेश्या शुद्धा भवति, शुद्धा अपि शरीरलेश्या मजनीया, अयवा थत्त -इति या इण्टा , ताश्च पीमाद्या', ताश्व शुद्दा', _ 
अनिज्दास्तु अणत्ताओ, उक्त हि--अत्ता इट्ठा कता पिया मणुण्णा८, अत्तत एवं प्रसन्‍तरा, अक्ताश्च प्रसन्‍नाश्व अत्तपसन्‍्नलेप्ते 
(ख) बृहद्‌ दृत्ति, पत्र ३७३ 
आत्मनो---जी वस्प॒प्रसन्‍्ता--मनागप्यक्ष्लुषा पीताद्ययतरा लेश्या यर्सिमिस्तदात्मप्रसनलेश्य तस्मिन्‌ू, अथवा आप्ता- 
प्राणिनामिह परन्न च हिता प्राप्ता वा तेरेव प्रसन्‍्दलेश्या--उत्तरूपा यस्मिस्तदाप्तप्रसनरेश्य तस्मिन्नेवविधे धम्महृदे, 
ब्रह्मास्यशा न्तितीर्थ च, यवा ब्रह्मशव्देन ब्रह्म वर्यवन्त्र उच्यन्ते तत्पक्षे बचनविपरिणामेन विशेषणद्वय व्यास्येयम्‌ । 
२-उत्तराध्ययन चूर्णि, प० २१३ 
जहिं सि ण्ह्वाता अहिसा दिलक्षण धम्मे हरते । 
३-बृहद्‌ दृत्ति, पत्र ३७४ 
'जहिंसि' त्ति सुब्ब्यत्यपाद्य न । 


४-वही, पत्र ३८४ 

'वयणप्पमुष' त्ति बचनेन अप्रभूता अल्पनुता वा--अच्यत्व प्राप्ता दचनाल्‍्पमूता वचनात्ममृता वा स्तोकाक्षरेतियावत्‌ । 
प्रू-वही, पत्र रे८५ 

शील--चा रित्र तदेव गुण , यद्वा गुण पुधगेव ज्ञानम्‌। 
६-चबही, पत्र ३८५ 


ल्‌ फ ९ ि ९ 
अज्जयते'त्ति अजयन्ति पठनभवणवदय नुठानादिमिरावज्यन्ति | यद्मा ज॑ मित्दुगो! इत्यन श्रुवेति शेप , ततो या श्रुत्वा 
'जयन! त्ति इह अस्मिन्‌ जिनप्रद्चों यहनत! यत्नउन्तो नवज्त | 


उत्तरज्भयण (उत्तराध्ययन) 


१६ अ०१३:इलो०१३.२०,२२,३३,अ०१४:इलो० ४ 
इछोक १३ 
४-( यू ): 


'मत्य का नाम गृल्पाठ में नही है। यह 'च' शब्द के द्वारा प्रतितादित है ।' 


इलोक २० 
क्र ) १ 


दर दृत्तियार ने 


है 
हि 


इलोक २२ 
६-( अंसहरा व ) 


मिं वे पद-पूर्ति के लिए माना है और वैकल्पिक रूप में दाणिमि को देशी भाषा का शब्द माना है ।* 
पा सम्दत रूप दा बनते हैँ--(१) अशवर और (२) अशहर । 'प्रशवर! का अर्थ है 'अपने जीवन का अश देकर मस्ते हुए को 
पाने याटा/। जय्वहर्रा का कई है स में भाग बेंठाने वाछा ।3 

७-६ माह 7); 


श्लोक ३३ 


मोप वा या है 


(पर! ।6 इसका सस्यृत छा मोह भी हो सतता है ।५ 


अध्ययन १४ 
इलोक ४ 

१-( कामगुणे ८ ) : 
वबाम |] 


त+>+ 


4 ॥ 


का संस्एत रूप विनत्ति-त्पत्यय से जिया जाए तो विपय वे अर्थ में सप्तमी का एकयचन *कामगुणे” भी हा सकता है । 
१-यूहद घृत्ति पत्र ३८५ 


सशयरा म यो । 
>-बही पत्र ३५- 


हदार्न'म्‌ अरिमन बारे स्ि! त्ति पुरणे यद्दा दाणिसि! ति देशीयमापयेदानीम । 
३-) उत्तरा यया दर्गि पु० २१८ 


झगो नाम दु खमाग ट्मस्थ न हरन्ति, अहयबा स्वज्ञीविताशेन ण त मरत घारयति । 
खि) बुटट बत्ति पत्र ३४८,८६ 


झा -प्रक्मायीवितायनाग धारयाति-मृत्युता नीयमान रक्षतीत्यप्घरा « अबया5 शो--दु खम्रागरत हरस्टि-- 

सारन रीति ये तेड शटरा सवतीति । 

ई४-एनरायपन चुनी, पृ- २२९ 
कहो डा फोलर 


जा भ्जु णए्द ॥ 
६-दृश्ट छक्ति दम्र ३९० 


ज्क 


मै 
+$ 
34 


मोह ति मोय निम्घन पता सवति एवं सुख्याययाद्रा मोरो--निषप्तातों सोहेन बा--प्रदजन्मनि मम भ्राता:'सीविति रनेह- 
काम *ि 


पलट शामय्पेस्थ आह्दादिस्थों विप्यसा्तमी था ॥ 


परिशिष्ट-१ : शब्द-विमर्श १७ अ० १४:इलो० १२,१४,३७,४ ०; अ० १५१ इलो ० २ 
इलोक १२ 


२-( भ्रुत्ता ख ) ; 
$ जनका अन्तर्भाव होने के कारण इसका रूप होगा 'भोजिता ' अर्थात्‌ भोजन कराए हुए ।१ 
३-([ तम॑ तमेणं ख ) ; 
'तम! का अर्थ नरक! है। 'तमेण” का एक अर्थ 'अज्ञान' है और 'तमतमेण' को एक दाव्द तथा सप्तमी के स्पान में 
मान्ती जाए तो इसका अर्थ “अतिरौद्वरौरवादि नरक में' होता है ।* 220 «५४ 
इलोक १४ 
४-( अन्नप्पमत्ते ग ) ; 
अन्न! के सस्कृत रूप दो होते हैं--(१) अन्य और (२) अन्न । अन्य-प्रमत्त--मित्र-स्वजन आदि के लिए प्रमाद में फेंसा हुआ । अनन्‍न- 
प्रत्त---भोजन या जीविका के लिए प्रमाद में फंसा हुआ ।* 
इलोक ३७ 
५-( तंग ); 


इसका अथ है “जो कुछ पुरोहित ने छोडा, उसको लेते हुए (राजा) को” । यहाँ 'हेते हुए! ऊपर से अध्याहत है ।* 
इलोक ४० 


६-[ हहेह ५ ) ; 


“इह' छाब्द का दुबारा होने वाला प्रयोग सम्प्रम का सूचक है ।५ 
अध्ययन १५ 


इलोक २ 
१-( सब्बदंसी ग ) ; 
शान्त्याचार्य ने इसके दो सस्कृत रूप दिए हैं--- 
(१) स्वंदर्शी--प्राणी मात्र को आत्मवत्‌ देखने दाला अथवा सर्व वस्तुओं को समदृष्टि से देखने वाला और 
(२) सब्दशी--सर्व आहार को खाने वाला, लेप-मान्र भी नही छोडते वाला । 


१-हेहद्‌ जृत्ति, पत्र ४००. ५ 
'भुज्ज' त्ति अन्तर्मा वितप्यथत्वाद्‌ भोजिता' । 


२-चही, पत्र ४०० 
तमोख्पत्वात्तरमो--नरकरतत्तमसा-- भज्ञानेन यद्दा स्मसो5पि यत्तमस्तस्मिन--- अतिरोद्रे रौरवादिनरके ! 


३-चबही, पत्न ४००-४०१ ४ 
अन्ये --सुहस्स्वजनादय , अथवाफन-- भोजन तदथ प्रमत्त -तएकृप्या रत्तद्ेता अयप्रमत्त; अन्‍नप्रमत्तो वा । 
४-वही, पन्न ४०८ 
वि ति यत्पुरो हितेन त्यवत्त गह्हत्तमिति शेष । 
इ-वही, पत्र ४०९ « ह 
पइहेड़े! ति वीप्साभिधान सम्श्रमस्यापनाथम्‌ । 


६-घही, पत्र ४९१४-१५ हि 
'सई समस्त गम्यसानत्वात्माणिगण पश्यति--आत्मवप्परेक्तत हस्येबशील , अयवा$मिद्रूय राग्द्ोपो सब वस्तु समतया पर्यती- 


त्येवशील सर्वदर्शों, यदिवा सब दशति--मक्षयतीत्येवशील स्ंदशी, उक्त हि-- 
“वडिणह सलिहित्ता ण, लेवमायाए सनए । दुग्गव था सुगघ वा, सब्व भुजे ण छट्ए॥”7 


उत्तर|ज्कयर्ण (उत्तराध्ययन) १८ अ०१५:इलो०५; अ०१६:सू० १;अ० १७:इछो ० १२ 
इलोक ५ 
२-( आयगवेसए 5 ) ; 
घान्याचार्य ने आय! शब्द के तीन सस्कृत त्यो की कल्पना की है-- 
(१) आत्म-गवैपकु-- श्षात्मा के शुद्ध स्वत्प की गवेषणा करने वाला । 
(२) आय-गवेघक--- सम्यगू-दर्शन आभादि के आय (राम) की गवेषणा करने वाला । 
(३) आयतस-गवेपक-- मोक्ष की गवेषणा करने वाला ।* 


अध्ययन १६ 
सूत्र १ 


?-( सजमबहुले ) 
एसमे बहुअ! शब्द उत्तर-पद में है। जबकि वह पूव॑-पद में होना चाहिए--बहुलतजमे' । इस्तो प्रकार 'संत्रर्बहुठ' ओर 'समादिबदुत 
भीडहैं। 
पृक्तियार ने एसगा समाधान आइतलात्‌” कह कर दिया है ।” सयम, संवर और समाधि का अर्थ चूर्णि और वृत्तियो में भिन्न है--- 


चयूणिं बृह्द्‌ वृत्ति सुख़बोधा 
(१) समम-- प्रश्वीगराय जादि का सयम । (१) सयम-- आश्रव-विरमण । (१) सयम--- सयम । 


(+) सवर-- पाँच महात्रत | (२) सवर-- आश्रवद्वार-निरोध । (२) सवर--- दरद्विय-सवरण । 
(३) समायि--ज्ञान आादि ।? (३) समाघषि--समाधि-चित्त की स्वस्थता ।४ (३) समाधि--चित्त की स्वस्थता ।”४ 
अध्ययन १५७ 
इलोक १२ 


१-( अत्तपननहा ? ) ; 
धाज्याचार्य ने इसे नीद संस्दृत हप दिये हैं-- 
(9) सास्मप्रइन्हा । 
(२) नानप्रगाहा । 
(३) काप्रपत्ञादा । 


“थी »मा सादघी प्रव्नों का बाचालता से हतन वर देता है, वह ओस्मप्रदनहा! कहठाता है। जो अपनी या दूसरों को युद्धि का 


इल को थे हारा हनन गाता है, वह ऑित्तरचाह्या वहताता है ।९ 





#>ड्श्ट खत्ति, पत्र ४१६ । 
२-नखडोया, पत्र २१९ ॥ 

के हि हु 
>्ञ॑त्ताख्यन चोण, एए २८१॥ 
इ-डुडद दत्ति, दच्र ४२०-८२३। 
श्न्आदोए', द्य्न 5१९१॥ 


इल्‍्यूटट इति, पत्र ४३ ४-३४! 


ञ शब्द ष 
परिशिष्ट-१ ५ शब्द-विमश १६ अ० १७: इछो० १६;अ०१८:इछो ० १६,३०,४०,४६ 


इठोक १६ 
२-( अभिक्खण व ) ; 
अभीद्षण का शब्दार्थ 'पुन पुन ' होता है । चण और बूति में इपका भावार्थ 'प्रतिदिन' हि 
ः ४ इन हिप्रा गया है। पुत्र पुत आहार ऊरता है 
अर्थात्‌ प्रतिदिन आहार करता है।' इसका मूल अथ बार बःर खाता है, सूयोदिय से सुतास्‍्त तक खाता रहता है'--होता हम । पक सस्ब 4 
एगभत्त चे भोयण' (दशवेकालिक, ६२२) से होता चाहिए । है हे 
अध्ययन १८ 
इलोक १६ 
१-( हइतुद्द ५ ) : 
बाहर से पुलकित होने को 'हृष्ड' झौर मानसिक प्रीति का अवृभव करने को 'तुष्ठ' कहा जाता है ।* 
इलोक ३० 
२-( सच्नत्था 7 ) ; 
इसके दो सस्कृत रूप किए गये हैं--- 
(१) सर्वार्था --हिंसा आदि अशेष विषय | 
(२) सर्वेत्र--आकार को अलाक्षणिक मानने पर 'सब्बत्या' का सस्कृत झूप सर्वत्र” भी हो सकता है ।? 


इलोक ४० 
३-( अरय ग ) ; 
शान्त्याचाये ने इसके दो सस्कृत रूप दिए हैं--- 
(१) भरतम्‌ । 
(२) भरजपत्त । 
नेमिचद्ध ने केवल 'अरजस्‌” माना है ।४ 
इलोक ४६ 


४-( अणटा व ) ; 
शान्त्याचाय ने मूल में “भ्रणट्रा” शब्द मान फर उसे आपष॑ं-प्रयोग कहा है ।'* 
१-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २४६ 
नित्यममाहारयति, यदि नाम फश्चिच्चोदयति किमित्रि भव माहार नित्यमाहारवति न चनुवपछा दि क्दाचिपि करोति ? 
(ज) घृहद्‌ घृत्ति, पत्र ४३५ * 
अमीदर्णं प्रातरारम्य सरण्या यावतुन पुनमुक्े, पविवा 'आअप्रीक्षण' पुन पुन, दिने विने इत्युकत सवति । 
२-चूहद्‌ छृत्ति, पत्र ४४१ 
हुष्टा'--बहि पुलकादिमस्त , तुष्टा --आस्तरप्री तिमाज । 
३-बही, पत्र ४८६ 
सर्त्रार्था (-- अशेषहिसादयों यहा सब्बत्य तव्याकारस्थालाक्षणिकत्वासवंत्र क्षेत्रादौ । 
४--[क) ब्रहद व्रत्ति, पत्र ४४८ : 
अरय' पति रतसत्य रजसो वाष्मावरुपर्तरतमरजों वा । 
(पे) सुखबोधा, पत्र २४६ । 
५-चूहद्‌ वृत्ति, पत्र ४४८ 
अणट्रा.! त्ति, आपत्वाद । 


उत्तरज्कयणं (उत्तराध्ययन) १८ अ०१५:इलो०५. अ०१६: सू० १;आ०१७:इलो ० १२ 


इलोक ५ 
२-( आयगवेसए घ ) ; 
शान्त्याचार्य ने आय' शब्द के तीन सस्क्ृत रूपो की कल्पना की हे-- 
(१) आत्म-गवेपक-- श्ात्मा के शुद्ध स्व्प की गवेपणा करने वाला । 
(२) आय-गवेपक--- सम्यग-दर्शन आदि के आय (लाभ) की गवेषणा करने वाला । 
(३) आयत-गवैपक-- मोक्ष की गवेषणा करने वार ।" 


अध्ययन १६ 
सूत्र ९ 
१-( संजमबहुले ) + 
इसमे 'बहुल' शब्द उत्तर-पद में है। जबकि वह पूर्व-पद में होता चाहिए---'बहुलतजमे' । इसी प्रकार 'संत्ररवहुल' ओर 'समाहिबदुत ! 


भी दें। 
बृत्तिकार ने इसका समाधान “्राकृतत्वात्‌' कह कर दिया है ।” सयम, सवर और समाधि का अर्थ चूर्णि और वृत्तियों में भिन्‍न है--- 
चूणि बृहद्‌ वृत्ति सुखनोधा 
(१) सयम-- प्ृथ्वीकाय आदि का सयम । (१) सथम-- आश्रव-विर्मण । (१) सयम--- सयम । 
(२) सवर-- पॉँच महात्रत । (२) सवर--- आश्रवद्वार-निरोध । (२) सवर--- इन्‍्द्रिय-सवरण । 
(३) समाधि--ज्ञान आदि ।* (३) स्माधि--समाधि-चित्त की स्वस्थता ।४ (३) समाधि--वित्त की स्वस्थता ।* 
अध्ययन १७ 


इलोक १२ 
१-( अत्तपननहा ते ) ; 
शान्त्याचाय ने इसके तीद सस्कृत रूप दिये हैं--- 
(१) आत्मप्रश्नहा । 
(२) आात्तप्रज्ञाहा । 
(३) आमप्रज्ञाहा । 
जो आत्मा सम्बंधी प्रइनों का वाचालता से हनन कर देता है, यह 'आरत्मप्रदनहा” कहलाता है। जो अपनी या दूसरों को बुद्धि का 
कुतकों के द्वारा हनन करता है, वह “भात्तप्रजाहा' कहलाता है ।१ 





१-बूहद एृत्ति, पत्र ४१६॥। 
२-सुखवोबा, पत्र २१९। 
३-उत्तराध्ययन चर्णि, पू० २४१॥। 
४-चूहद घ्त्ति, पत्र ४२२-४२३ । 
५-सुखवोधा, पत्र २१९ । 
६-यूहद बृत्ति, पत्र ४३४-३५ | 


रा] शब्द विप्त ५ 
परिशिष्ट-१ : शब्द-विप्तश १६ अ० १७: इलो० १६;अ०१८:इछो ०१६,३०,४०,४६ 


इठोक १६ 
२-( अभिक्खण व ) ; 
हा का शब्दर्थ कु पुन ' होता है। चूण और दृत्ति मे इपफ़ा भावार्थ 'प्रतिदित' फ़िया गया है । पुत्र पुन आहार करता है 
र्धात्‌ प्रतिदिन जा करता है।* इसका मृल अथ 'बार बरर खाता है, सूर्योइय से सूतात्त तक खाता रहता है"-होता चाहिए । इगका सम्पाव 
एगभत्त च भोयण' (दशउंकालिक, ६।२२) से होता चाहिए । 


अध्ययन १८ 


इलोक १६ 
१-( हडतुद्द १ ) ; 
बाहर से पुलुकित होने को 'हृष्द' भ्ौर मानसिक प्रीति का अनुभव करने को 'तुष्ठ' कहा जाता है ।* 
इलोक ३० 


२- सन्बत्था ग ) ; 
इसके दो सस्क्ृत रूप किए गये हैं-- 
(१) सर्वार्था --हिस्ता आदि अशेष विषय | 
(२) सर्वत्र--आकार को अलाक्षणिक मानने पर 'सब्बत्या' का सल्कृत झूप 'सर्वेत्र' भी हो सकता है ।* 


इलोक ४० 


३-( अरय ग ) 
शान्त्याचाये ने इसके दो सस्कृत रूप दिए हैं--- 
(१) अरतम्‌ । 
(२) अरजस्‌ | 
नेमिचद्ध ने केवल 'अरजस” माना है ।ऐ 


इलोक ४६ 


४-( अणइा व ) + 
शान्त्याचाय ने मूल मे “श्रणट्टा” शब्द मान कर उसे आपं-प्रयोग कहा है ।* 
१-(क) उत्तराध्ययन घूर्णि, प्ृ> २४६ 
नित्यमाहारयति, यदि माम कश्विच्वोदयति क्रिमित्रि व आहार निध्यमाहारयति न चंतुबपण्ठा दि कदाचिपि करोति ? 
(ख) घृहद्‌ धृत्ति, पत्र ४३५ 
अमीक्षण प्रातरारम्य सरध्या पावतुन पुनमुक्के, यदिवा ' अमीक्ण! पुन पुन, विने दिने इत्युशत्त सवति । 
२-हहद्‌ धृत्ति, पत्र ४४९ 
हुप्टा -- बहि पुलकादिमन्त , तुष्ठा --आन्तरप्री तिमाज । 
३-वही, पत्र ४४६ 
सर्वार्था '-- अशेष हिंसादयों यहा सब्बत्थे' त्याकारस्थालाक्ष गिफलवात्सवत्र क्षेत्रादौ । 
४-(क) घृहद्‌ सृत्ति, पत्र ४४८ 
अरय' ति रतस्य रजसो घाष्मावरूपमरतमरजो वा । 
(ख) सुखबोधा, पत्र २४६ | 
५-चबूहद्‌ वृत्ति, पत्र ४४८ 
अणट्टा * त्ति, आद॑त्वाद ! 


उत्तरज्भयर्ण (उत्तराध्ययन) २० अध्ययन १६ : इलोक ३६,५७,८१,६२ 
अध्ययन १६ 


इलोक ३६ 
१-( अग्गिसिहा दत्ता क ) ; 


इस इल्केक के प्रथम चरण में 'अनिद्िखा” औौर दीप्ता! में छित्तीया के स्थान में प्रथमा विभक्ति है । दुमरे चरण में 'सुदुबकर” में लिज्ल 
व्यत्यय मान र॒दुप्वरा विया जाए और 'करोति! घछु सवे घावथ्वची हूं ता है, कत उसे धाक्ति के अर्थ में माना जाए तो अग्निशिखा को प्रथमा 
सान कर भी व्याख्या की जा सकती है ।" 


इलोक ५७ 
२-( विवज ); 


यह “इव' श्रर्थ में अव्यय है | पिव, मिव, विव और वा--ये चारों अव्यय 'इव' अथ में प्रयुक्त होते हैं ।* 


इलोक <१ 
३-( मिगचारियं ग ) ; 
'मिंग (या मिय) चारिय' शब्द पाँच वार आया है--श्छोक ८१, ८२, ८५४ और ८४ में । 
शान्त्याचार्य ने 'मिगचारिया' के दो सस्कृत रूप दिए हैं--- 
(१) म्गचर्या-- हिरणों की इघर उपर उत्प्लवन की चर्या। 
(२) मितचारिता-- परिमित-भक्षण रूप चर्या । हिरण स्वभाव से ही मिताहारी होते है ।* 
ज्ञर्या' का प्राकृत रूप 'चरिया! बनता है, इसलिए “चारिया' का सस्कृत रूप चारिका' या वारिता--दोनो हो सकते हैं। भर्थ- 
सगति फी दृष्टि से मितचारिता की अपेक्षा मृगचारिका अधिक उपयुक्त है | 
इलोक ८१ के चतुर्थ चरण में म्रगचा रिका का प्रयोग जहाँ हिरण स्वतन्त्रत पूर्वक बैठे, उस भूमि के लिए किया गया है ।” शेप चार 
स्थानों में मृगचा रिका का अथ है 'मृग की तरह स्वतन्त्र विचरण करना! । 


इलोक ६२ 
४-( अणसण प ) ; 
'नज' के दो अर्थ होते हें--(१) अभाव और (२) कुत्मा । यहाँ 'अणसणे” का अथ॑ है “भोजन त मिलने” अथवा खराब भोजन 
मिलने पर! ।५ 
१-चूहद्‌ दृत्ति, पत्र ४५७ 
'अग्निशिखा! अग्निज्वाला ीप्तेत्युज्ज्जला ज्वालाकराला वा, द्वितीयार्थे चात्न प्रवमा, ततो यथा$ग्निशिखा दीपघ्तां पातुं 
सुदुफकर, नृमिरिति गम्यते, यदिवा लिझ्डव्यत्ययात्‌ सवधात्वथत्वाच्च फरोते 'सुदुप्फरा' सुदु शका यया$ग्निशिखा दीछ्ता पातु 
मवतीति योग , एवमुत्तरन्नापि मावना । 
२-वही, पत्र ४६० । 
३-वबही, पत्र ४६२ 
मृगाणा चर्या--इतस्चेतश्चोत्मलवनात्मक चरण झृंगचर्या ता, 'मितचारिता' वा परिमितमक्षणात्मिका चरित्वा' आसेब्य 
परिमिताहारा एवं हि स्वस्पेणेंव मुगा मवन्ति। 
<-वहो, पत्र ४६०२-६३ 
मृगाणा चर्या-चेष्टा स्वात ज्योपवेशना दिका यस्‍्या सा मृगचदर्या--मुगाश्रयमुस्ताम्‌ । 
५-वही, पत्र ४६५ : 
नत्राउनावे छुत्ताया वा, ततश्चाशनन्य--नो जनस्यानावे कुत्सिताशनमावे वा । 


परिशिष्ट-१ : शब्द-विमर्श २१ अ० २०: इलो० २३,१२८; अ० २९ : इलो० ८,९११ 
| 


अध्ययन २० 


इलोक २३ 
१-( जहाहिय व ) 
इसके दो सस्क्ृत रूप बनते हैं--- 
(१) यथाहित श्रौर 
(२) यथाब्वीत । 


पहुछे का कर्थ है जँसे मेरा द्वित हो वंसे! और दूसरे का अर्थ है 'अपने गृह या परम्परा से ज्ञात विधि के अनसार' ।" 


इलोक २८ 
२-[ अणुबन्यया ७ ) ; 
इस शब्द के दो सस्कृत रूप विए गए है--- 
(१) अनुक्नता-- पतिकद्रता। 
(२) अनुवया-- समान वय वाली ।९ | 
अध्ययन २१ 


इलोक ८ 
१-( वज्मगंं ५); 
बूहद्‌ वृत्ति क॑ भ्रनसार इसके सरइत रूप दो होते हैं--- 


(१) बाह्यग 

(२) वध्यग । 
धाह्मग' वा अर्थ है 'दगर से ब'हर ले जाया जाता हुआ'। 
(दघ्यग” था अर्थ है दष्य भूमि में ले जाया जाता हुआ! ।? 


इलोक ११ 


२-( कसिणं ज ); 
सरकृत्त में इसके दो रुप बनते हैं--(६) कत्स और (२) कृप्ण । छत्सन का बर्थ है 'सम्पूर्ण' और कृष्ण वा बर्थ है 'कृष्णठेदया के 
परिणाम वाला? ।४ ी 





१-दृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४७५ * 
ज्हाहिया ति प्थाहित' हिलानतिबरमेण यथाध्धीत वा--प्रुरसग्प्रदायागतवरनविरेचकादित्याम्‌ । 


२-वही, पत्र ४७६ 
प्र 
'अएच्वय' पत्त अन्विदि-- पु लाटुइूप दत्म- आद्यारोधयया बनुद्धता पतिद्ततेति यावत्‌, वयोधनुरपा वा। 


इ३-बही, पत्र ४फरे है 
बाह्य --* गरबहिवलिप्रदेश गपधत्तेत्त दाह्म्त्त, कोर्य ?--वहिरिप्कामन्त, यद्वा 'वध्यगम? इह वध्यश्म्टेनोपचाराष्रष्य- 
भूमिरक्ता । 

४-घही, पत्र ४८५४ * 
'कसिण' ति छूटरन कृष्ण वा फ़प्णलेश्यापरिणामहेतुत्देन । 


२२ अ० २१ ; इलो० १८,२०,२१,२३ 


उत्तरज्कयर्ण (उत्तराध्ययन) 
इलोक १८ 


३-(अड्क्कुओ 7 ) : 
उत्तरायबन १३० में आफुक्कुरं शब्द प्रमुक है। १॥३० को बृत्ति में शायाच व ने 'फुफर' का अब को'ुत' अबीत्‌ चब्मठ 
कया है! ३ ३३३ में हालठुत़् का भव कीकुश किया है।। प्र तु इठाक नें दतिहार ने अक्ादुओं का अथ उक्त दानों अयों से भिन 


कया है। धरहुडु वा (सं॑० जतुउ ठुज ) अर्शत्‌ लाकचदन करने वाला ।३ 
यहाँ नो कुल-कुत्ध घच४ 'कौऊुत के अय में हो सकता है, फिर भो दविफार ने इसका अग्र वह क्यों नहों किया ? यह विमज्नोय है । 


इलोंक २० 


2-[सेंजए ग ) ; 
४, थया! में अनुस्यार अठाह्षग़ है। शात्यावार्य ने युजा ओर गदी के बाद व्रत शउर शा माता है ग्रोर सजर का भूकालोन अर्य 


गज! तिया है । 
इलोंक २१ 


है 


श (डिन्नमाए पं ) + 
पयका ये ही ह। दि तयोकर या दिउोत दो पा है। तिविफ्ा शोक खित हो गया हो, वह 'वित-शोक' और जिम 


माँ थे रोत--वि उव्व आदि उन हो गए हों, वद (दि त-स्नात! कहलाता है ।+ 
शोक २३ 


६-+[नोभामर ५) ; 
हर देय य 4 है वें देह ये यहाँ तक जो परातु थयाय हैं, उठे आयी काठ के ग्रउर्में स्योका किया है ।९ 


8 
5 


१-यूरद बत, दमन (८ ४९% 
7 -व, हा ठ ४ वि कोझुव--रवरगत्र तर गाय व्वेटटात्यमतस्वेतन्वको ककुव॒॥ 


इनश व पत्र ३०९ 
का कर डिरा-धारहोकछध वाहोझुच्य घ । 


इ-हहा पे ४: 
*एदफुयओ जे वे।य वात के वे झूव तिझीडित। सन्नाऋद ते कुदतों न तरे यकुद न । 
नह स्ह्ः दस ह८५३ 
छरदे लित हट ये पता गया थे प्रतोति योर अवझय संद वि हतवान्‌ । 
घू-थरडी पत्र श८३ 
“स्लपोए! लि डिनप्रोश छिताले वा ओवानाब शाता ति --तिपम्यादशवादो नि यैवासो छिलतोता | 


६-डडो, पद इ5२॥ 


परिशिष्ट-१ : शब्द-विमर्श २३ अ० २२: इलो० ५,७,१६,१८ 
अध्ययन २२ 


इलोक ५ 


१-(लक्खणस्सरमंजुओ व ) ; 
भाप॑ प्राकृत के अनुसार-सर' और 'लवखण' का व्यत्यय है। सर लक्ख! के स्थान में 'लक्खग स्सर' पाठ है ।* 


इलोक ७ 
२-(विज्जुसोयासणिप्पमा ५ ) ; 


शान्त्याचाय ने विद्युत सौदामिती' का अर्य 'चमफतो हुई जिजहो' प्रथवा अग्नि व बिजलो' किया है । 
मान्तर के अनुसार सौदामिनी का अर्थ प्रधान मणि होता है ।* 


इलोक १६ 
३-(एए व ); 


शान्त्याचार्य के अनुसार दूसरी बार सर्वनाम का प्रयोग यह बनाने के लिए हुआ है कि वे अत्यन्त दयाद -हृदय थे और उनके मत में 
उन प्राणियों का चिन्तन बार-बार उतनन्‍न होता था ।* 
तेमिचन्दध ने बताया है कि इसका प्रयोग घबडाहुट बताने के लिए हुआ है ।९ 


इलोक १८ 
४-(साणुक्कोसे जिएहि उ ५ ) ; 


धान्त्याचार्य और नेमिच द्वाचार्य ने इसका अर्थ जीवों में दया सहित! क्रिया है। '3' (तु) पाद-पुर्ति के लिए है ।४ 





१-वबृहद्‌ दृत्ति, पत्र ४८६ , , 
“'हक्सणप्तरसज़ुतो' त्ति प्राऊउत्तरात्स्वरस्प यानि लक्षग। नि--सोरर्य गम्मीपा दो नि ते सयुत्र घ्वरतक्षणसतंयुतः | 


२-वही, पत्र ४९२ है 
(बिज्जुसोयामणिप्पह' त्ति विशेषेण चोतते-वीप्यत इति विद्युत्‌ सा चासौ सोदाननी घ विद्यु तुसोवामनो, अयबा विद्यु दक्तिः 


सौदामिनी व तडित्‌, अये तु सौदामिनी प्रधानमांणरित्याहु । 
इ३-वही, पत्र ४९१ : ता ५ 
एते इति पुनरसिधानमतिसानहृदण्तया परुत॒ पुनल्त एवं मगत्रतों छृवि पविप रिउत्तत्त इति ख्यापनाथम्‌ । 
४-सुखबोधघा, पत्र रे८२ 
'एवे! इति पुतरमिधान सम्श्रमह्यापताथम । 
४--(क) बृहर्‌ बृत्ति, पत्र ४९६ ह ा 
सानुक्राश ? समरुण , केषु १--/जिएहि उ' त्ति जीवेषु तु! पुरणे। 
(ख) सुछवोधा, पत्र रेपण्र : हु 
स्ालुक्रोश * सकदणों जोचेषु तु  पूरण। 


उत्तरज्कयणं (उत्तराध्ययन) २२ अ० २१ ; इछो० १८,२०,२१,२३ 


इलोक १८ 
३-(अक्ुक्कुओ ग ) $ 
उत्तरात्ययन १३० में “अजुक्फुए शब्द प्रयुक्त है। १।३० को बृति में शा खाच ये ने 'कुकर' का अब क्रोकुत्र' अबीत्‌ चब्ठ 
किया है।" ३६२२३ में कीस्ठु्य'ं का झव कीकुश्य' किया है ।ै प्र तु इठाक नें इतलिहार ते अफु/ठुओ का अथ उक्त दानों अर्यों से भिन्न 
किया है। अकुक्फुनो (सं० अकुक्फुज ) अर्गात्‌ आक्रन्दन करने वाला ? 
यहाँ भो कुक्फुथ' शब्द 'कोत्कुव' के अब में हो सफ़ता है, करिए भो दृतिकार ने इसका अब वह क्यों नदहों किया ? यह विमर्धनोय है। 


इलोंक २० 


४-(संजए ग ) 
“( नए! में अनुस्वार अठाक्षणिक है। शात्यावार्य ने वुजा ओर गई के वाद व्रत शउर शा माला है ग्रोए सजर का भूहाछीन अर्य 
असजत्‌' किया है।रे 


इलोंक २१ 
५-(छिन्नसोए ष ) ; 


इपका सका छा 'छिवयोफरर या दितज़ोगप' हो पा है। उिउक्रा श्लोक छित हो गया हो, वह 'छित-शोका और जिस 
कर्मो के स्नोवइ--निय्यात्व जादि छित हो गए हों, वह 'छि त-ल्रात' कहलाता है ।५ 


इलोंक २३ 
६-(ओभासई ४ ) ; 


शात्त्याचार्य ने ११ वें शतक मे यहाँ तक जो घातु पप्रोग हैं, उठें आओ काड के ग्राा में छ्योक़त किया है ।१९ 


१-बूहव्‌ व॒ति, पत्र +८ ५९ 

अप -व, हाउु/ ति कोछुब--फरवरण प्र क्र गाय व्वेडात्नकतप्येत्ल्यको ककुच. । 
२३-वहो, पत्र ७०९ 

फोकंञ्य द्विवा--फायफौकुब्य वाक्ोक्रुच्य च । 
३-घहो, पत्र »८६ 

अहुकुर ति प्राय गाव्‌ कुश्सित कुज/ति--ी डित स्लाक़ रते कुडुबों न तरेपकुएुजः । 
४-वहो पत्र ४८७ 

सतये' ततिन वात पू्ता गई च प्ररीति शे३ अपजर्‌ सब जिद्तवान । 
प्र--वही पत्र ४८७; 

“छिल्ससोय! त्ति छिनयोफ़ छिल्तानि वा श्रोत्रातोब श्रार्ां हि --विम्पादशवादो नि येवासो छिस्तप्रोतरा: । 
६-वही, पत्र ४८५॥ 





परिशिष्ट-१ : शब्द-विमर्श २३ अ० २२: इलो० ५,७,१६,१८ 


अध्ययन २२ 
इलोक ५ 


१-(लक्खणस्सरमंजुओ व ) : 
भाष॑ प्राइत के अनुसार-'सर' और 'लक्खण' का व्यत्यय है। 'सर लव! के स्थान में 'ठक्वग स्सर' पाठ है ।! 


इलोक ७ 
२-(विज्जुसोयामणिप्पम्मा ५ ) ; 


छान्त्याचाय ने “विद्युत सौदामिती' का अर्य 'चमफृतो हुई वरिजडो! प्रयवा 'अमि व विजलो! 
मतान्तर के अनुसार सौदामिनी का अर्थ प्रधान मणि होता है! ।१ 


इलोक १६ 


गिया है । 


३-(एए घ ) ; 
छान्त्याचार्य के अनुसार दूसरी बार सर्वनाम का प्रयोग यह बनाने के छिए हम है डर दे >पल ८०) 
घन प्राणियों का चिन्तन बार-बार उतनन्‍न होता था ।? दयाद -दुगप थे और उतो मा में 


मेमिचन्ध ने बताया है कि इसका प्रयोग घब्रडाहुट बताने के लिए हुआ है ९ 


श्लोक १८ 
४-(साणुक्कोसे जिएहि उ ५ ) + 


धान्त्याचाय और नेमिचद्राचार्य ने इसका अर्थ 'जीवों में दया सहित! फ़िया है। (९ शिया: 
# 2 | है फ्ै दिए ॥४ 
१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ४८६ , हे 
'लफ्खणसरसजुतो' त्ति प्राक्तल्वात्स्वरस्थ यानि लक्ष ग्रानि-सोखय पसीना तर 
२-वही, पत्र ४९० 3 छरलदाणप्तयुत | 
(विज्जुसोयाम णिप्पह' पति विशेषण छोतते-- दीप्यत इति ब्थित सा घाद्ो बोर $ ग् 
सौवामिनी घ॒ तडित्‌, भग्ये तु सोदामिनी प्रधानमाण रित्याहु । ता व्द्ि रो दामनो, गयश ्र्िं 
३-वही, पत्र ४९१ : 
एते इति पुनरमिधानमतिसाद्रहृदण्तया पुन पुनस्त एवं मगषतों हृदि विष 
४-सुखबोधा, पत्र २८२ हु घति स्पापनाथम्‌ । 
(एुने! इति पुनरमभिधान सम्श्रमख्यापतायस । 
8-०) कह: दत्ति, पत्र ४ १६ , 
'सानुक्राश? सझदण , केषु ?--/जिएहि उ' त्ति जोवेषु 'तु' पुरणे। 
(ख) सुझवोधा, पत्र र८्३े * विजय सर 
वानुफ़्ोश सकदणों जोवेपु ' 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) २६ अ० ३४ इलो० १८, आ० ३६ ; ७७ 
इलोक २८ 
२--( वज्जभीरू ण ) ; 

'वज्ज' और 'अवज्जा--पे दो शब्द है। 'वज्ज' का रास्कृत हप्र॒ विर्ज्ञ! और 'अवज्ज' का 'अवय' है। दोनों का अरे एक-या है। 
टीकाकार ने 'वज्ज' को अवज्ज” मान उसके आकार का लोप माता है।? किल्तु इमक्ी कोई आवश्यकता नहीं शो । 'वज्ज' (उर्ज) हो अनने 
क्र्थ की अभिव्यक्ति में सक्षम है । 

अध्ययन ३६ 
इठोक ७७ 


१--(एगविहमणाणत्ता 7 ) ; 
यहाँ मकार अलाक्षणिक है और 'एकविह' में बहुवब॒चन होना चाहिए था, उप्तके स्थान पर पिभक्ति का लोप है । 


घरिशिष्ट+ १८॥ शुब्द-विमश ५», 5: २५० अचठ २७०9१ इलो० 5 १० ह अ० ३ 3 इलो ० जे 
इलोक ४ 


न 


३-(विन्ध्‌हू व ) ; । है 
, इसका सस्कृत रूप है 'विध्यति! । सृरपेन्टियर इस शब्द के स्थान पर 'छिदइ, भिंदइ” मानने का मत प्रकट करते हैं ।१ यह अनावश्यक 
ल्गता है । विघइ' का अर्थ ही यहाँ ठीक बेठता है। क्योकि जब बेल जापस से लड़ते हैं, तब एक दूसरे को सींगों से वींवते हैं 


इलोक ५ 
४-(उप्फिडई ग) ; 


हेमचद्धाचार्य के अनुसार श्रश घातु को फिड? आदेश होता है।” शास्त्याचार्य ने इसका अर्थ 'मण्डूकवत्प्लवते'--मण्डूक की तरह 
फ्दकता--किया है ।* स्खलित होना और फुदकना--ये दोनो अर्थ भिन्‍न अपेक्षाओ से यहाँ सगत हो सकते हैं । 


इलोक १० 


५-(अणसासम्भी ग) : 
कई प्रतियों में 'अगुससम्मि' पाठ मिलता है ।४ जेकोबी ने इस पाठ का समर्थन किया है ।* डॉ० पिशेल ने जेकोबी के मत को 
अआमक कहा है ।६ नेमिचन्द्र इस शब्द का कोई ऊहापोह प्रस्तुत नही करते । वे इसका सस्क्ृत रूप अनुशास्मि' देते हैं ।" शान्त्याचार्य ने इसके 
संस्कृत रूप दो माने हैं--(१) अनुशास्ति, ओर (२) अनुशास्मि ।< “अनुशास्ति' रूप प्रकरण सगत लगता है। 


अध्ययन ३४ 
इलोक ३ 
१-(पम्हा ) ; 


इसका सस्क्वत रूप 'प॒क्ष्म' होगा । यहाँ “पठम' या 'पम्म! (स० पदुभ) शब्द का प्रयोग होता चाहिए था । 





१--7॥6९ ए६४9780॥989५90॥9, 9 373 
२-हेमशब्दानुशासन, ८ोड।१७७ 
अ्रशे फिड-फिट्ट-फुड-फुट्ट-दुक भुला । 
३-बूहद्‌ वृत्ति, पन्र ५५१ 
“उप्फिडइ' त्ति सण्डूकवत्प्लवते । 
४-उत्तराध्ययव, पु० ३७४ । 
ए५-6 5207०6 8006 0०6 8४, ४० 45, एाध्वाइ099एशव9, 9 5], 7700 70॥6 
६-प्राकृत माषाओ का व्याफरण, अनुवावक्त डॉ० हेमच द्र जोशी, पु० ७३२। 
७-सुखवो घा, पत्र ३१७ 
अणुसासम्मि! त्ति अनुशास्मि । 
८-चृहद्‌ बृत्ति, पन्न ५५२ 
अगुसासमि' त्ति आषत्वादनुशास्ति गुरुरिति गम्पते, यदा त्वाचाय आत्सन सम्तार्थि प्रतिसघत्ते इति व्याख्या तदा5्नुशास्मीति 
व्याख्येयम्‌ । 
७ पं > 


उत्तरज्भ्यणं (उत्तराध्ययन) २६ आअ० ३४ इलो० २८; अ० ३६ ; ७७ 


इलोक २८ 
२-( वज्जभीरू व ) ; 

'वज्ज' और 'अवज्जा--ये दो शब्द हैं। 'वज्ज' का संस्कृत रूप वर्ज्य! और 'अवज्ज' का “अवद्य' है। दोनों का अर्थ एक-सा है । 
टीकाकार ने वज्ज' को 'अवज्ज” मान उसके आकार का लोप माता है|? किल्तु इसको कोई आवश्यकता नहीं थी । 'वज्य' (वर्ज्य) हो अपने 
अर्थ की अभिव्यक्ति में सक्षम है । 

अध्ययन ३६ 
इलोक ७७ 


१-(एगविहमणाणत्ता १ ) 
यहाँ मकार अलाक्षणिक है और 'एकविह' में वहुव॒चन होंना चाहिए था, उप्तके स्थान पर विभक्ति का लोप है | 





१-बृहद्‌ चृत्ति, पत्र ६५६-६५७ | 


परित्रिष्ट-३ 


पाठान्‍्तर-विमर्श 
अध्ययन १ 
इलोक २० 
१-( वाहिन्तो क **'पसायपेही ग ) ; 


वाहिन्तो--चूणि और दोनो दृत्तियो में वाहिन्तो” पाठ है। उसका संस्‍्क्ृत रूप व्याहृत? है।* उत्तरवर्ती प्रतियों में यह पाठ 'वाहित्तो 
के रूप मे प्राप्त है। इसी आधार पर पिशेर ने इसका सस्कृत रू व्याक्षिप्ती किया है।* पर व्याक्षितां का प्राकृत रूप वविश्वत्त' होता है । 
अत शब्द गौर अथ दोनों दृष्टियो से यह उचित नही है । 

“पसायपेही --शान्त्याचार्य ने इसके स्थान पर 'पसायट्टी' ( प्रत्तादार्थी ) पाठान्तर माना है और उसका अर्थ शुरु की प्रसन्नता का 
अभिलाषी' किया है |? हे 


अध्ययन +< 


इलोक ४ 
१-( लज्जसंजए ब ) ; 
चूर्णिकार और शान्त्याचार्य ने मूल पाठ 'छद्धसजमे” मान कर उसका अर्थ जिसने सयम प्राप्त कर लिया है! किया है ।*४ 
चूर्णिकार ने 'लज्जसजते पाठान्तर माना है और उसका अ र्थ 'छज्जा से सयम करने वाला' किया है ।+ 
शान्त्याचार्य ने दो वैकल्पिक पाठ माने हैं--(१) 'लज्जसजमे' और (२) 'लछज्जसजए! । क्रमश इनका अर्थ--छज्जा और संयम के 
हारा आत्मस्थ तथा लज्जा से सम्यग यत्न करने वाला--कैया है ।* 





१-(क) उत्तराध्ययन चूणि, पत्र ३५ « 
बाहिंतो णाम सद्दितो । 
(ख) बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ५५ 
'बाहितो” त्ति व्याहृत --शब्दित । 
(ग) सुखबोधा, पत्र ८ । 
२-पिशेल, प्राकृत भाबाओ फा व्याकरण, पेरा २८९, पृ० ४०९ । 
३-बहद्‌ वृत्ति, पत्र ५५ 
ध्रसादार्थी” वा गुरुपरितोषा सिलाषी । 
४-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५४ * 
लद्घो सजममो जेण स मव॒ति लद्धसजम 
(ख) बृहद्‌ द्त्ति, पत्र ८६ 
लब्ध --अवाप्त सघम --पञ्चाश्रवा दिविरमणात्मको येत । 


५-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ४४ 
पछ्यते च 'लज्जसजते! लज्जा एवं सजमो, लज्जाते वा अतञम काउ, तया लज्जया सजमतीत्यय । 
६-बूहद्‌ बृत्ति, पन्न ८६ 
पाठान्तर वा 'छज्जसजमेत्ति' लज्जा--प्रतोता सपम ---उत्तहूप एताम्पा स्वम्यस्ततया सात्मीमावसमुपगतास्यामनन्‍्य 
एवं लज्जासयम , पत्यते च लिज्जासजए त्ति, तत्र लज्जया सम्यग्यतते--ह प्रत्यादतो भवतीति लज्जासबत । 3७ 


उत्तरज्कयण् (उत्तराध्ययन) श्ट अ० २: इलो० ३५,३६; अ० ३: इलो० ६,१० 


इलोक ३५ 
२-६ तन्‍्तुजं ५ ) ; 
ह 
चूणिकार और शान्त्याचार्य ने वेकल्पिक पाठ “ततज' मान कर उसका अर्थ 'करघा, तकली आदि उपकरणों से होने वाला वस्त्र, 
कबल आदि' किया है।" तात्पयार्थ मे 'ततुज” और “'ततज' दोनो एक हैं । 


इलोक ३६ 
३-( रसेसु 7 ) का 
चुणिकार ने मृल मे 'रसिएसु'* और शान्त्याचार्य ने 'सरसेमु!3 पाठ माना है। दोनो का अर्थ रस वाले पदार्थ' होता है। 
| 


॥ रे पा 


अध्ययन ३ 
इलोक ६ 
१-( कम्मसंगेहिं क ) : हर 
चूणि ने मूल पाठ 'कामसगेहि' मान कर व्याख्या की गई है ।९ 
इलोक १० . - ह का 
२-( नो एण॑ ८ ) 
ह शान्त्याचार्य ने 'णो य ण'--पाठ मान कर उसके दी अर्थ किए है। पहला 'नो'--नही, 'य'--च और “ण! को वाक्यालंकार माना 


है । दूसरा 'नो'--नहीं, एतम्‌--उसे, क्या है |" कि 
नेमिचन्द्र ने दूसरा अर्थ ही स्वीकार किया है ।* | 





१-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ७६ ; 
तनोत्यसौ तन्यते वा तन्तु, तन्तुभ्यो जात ्तुज, अथवा तन्यत इतिं तत्नं-- वेमविलेखन्छनिकादि तत्न जात तन्नज, तनुवस्त्र 
कबलो वा। हि हि 
(ख) बृहद्‌ बृत्ति, पत्र १२२ की १ 
पब्वते च-- ततय' तति तन्न तन्‍्त्र --वेमविलेखन्याउछनिकादि तस्माज्जात तन्त्रजम, उम्यत्न वस्श कम्बलो वा। 
२-उत्तराध्ययन चूणि, पृु० ८१ 
रससहिताणि रसियाणि तेसु रसिएसु । 
३-बृहद्‌ दृत्ति, पत्र १२४ 
सरसेपु --रसवत्स्वो दना दिपु, पाठान्तरतो---'रसेषु वा” मधुरादिषु । 
४-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० ९७ 
सज्यते यत्र स सग , पकादयो द्रव्यतग , कामसगस्तु काममोगाभिलाष । हु 
५-बूहद वृत्ति, पत्र १८०५ * 
नो चेति च शब्दस्येवकाराथत्वास्नेव 'णः पित्ति चाकयालडकारे अथवा 'णो य ण' पति सूत्रत्वाननो एतम्‌ । 
६-सुखबोधा, पत्र ७६॥। 


परिशिष्ट-३ -; 'पाठाण्तर-विमश ,. + , २६ आ० ४४ इलो० २,३ ;अ० ५; इलो० १८ 


- अध्ययन ४ 
इलोक २ 
१-( अमह व ) ; 

चूणिकार और शान्त्याचायं ने विकेत्प में अमय! पाठ मान कर उसका अर्थ 'नास्तिक आदि मत किया है ।* 


के इलोक है 


२-६ पेच्च- ग ) ; | 
चर्णिकार और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ 'परलोक' किया है।* शाक्त्याचार्य ने यहाँ 'पेच्छ' पाठ मान कर उसका अर्थ 'देखो' किया है ।* 
अध्ययन ५ 
इलोक १८ 


१- विप्पसण्णमणाघायं ग ) $ 

चर्णिकार ने 'सुपपसन्नेहिं अवखात” और शाच्त्याचार्य ने 'सुप्पसण्णमणक्खाय' मूल पाठ माना है ! 

'सुप्पसन्नेहि अक्खात?-- इसका कर्थ है 'वीतराग के द्वारा आख्यात! ।४ 

'सुप्पसण्णमणक्खाय'--इसका अर्थ है 'सुप्रसन्‍त मन वाले भुनियों के वह ख्यात है--स्वसवेदन से प्रसिद्ध है! ।४ 

स्वीकृत पाठ 'विप्पसण्णमणाघाय' है । चूणि और वृहद्‌ दृत्ति में इसे पाठान्तर माता गया है। सुखबोधा में यह मूल पाठ के रूप मे 
व्याख्यात है | श्रादर्शों से भी प्राय यही पाठ मिलता है । 

(दिप्पसणमणाघाय?--इसका आद्यय यह है, पडित मुनि सरण-काल में भी अनाकुलित-चित्त और मोह-रहिंत होते हैं । विविष 
भावनाओं से प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनका मरण विप्रसन्‍न होता है ।६ पष्डित-मरण में अपने व दूसरे के प्राणो का आघात नहीं होता, इसलिए 

वह अनाघात होता है ।* 


१-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ११० 
पठयते च 'अमय गहाय' मशोभन मत अमत अवचनवत्‌ । 
(ख) बृहद्‌ जृरत्ति, पत्र २०६ ५ 
पठ्यते च--भिमय गहाये” ति अशोमन मतममत--ना स्तिकादिदशनम । 
२-(फ) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १११ ॥ 
(सर) सुखबोधा, पत्र ८१ 
प्रेत्य/ परलोके । 
३-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र २०८ : 
'वेच्छ' त्ति प्रेक्ष-व, प्राह्ृतत्वाह्चनव्यत्यय ॥ 
४-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३६ 3 तर ५ 
सुप्ठु प्रसन्‍ना सुप्रसन्‍ना वीतरागा इत्यव , अजातदकाग़मा द्वादश छृदा इब उुप्रसन्ता , ततोउनतरागतमथ गणघरा; सुत्रीकुवत 
एवमाहु , सुप्पसन्नेहिं अकखात । 


५-बूहद्‌ यूत्ति, पत्र २४८ 
सुप्ठु प्रसत मरणसमग्रेष्प्पकलुष क्षायकालुष्पापगमान्‌ मन --चेतो येषा ते सुप्रसगनमनस महामुनयस्तेपा स्यात--स्वसवेदनत 
प्रसिद्ध सुभसन्‍नमन र्यातम । 

६-सुखबोघा, पत्र १०५ हू शक 
विविधिर्माबनादिमि प्रकारे प्रसग्ता --मरणेषपि अपगतमोहतया मनाकुल विप्रसना तत्सम्धन्धि मरणमपि चिप्रसन्नम्‌ 


4 





७-वही, पत्र १०५ 
न्‌ विद्यते आघात: तथाविधयतनपा धतयप्राणिनामात्मनश्व विधिवत्सलिखितशरी रतया परिमिस्तद अनाधातन्‌ । 


हर 


बी 


उत्तर|ज्भयणं (उत्तराध्ययन) ३० अ०७:इलो ०५;:अ०<८:इलो ० २:अ०१२:इलो ० २३ 
अध्ययन ७ 


इलोक ५ 
१- कण्हुहरे घ ) ; 

चूर्णि में पाठ है 'किल्नुहरे', बृहद्‌ दृत्ति में 'कण्हुहरे' और सुखवोधा में “कन्नुहरे' | तीनों का अर्थ एक है--'किसका घन हरण करू ? 
या करूँगा ? इस प्रंकार सोचने वाला! । 'किण्णु' अव्यय है। इसके अर्थ हैं---प्रब्न, वितर्क, विकल्य, स्थान-स्यठ और साहश्य । 'कण्हु' कोई शब्द 
नही है| संभव है यह 'कप्हुइ” (क्वचित्‌) का सक्षिप्त रूप हो । 

उक्त तीनो शब्द कोई विशेष अर्थ नहीं देते हैं । उनका भर्थ--तेण' स्तेन में समा जाता है ।* यह पाठ “किण्हहरे! या 'कल्तहरे! 
हो तो एक विशेष अर्थ प्राप्त होता है । 'किण्ह' का अर्थ है--सूक्ष्म| या 'बढिया वस्त्र! ।*१ “करिप्हहर' अयात्‌ वस्त्र-चोर , 'कल्तहर' अर्यीत्‌ कत्याओं 
को उडाने वाला । 

राजगह में एक परिव्राजक था । वह विद्या-शक्ति सम्पन्त था । वह जिस सुच्दरी को देखता था, उसका अपहरण कर लेता था ॥5 


अध्ययन ५८ 


श्लोक २ 
१-( दोसपओसेहि )४ 


शान्त्याचार्य ने इसके स्थान पर 'दोसपएहि! (सं० दोषपद ) पाठ माना है। दोप-पद का अर्थ है--'अपराध _पद' ।४ 


अध्ययन १२ 
इलोंक २३ 
१--( महाणुभागों क ) ६ 


भाग' का अर्थ है--'अविन्त्य-शक्ति' | जिसे महान्‌ अचिन्त्य-शक्ति प्राप्त हो, उसे महाभाग' ( महाप्रभावशालो ) कहा जाता है ।४ 
चूर्णिकार के अनुसार यह पाठ 'महाणुभावो' है और इसका अर्थ है, 'अनुग्नह और तिग्नह करने में समर्थ ६ 


१-सुखबोधा, पत्र ११७ 
'स्तेन ” चोर्येणेवोपकल्पितवृत्ति 
२-देशीनाममाला, २।५९ - 
कासिअकिण्हा' सण्हे वत्ये तह सेअवण्णम्मि । 
३-सुत्रकृताग, २।२१३९, वृत्ति । 
४-चबृहद्‌ वृत्ति, पन्न २९० 
'दोषपदे ? अपराधस्थाने । 
५-(फ) विशेषआवश्यक भाणष्य, १०६३ ६ 
मागो5४चिंतासत्ती, स महामागो मह्पमायोति । 
(ख) बृहद्‌ दृत्ति, पत्र ३६५ * 
महानुमाग --अतिशयचिन्त्यशक्ति ॥ 
६-उत्तराध्ययन चूणि, पृ० २०८३६ 
अशुनाव णाम शापानुग्रहसामस्यम्‌ । 


क विमर्श 
'परिशिष्ट-२ : पाठान्तर- ३१ अ०१२:इलों ०३२,३७,४६;अ०१३:इलो ० १४ 


इलोक ३२ 
२-( पुच्चि च इण्हि च अगागयं चक ) ; 
बृहद्‌ दृत्ति के अनुसार इसका 'पुव्वि च पच हे है 
गा नु  पाठान्तर 'परव्बि च पच्छा व तहेव मज्झे' है। इसका अर्थ है 'प्रताडत के पहुंछे, पीछे या प्रताडन के 
इलठोक ३७ 


३-( सोवागपुत्ते हरिएससाहू ग ) ; 
बृहद्‌ वृत्ति के पाठान्तर में 'सोवागयुत्त हरिएससाहु' को कर्म मान कर वश्यत' क्रिया को शेष माता है ।* 


इलोक ४६ 
४- सुसीहभूओ ५ ) ; 
बृहद्‌ दृत्ति के अनुसार इसका पाठान्तर 'सुप्तीलभूओ” है। राग आदि की उत्तत्ति रुक जाने से जो छी। 
४० कं तल बन गया हो, वह ४ गितीभूत $ 
लहलाता है और बच्छे चारित्र वाला सुशीलभूत' कहा जाता है ।? हो, वह 'सुशीतोीभूत 


अध्ययन १३ 
इलोंक १३ 
१-( चित्त ग ); 


सुखवोधा में 'चित्त' पाठ माना है। चूर्णि में वित्त पाठ है । 

बृहद्‌ वृत्ति में मूल पाठ वित्त! है और 'चित्त' पाठान्तर । 

वित्त का अर्थ--'आदचर्य' या अनेक प्रकार' है । 

चूर्णि के अनुशार वित्त! का अर्थ है 'सब लोगों के उपभोग में आने योग्य नौ महानिधियों से लाया हुआ ॥7 
_ इहद॒इति में विचार है व विनय: वृत्ति में 'वित्त' का अर्थ है ब्रतीतः । यहाँ प्रभूत शब्द का पूर्व निषात हुआ है ।* 


१-बृहद्‌ वृत्ति, पत्र रे६८ 
पठन्ति च्‌ 'पुर्च्बि व पच्छा व तहेव मज्फे! तत्र च पूर्व वा पश्चाद्देति चिहेठनकालपेक्ष तथेब सध्ये विहेञकाल एवं, न च 
चहेठना दिवशनाठत्यक्षविरुद्धता शह्नुनीया । , ने व फुप्तारा- 
२-बही, पत्र ३७० 
पठयते च-- सोवागपुत्त हरिएससाहुन्ति, अत्र च पश्यतेति शेष 
३-चबही, पत्र ३७३ 
'सुसीतीभूभो' त्ति सुशीतीभूतो रागायु त्पतिविरहत सुष्ठु शैह्म प्रा, पढयते च--'सुसीलमुओ' त्ति सुष्--शोमने शीलं 
समाधान चारित्र वा मृत भी सुशीलभूत । सने शीलं-- 
४-सुखबोधा, पत्र १९५ 
पचित्रम---अनेकप्रकारम्‌ । 
५-उत्तराध्ययन घूर्णि, ४० २१६ 
वित्त तदेब स्वलोकोपमोज्य नवस्य 
६-बृहदू बृत्ति, पत्र रे८६ 
वित्त--प्रतीत तच्च तद्धन चें 
विश्रम--"आश्वयेमनेकप्रकार वी 


ते महा निधिम्यों आनीतम्‌ । 


--.हिरण्पादि तेनोपेत--श्रुव्त॑ वित्तघनोपेत, पठन्ति च “चित्तपणप्पमूय 
घनमस्मिन्विति प्रमृतचित्रघन, सृत्रे तु प्रमुतशब्दस्य परनिपात । ति, तत्नर प्रभुत-* 


उत्तरव्भयर्ण (उत्तराध्ययवन). 7३११५ अ०१३:इलो०१४,२०,२७ ;अ०१४ ; इलों ० १० 


इलोक १४ 
२-( परिवारयन्तो व ) ; 5 
बृहद्‌ दृत्ति में 'पवियारियन्तो' पाठान्तर का उल्लेख है और इसका अथ है 'सेवन करता हुआ! ।* 
३-( श्लोक १७ ) ; 
इस इलोक की चूणिकार ने व्याख्या नही की है। 
शान्त्याचार्य को यह इलोक कुछ प्रतियों में उपलब्ध हुआ, इसलिए उन्होने इसको व्याख्या की है ।* 


इलोंक २० 


४-( आयाणहेड अभिणिक्खमाहि ५ ) ; 
चूर्णि के भनुसार 'आदानमेव अणुचितयाहि' मूल पाठ है और यह वेकल्पिक पाठ है ।3 'आदानहेतु? का कर्थ है 'चारित्र के लिए'। 


इलोंक २७ 


५-( अहं पि जाणामि जहेह साहू क ) ; 
बृहद्‌ बृत्ति के अनुसार इसका पाठान्तर अहपिजाणामि जो एत्य सारो' है और इसका अनुवाद है--'मे भी जानता हूँ कि मनुष्य-जीवन 
में चारित्र-धर्म ही सार है! ।* 


अध्ययन १०४ 


इलोक १० 
१-( लोलप्पमाण ५ ) ; 
शान्त्याचार्य ने यहाँ 'लोलु्पमाण” पाठ और इसका सस्क्ृत रूप लोलुप्यमान! मान कर व्याख्या की है और चू्िकार ने इसका सस्कृत 
रूप 'लालप्यमान! दिया है--ऐसा उहोंने उल्लेख किया है ।” लोलुप्यमान! अर्थात्‌ वियोग की शका से छिन्‍न होता हुआ | लाल्प्यमान! भर्थात्‌ 
बहुत बोलता हुआ । 





१-हेहद्‌ दृत्ति, पत्र ३८६ 
'धरिवास्यन' परिवारीकुवन्‌, पठयते च---'पवियारियतो' त्ति प्रविचारयन्‌ सेवमानो । 
२-बही, ३८७ 
बालेत्या दिसुत्र चूणिकृता न व्यास्यात, क्वचित्तु दृश्यत इत्यस्मा भिरुन्‍्नीतम्‌ 
३-उत्तराध्ययन चूर्णि, एृ० २१८ 
आदाणमेव अणुचितया हि, अथवा आदाणहेउ अभिणिक्द्ठमाहि, आदाण णाम चारित्त, तद्धेतुम्‌ । 
४-बृहद्‌ दृत्ति, पत्र ३९० । 
५४-बही, पत्र ३६६-४०० 
: लोलुप्यमान तद्वियोगशड्ठावशोत्पन्तदु खपरशुभिर तिशयेन हुदि छिद्यमान, पृद्धास्तु व्याचक्षते--लोलुप्पम्माण' त्ति लालप्यमान-- 
भरणपोषणऊुलसताणेसु य तुब्मे 'सविस्सह' त्ति। 


परिशिष्ट-१ : पाठान्तर-विमर्श ३५ अ० १४ : इलो० ४३, ५१; अ० १७: 
इलो० ११; अ० १८ ; इलो० ४४ 


इलोंक ४३ 
२-( एवमेव क ) ; 
शान्त्याचार्य ने 'एवमेव” पाठ स्वीकृत किया है और बिन्दु को अलाक्षणिक माना है ।* 


इलोक ५१ 
३-( धम्मपरायणा ख ) ; 
शान्त्याचार्य ने 'धम्मपरपरा'--इस पाठान्तर का उल्लेख किया है। इसका आशय यह है कि इन छहों व्यक्तियों को धर्म की प्राप्त 
परम्परा से हुई थी । साघुओ को देख कर दोनो कुमारों को प्रतिबोध मिला, उनके सम्वादों से पुरोहित और उसकी पत्नी, फिर कमलावती और 
उसके पद्चात्‌ इपुकार को प्रतिवोध मिला ।? 
अध्ययन १५७ 


इलोक ११ 
१-( पमुहरे क ) ; 
प्रथम अध्ययन के चतुर्थ इलोक मे 'मुहरी” तथा आठवें इछो क मे “अमुहरी' शब्द प्रयुक्त हुआ है। यहां बुछ प्रतियों में 'पमृहरी' शब्द 
मिलता है, किन्तु अधिकत 'पमुहरे' मिलता है | पमुहरे” मुहरी या पमुहरी की अपेक्षा सस्क्ृत के 'मुखर! या 'प्रमुखर' शब्द के श्रधिक निकट है । 


मुहरी” और 'पमुहरे” इन दोनो का अर्थ 'मुखर,--वाचाल” है ।* 
चूथिकार ने 'पमुहरे? का अर्थ 'ऐसा बोलने वाला, जिसकी वाणी सुनने मात्र से सभी शत्रु बन जाए! किया है ।* 


अध्ययन १५ 
इलोक ४४ 
१-] नमी नमेह अप्पाणं सबख॑ सक्‍केण चोइओ । चइऊण गेहं वहदेही सामण्णे पज्जुबदिठओ ॥ |; 


यह इलोक प्रक्षिप्त मालूम पडता है । इस निर्णय के अनेक कारण हैं-- 
(१) यह नौवें अध्ययन (६।६१) मे आ चुका है । 
(२) शात्याचार्य ने अपनी टीका मे इसकी व्याख्या नही की है। 
(३) इससे अग्रवर्ती इलोक में नमीराज का उल्लेख आया है । 


४) शान्त्याचार्य ने 'सूत्राणि सप्तदश--ऐसा उल्लेख किया है । है ह 
'एय ___ दा उप होना ( ३४) से देन तब हिला (2० ) कक सोच्चा' ( ३४ ) से तहेवुग्ग तव किच्चा” ( ५० ) तक १७ इलोक होते है। उनमें 'नमि नमेइ अप्पाण” तथा 'करक्ड 


१-बूहद्‌ वृत्ति, पत्र ४०९ 
(एक्मेय' ति विन्दो रलाक्षणिकत्वादेवमेव । 


२-चही, पत्र ४११ 
पठयते च--“धम्मपरपर' त्ति परम्परया घर्मो' येषा तानि परम्पराधर्माणि, प्राकृतत्वाच्च परम्पराशव्दरय परनिपातः, तथा 
व्क र्ई्‌ | धमप्राप्त 
हि. साधुदश नाप्कुमा रफ्यो कुमारवचनात्तसित्रोस्तदवल्लोक नाक मछा दप्यास्ततो5पि सच राज्ञ इति परम्परयव धमप्राप्ति । 
३-वही, पत्र ४३४ * 
प्रकरण मुखर प्रमुखर । 
४-उत्तराध्ययन चूर्णि, ए० २४५ 


प्रकर्षेण मुखेन मरिसिवह॒तीति मुखरी, ताहच भापते येन सव एवं अरिमवति । 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) ३४ अ० १८ ;इलो० ४४,५०; अ० १६ :इछो० ८; 
आअ० २० :इलो ० ४४ ; अ० २१ ; इलो ६ 
कलिंगेमु' इलोक़ों की व्याख्या बृह॒द्‌ दृत्ति में नही है। दोनों को प्रक्षित मानने से सूत्राणि सतदश” की बात नही बेठवी और करकड्‌ कलिंगेसु' 


को प्रक्षित मानना भो युक्तियुक्त नहो लगता । क्योकि 'तमि नमेद अप्पाण' इसकी तो पुनराद्त्ति हुई है और 'करकड्‌ कलिंगेमु' यह इलोक पहली 
वार आया है। अत 'नमी नमेह अप्याण” को ही प्रक्षिप्त मानना चाहिए ।* 


इलोक ५० 
२-( अद्याय सिरसा सिरं ष ) ; 
शान्त्याचार्य ने यहाँ आदाय सिरसो सिरि' इस पाठान्तर का उल्लेख किया है। इसका अर्य होता है 'सिर की श्रो' अथीत सर्वोत्तम 
केवल-लक्षती (केवल ज्ञान) को प्राप्त कर । यहाँ परिनिद्व त को उन्होंने शेष पाना है ।* इसका भर्थ होगा--्रे परिनिर्वाण को प्राप्त हुए | 


अध्ययन १६ 


श्लोक ८ 


१-श्लोक ८ ; 
कई आदर्शो में निम्न इलोक भी है--- 
देवलोग चुओ सतो, माणुस भवागओं । 
सन्निणाणे समरुप्पण्णे, जाइ सरइ पुराणय ॥ 
परन्तु शान्त्याचार्य ने “जाई-सरणे समुप्पण्णे ”--इस इलोक की टीका की है। “दिवलोग चुप्रो “यह एलोक या तो प्रक्षिप्त है 
या दूसरी परम्परा का है। दोनो इलोको का वाष्य एक-सा ही है। कहों-कही पर शब्द साम्य भी है | जेसे-- 
जाइ सरइ पुराणय--- सरई पोराणिय जाइ। 
सन्निनाणें समुप्पण्णगे--- जाई-सरणे समुप्पन्ने ॥ 


अध्ययन २० 


इलोक ४४ 
१-( पीय॑ के ) ; 
शान्त्याचार्य ने 'पिबन्ति' पाठ मान कर आर्ष प्राकृत के अनुसार उसका अर्य 'पीत॑'--विया किया है।? 


अध्ययन २९१ 


इलोक ६ 
१-६ संविग्गो के ) ; 
'सविग्गो' यह समुद्रपाल का विशेषण है। बृहद्‌ वृत्ति में 'सवेग' पाठ है भर वह चोर के लिए प्रवृक्त है। 
वेग” का अथ है ससार के प्रति उदासीनता और मोक्ष की अभिलापा' अर्यात्‌-रराग्र | यहाँ वेराग्य के हेतुमूल वब्य पुदय को 
सवेग माना है । 
१-बृहद चृत्ति, पत्र ४४७-४४८ । 
२-वही, पत्र ४४९ ६ 
पढपते च--'आदाय सिरसो सिर्रि! ति, अन्र च “आदाय॑ गृहोत्वा 'शिर क्षय! सर्वोत्तमा केवललक्ष्मी परिनिवृत इति शेष । 
३-चबही, पत्र ४७८ 
विध पिवन्तीति आपत्वात्‌ पीतसर्‌ । 
४-वही, पत्र ४८३ 
संवेग --ससारवेमुल्यतों मुक्त्यमिलापस्तद्वेतुत्वात्सोडपि संवेगस्तम्‌। 


परिशिष्ट-२ : पाठान्तर-विमर्श ३५ आ० २१: इलो० ११, १६; अ० २२६ 
इलो ० ४५; अ० २३; इलो० ४५, अ० २५:इलो० १८ 


श्लोक ११ 
२-[ संगं के ) ; 
शान्त्याचाय॑ ने मूठ मे 'सगाथ! शब्द मान कर प्राकृत क॑ अनुसार बिन्दु का लोप माना है और विकल्प में 'सग” पाठ स्वीकार 
कया है ।" 
हमने दिकल्प का पाठ मान्य किया है । 


इलोक १६ 


३-( इह के ) ; 
शान्त्याचार्य ने यहाँ '(मिह' मान कर मकार को अलाक्षणिक माना है ।* 
अध्ययन २२ 
इलोक ४५ 


१-( भण्डवालो क ) ; 
बृहद्‌ वृत्ति में इसका पाठान्तर दण्डपाल' है। उसका बर्थ है 'कोट्टपाल' |? 


अध्ययन २३ 
इलोक ४५ 
१-( विसभक्खीणि ग ) ; 


टीकाकार ने यहाँ 'विसमक्ल्लीण' पाठ माना है । आर वचन के अनुसार उसका अर्थ 'विषभध्ष्य---विषोपम दिया है ।९ 
अध्ययन २५ 


इलोक १८ 


१-- गूठा सज्मायतवसा ग ) $ 
बृहदु वृत्तिकार ने 'मूढा सज्कायतवसा' पाठ माना है। उन्होंने 'सज्कायतवत्ता' को सप्तमी विभक्ति माल कर उसका अर्थ 'स्वाध्याय 
और तप में मूढ' किया है ।४ 'गूढा सज्कायतवसा'--प्रह उनके अनुसार पाठान्तर है। 


१-बहद्‌ दृत्ति, पत्र ४८५ ः ह 
सश्चासौ प्रत्यरव सदूय्रस्य , प्राकृतत्वा द्विखुलो पस्त, पठन्ति च--'जहहित्तु संग चत्ति जहाय संग च । 
२-चही, पत्र ४८६ 
“मिह' त्ति सकारोपलाक्षणिक । 


३-बही, पत्र ४९५ 
आाण्डपालो वा! य परकीयानि भाण्डानि भमाठका दिना पालयति, पठयते च--वण्डपालो वा! नगररक्षकों वा । 


४-चही, पत्र ५०६ 
“विसमवद्धण' ति सुब्व्धत्ययाद विषमक्षणादू--विषफलास्पवहारोपमात्‌ । 
५-वही, पत्र ५२६ 


उत्तरज्कयणं (उत्तराध्ययन) ३६ अ० २५ ; इलो० ३४; अ० १८ ; 
इलो० ३५ ; अ० २६ ; सू० २०, २३, ३४ 


इलोक ३४ 
२-( सम्रुदाय तय॑ तं तु ग ) ; 
बृहद्‌ वृत्तिकार ने इसके स्थान पर---सजाणतो तओो त तु'---यह पाठान्तर माना है। इसका भर्थ है 'यह वही मेरा भाई है, ऐसे 
पहचानता हुआ' ।* 


अध्ययन २८ 


इलोक ३५ 
१-( निगिण्हाइ ग ) ; 


बृहद्‌ वृत्तिकार ने यहाँ "न गिण्हाइ” को पाठान्तर माव कर उसका अर्थ वह कर्मों को ग्रहण नही करता” किया है ।* 
अध्ययन २६ 
सूत्र २० 


१-( अणासायणाए वइए ) ; 
यहाँ बृहद्‌ दृत्तिकार ने 'अणुसज्जणाएं वटुइ' को पराठान्तर मान कर उसका अर्थ--(( श्रुत का ) 'अनुवर्तन करता है! अर्थात्‌ उसका 
अव्यवच्छेद करता है--किया है ।२ 


सूत्र ९२३ 
२-( असायावेयणिज्ज॑ च ण॒ कम्म नो श्ुज्जो श्रुज्जो उबचिणाइ ) : 


शान्त्याचार्य ने यहाँ--- साया वेयणिज्ज चु ण कम्म भुज्जो भुज्जो उवचिणाइ! पाठान्तर माना है। इसका अर्थ है 'सात-वेदनीय 
का वार-वार उपचय करता है! । मूल पाठ निपेवात्मक और यह विष्यात्मक है ।* 


सूत्र ३४ 
३-( नो आसाएड्‌ ) 


वृहद्‌ बृत्तिकार को यह पाठ नही मिला । उन्होने लिखा है--'जब इसी सूत्र में आगे “अणासायमाण' है तथा स्थानाज्र में दूसरी 


१-बृहद चृत्ति, पत्र ५२९ - 
5 | >_ कप कप + | 

केचिस्वनम्तरसूत्रे तृतीय पादमेव पठन्ति-- संजाणतो तओो त तु! अन्न च 'सजानन' स एवायं मम सौदय इति प्रत्यभिजानन । 
२-वही, पत्र ५६९ 

पढयते च--न गिष्हति' त्ति, तत्र न यृह्वाति' नादत्ते कर्मति गम्यते ॥ 
३-वही, पत्र (८४ 

(ः ः 

पठन्ति द---अशुसजणाए वहृूइ' तत्रानुपज्ञ (क)-समनुवत्तन तत्र वत्तते । 

४-वही, पत्र ८५ 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) ३८ अध्ययन ३२ : इलोक १०७ 
अध्ययन ३२ 
इलोक १०७ 

१-( अत्थे य संकप्पयओ ग ) ; 


बृहद्‌ वृत्तिकार ने 'अत्ये असकप्पयतो' पाठान्तर माना है । इसका अर्थ होगा--जो विपयों का सकल्प नहीं करता, उसके ।”* 
प्रकरण की दृष्टि से पाठान्तर मृुल पाठ की अपेक्षा अधिक सगत है | 


१-बृहद बृत्ति, पत्र ६२९। 


प्रथुक्त अन्ध-सूची 


अअन्ध-नाम लेखक; सम्पादक, अनुवादक सस्करण प्रकाशक 
अगविज्जा सं० मुनि श्री पुण्यविजयजी प्रथम प्राकृत टेक्सट सोसाइटी, बनारस 
अग्नेजी अनु० डॉ० मोतीचन्द्र 
अगुत्तरतिकाय (१-४) स० भिक्‍्खु जगदीस कस्सपो सन्‌ १६६० पालि पकाशन मण्डल, बिहार राज्य 
अगुत्तरनिकाय (भाग १-३) अनु» भद्द॒त्त आनन्द कौसल्यायन सन्‌ १६५७,६३,६६ महाबोधि सभा, कलकत्ता 
अगस्त्य चूणि (दशवकालिक) मुनि अगस्त्यर्सिह अप्रकाशित 
अनगार धर्माम्ृत प० आश्षाघर स० १६७६ माणिकचन्द दिगम्बर जन ग्रन्यमाला समिति, वम्बई 
अनुयोगद्वार भायेरक्षितसुरि स॒० १६८० आगमोदय समिति, मेहसाणा 
अनेकार्थ कोष आचार्य हेमचन्द्र सूरि 
अन्तकृदृशा (अतगडदसाओ) स० एम सी मोदी एम ए एल एल-बी सन्‌ १६३२ गुर्जर ग्रन्थ रत्न कार्यालय, अहमदाबाद 
अन्तकृहशा (अंतगड़दसाओो) दृत्ति ५ सन्‌ १६३२ रे हर श 
अभिषान चिन्तामणि हेमचन्द्राचाय , विवेचनकार- स॒० २०१३ जेत प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद 
आचाये श्री विजयकस्तर सूरि 
अभिधानप्पदीपिका स० मुनि जिनविजयजी प्रथम गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद 
अमितगति श्रावकाचार आचाये अमितगति सन्‌ १६७६ मुनि श्री अनन्तकीर्ति दिगम्बर जंन ग्रन्थमाला, 
कालबादेवी रोड, वम्बई 
अष्टागहृदय वाग्भट , स० वेद्य लालचन्द प्रथम मोतीलाल वनारसीदास, दिल्ली 
अहिर्वुष्न्य त हिता 
आचाराग स० १६६१ सिद्धचक्र साहित्य समिति, वम्बई 
जिनदासगणि स॒० १६६८ ऋषभदेवजी केसरीमलजी श्वेताम्बर सम्धा, रत्नपुर 


आचाराग चूर्ण 


(मालवा) 
आचाराग निर्युक्ति भद्बाहु स० १६६१ सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति, वम्बई 
आचाराग दवृत्ति शीलाकाचार्य स॒० १६६१ सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति, वम्बई 
आचार सार 
भआावद्यक निर्युक्ति भद्रबाहु सन्‌ १६२८ आगमोदय समिति, वम्बई 
आवश्यक वृत्ति मलयगिरि सन्‌ १६२८ आगमोदय समिति, वम्बई 
इतिवृत्तक (खुहकनिकाय) सं० भिवखु जमदीस कस्सपो सन्‌ १६५६ पालि पकाशन मण्डल, विहार-राज्य 
इतिवृत्तक (अनुवाद) अनु० भिक्षु धर्मरकज्षित सन्‌ १६५६ महावोधि सभा, सारनाथ 
उत्तरपुराण जितसेनाचाय स० २००८ भारतीय ज्ञानपीठ काशी, वाराणसी 


स० पन्‍्नालाड जन 


उत्तराध्ययन यूर्णि (डत्तराष्यनानि) श्री गोपाल्गणि महत्तर शिष्य स॒० १६८६ ऋषपभदेवजी केसरीमलूजी द्वेताम्बर संस्था, 
रत्नपुर (मालवा) 


प्रकाशक 


देवचद्र छालभाई जेन पुस्तकोद्वार भाण्डागार 
सस्था, वम्बई 


नवयुग साहित्य सदन, इन्दौर 
जैन सोसाइटी, न० १५, अहमदाबाद 


सन्‌ १६२६,४१,४६,५१ तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, वैदिक सशोधन मण्डलू, 


(उत्तरज्भयर्ण) उत्तराध्ययन हि 
अनन्‍्ध-नाम लेखक: सम्पादक, अनुवाद्क सस्करग 
उत्तराब्ययन जोड आचार्य जीतमलूजी अप्रकाशित 
उत्तराध्ययन निर्युक्ति (भाग १-३) भद्रवाहु स० १६७२, ७३ 
उपवास के लाभ विद्ठुलदास मोदी सन्‌ १६४७ 
उपासकदणा (द्धत्ति सहित) स० प० भगवानदास स० १६६२ 
ऋग्वेद (भाग १-५) भा० सायण 
ऐतरेय आरण्यकम्‌ (सभाष्य)| भा० सायण सन्‌ १६५६ 
ऐतरेय ब्राह्मण 
ओपषघ-निर्यक्ति भद्रवाहु स० १६७४५ 
ओघनिय क्ति भाष्य पूर्वाचा्य स० १६७५ 
ओऔपपातिक स० ६६६४ 
ओऔपपातिक स० न्यूमेन सन्‌ १८८३ 
औपपातिक वृरत्ति अभयदेव सू रि(द्रोणाचार्य द्वारा शोवित)स ० १६६४ 
ओववादय चुत्त स० एन जी सुरु एम ए सन्‌ १६९३१ 
कल्पसुव भद्रवाहु स० २००८ 
कल्पसूत चूणि (कल्यसूत्र) पूर्वांचार्य , स० श्री पुषण्यविजयजी स॒० २००८ 
क्त्पसूत़ टिप्पणक (कल्पसूत) श्री पृथ्वीचद्ध सूरि स० २००८ 

स० श्री पुण्यविजयजी 
कालीदास का भारत (भाग १-२) श्री भगवतशरण उपाध्याय प्रथव सस्क्रण 
कौटिलीयम्‌ अर्थशास्त्र (भाग १-३) कौटिल्याचार्य सन्‌ १६६० 
स० आर पी कागले 
गच्छाचारपयन्ता पूर्वांचार्य सन्‌ १६४५ 
”... (दसि) 
गीता महर्पि वेदव्यास स० २०१६ 
भीता रहस्य [कर्मयोग शास्त्र) लोक्मान्य वाल गगाघर तिवतक सन्‌ १६५५ 
अनु० माधवराव जी सप्रे 
चद्धप्रज्ञभि हस्तलिसित 
चाक सहिता (भाग १-२) महर्पि अम्निविश एवं चरक सन्‌ १६९५४ 
सचारि। भक्ति पुज्यपाद 

हान्दोयबोपनिपद ना० शहर स॒० २०१३ 
जम्पदीप प्रचधध्ति स० १६७६ 
अन्यदीरे प्रणप्ति बृत्ति वृत्तिक्षा शानिदद्र १०७६ 
जयन्तन्पायमस्जरी 


पूना 
भानन्दाश्रम, पूना 


आगमोदय समिति, मेहसाणा 
आगमोदय समिति, मेहसाणा 

प० भूरालाल कालीदास, सूरत 
[एटा 

प० भूरालाल कालीदास, सूरत 

अहत्‌ मत प्रभाकर कार्यालय, पूना 
साराभाई मणिलाल नवाव, अहमदाबाद 
साराभाई मणिलाल नवाव, अहमदाबाद 


१) | 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी, बनारस 
बम्बई विश्वविद्यालय, वम्बई 


श्री भूपेन्त सूरि जून साहित्य समिति, आहोर 
(मारवाड) 
गीताग्रेस, गोरखपुर 


लोकमान्य तिलक मन्दिर, गायकवाडवाडा, पुना-२ 
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अन्यथ-नाम 
जातक 

जातक (१-६) 
जन तर्क भाषा 


ज्योतिषकरण्डकारनि 


तत्त्व-ज्ञान 

तत्त्व प्रदीपिका (चित्सुखी) 
तत्त्वसग्रह पश्चिका 

तत्त्वत्र 

तत्त्वार्थ भाष्यानुसारी टीका 


तत्त्वार्थ राजवार्तिक (भाग १-२) 


तत्त्वार्थवृत्ति (श्रुतसागरीय) 


लेखक+ सम्पादक अनुवाद्क 


स० भिक्‍्खु जगदीस कस्सपो 
अनु० भदन्त आनन्द कोसल्यायन 
महोपाध्याय श्री यशोविजयगणि 
स० १० सुखलालजी सघवी 


डॉ० दीवानचन्द 


जा 


ससकरण 

सन्‌ १६५६ 
प्रथम सस्करण 
स० १६६४ 


सन्‌ १६२८ 


सन्‌ १६९५६ 


लोकाचार्य, भाष्य० श्रीमद्‌ वरवर मुनि 


सिद्धसेन गणी 


सन्‌ १६२६ 


स० हीराछाल रसिकलाल कापडिया 


भट्ट अकलकदेव 

स० प० महेन्धकुमार जेन एम ए 
श्रुतसागर सूरि 

स० प्रो० महेन्द्रकुमार जैन 


तन्वार्थ सूत्र(स भाष्य तत्वार्थधिगमसूत्र) उमास्वाति 


दर्शन सग्रह 

दशशवैका लिक चूर्णि 
दशवैकालिक चूर्णि 
दशवेकालिक टीका 


दशवैकालिक निर्युक्ति 
दशवैका लिक सार्थ सटिप्पण 
ददसवेआ लिय॑ तह उत्तरज्कपणाणि 


दश्ाश्रुतस्कघ 
दीघनिकाय 
दीघनिकाय 
देशीनाममाला 
द्रव्यस ग्रह 

घनल्स्‍लय नाममाला 


डॉ० दीवानचंद 
अगस्त्यर्तिह स्थविर 
जिनदास महृत्तर 
हरिभद्र सूरि 


भद्रबाहु 


वाचना प्रमुख आचार्य तुलसी 
सम्पा० मुनि नथमल 


वाचना प्रमुख आचार्य तुलसी 
सम्पा० मुनि नथमरू 


स० भिवखु जगदीस कस्सपो 
अनु० राहुल साझत्यायन 
आचार हेमचन्ध 

नेमिचन्द आचार्य 


महाकवि घनल्जय 
भाष्यकार अमर कोर्ति 


स० २००६, 
स० २०१४ 
स० २००५ 


स० १९८९६ 


अप्रकाशित 
स० १६८५४ 
स० १६१८ 


सन्‌ १६१८ 


स॒० २०२० 


स० २०२३ 


स० २०११ 


सन्‌ १६३६ 
सन्‌ १६३८ 
सन्‌ १६२६ 
सन्‌ १६५० 


प्रकाशक 

पालि पब्लिकेशन बोर्ड ( विहार गवनमेन्ट ) 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 

सिंघी जैन ग्रन्यमाला 


श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी इ्वेताम्बर सस्या, 
रतलाम 


प्रकाशन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ 


चौखम्बा सस्क्ृत सीरीज आफिस वाराणसी 
देवचन्द्र लालभाई जन पुस्तकोद्धार फण्ड, बम्बई 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, वनारस-४ 


सेठ मणीलाल रेवाशकर जगजीवन जौहरी, बम्वई-२ 


श्री ऋपभदेवजी केशरीमलूजी पेढी, रतलाम 


देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार भण्डागार सस्था, ध 
बम्बई 

देवचन्द्र लालभाई जन पुस्तकोद्धार भण्डागार सस्या, 
बम्बई 

श्री जेन रवेताम्बर तेरापथी महासभा, कलकत्ता-१ 


श्री जन श्वेताम्बर तेरापयी महासभा, कलकत्ता- ५ 


श्री मणिविजय ग्णि ग्रथमाला, भावनगर 
पालि पकासन मण्डल, विहार राज्य 
महावोधि सभा, सारनाथ, बनारस 

वम्वई सस्कृत सिरीज 

जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय 

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, बनारस 


उत्तरज्भयर्ण (उत्तराध्ययन) | 


खसरनन्‍ध-नाम 
धवम्मपद 


भ्रम सग्रहणी 


व्यान गतक (संस्कृत टीका सह) 


नवतत्त्व-साहित्य सग्रह 


ननदी सूत्र (वूथि, हारिभद्वीय वृत्तियुक्त) देववाचक क्षमाश्रमण 
नन्‍दी सूत्र (मलियगिरी वृत्ति युक्त) 


नय प्रदीप 


तिदान-कथा (जातकअट्टुकथा) 


निशीय चूपि 

निशीय भाष्य 

निश्चय द्वाश्रिशिका 
नेमिनाधचरित 
यायकारिका 
न्यायवुमुदचद्ध ( १-२ ) 
न्याय दर्शन भाष्य 
न्यायमूत्र 

न्यायालोक (तत्त्वप्रभाद ति) 
पचाध्यायी 


पचादक प्रकरण 
पंचास्तिक्ताय 
पदुमपुराण भाग (१-५) 


पदार्घ-सम्रह 
पाइयसइ-महणयवों 


दापिनि अप्टाष्यायी 
पाणिनिज्ञालीन भारतवर्ष 
धापिनि माष्य 


लेखक, सम्पादक, अनुवादक 


सस्करग 
अ० घर्मानद कोसम्वी सन्‌ १६२४ 
अ० रामनारायण वि० पाठक 
हरिभद्र सूरि सन्‌ १६२८ 
जिनभद्र गणि 
संयोजक उदयविजय गणि स० १६७८ 
स० १६८८ 
श्र मु स० १६८० 
गद्भसहाय 
सं० प्रो० एच० कै० भागवत सन्‌ १९५३ 
जिनदास महत्तर सन्‌ १६५७ 
जिनदास महत्तर ह 
पिद्धसेन दिवाकर 
कीतिराज 
स० महेन्द्रकुमार 
वाल््यायन 
गोतम 


उपाध्याय यशोविजय 

कविवर प० राजमल, टीकाकार वी० स०२४७६ 
देवकीनन्दन सिद्धान्तश्ञास्त्री 
हरिभद्राचार्य स० १६२५८ 
आचार्य कुन्दकुन्द स० १६७२ 
सं० पन्‍नालाल वाकलीवाल 
कृष्णईपायन व्याम सन्‌ १६५७, ५६ 
प० हरिगो विन्ददास तिकमचन्द सेठ द्वितीय सस्करण 
स० डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल सन्‌ १६६३ 

प० दलसुखभाई मालवाणिया 

पाणिनी 


वानुदेवशरण भग्रवाल 


प्रकाशक 
गुजरात पुरातत्त्व मंदिर, महमदाबाद 


श्री ऋषभदेवजी केशरीमलछजी श्वेतास्र संस्था, 
रतलाम 


माणकलाल मनसुखभाई, अहमदाबाद 
रूपचद्ध नवलमल, इन्दौर 
आममोदय समिति 


बम्बई विश्वविद्यालय, वम्बई 
सनन्‍्मति ज्ञानपीठ, आगरा 
सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा 


श्री गणेश वर्णी जन ग्रन्थभाला, काशी 

श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर ससस्‍्था, 
रतलाम 

परमश्नत प्रभावक मण्डल, वम्बई 

मनमसुखराय मोर, ५ वलाइव रो, कलकत्ता-१ 
प्राकृत ग्रंथ परिषद, वाराणसी ५ 


निर्णय सागर प्रेम, वम्बई 
मोतीछाल वनारसीदास, बनारस 


परिशिष्ट-३ : प्रंयुक्त-मन्थ सूची ५ 


ग्रन्ध-नाम 
पातञ्जल योगदशन 


पातञ्जल योगदर्दान 
पुरुषार्थद्धियुपाय 


पृवंमीमासा 

प्रकरण पश्चिका 
प्रज्ञापना (१-४) 
प्रश्ञापना वृत्ति (१-४) 
अमाणनयतत्वालीक 


प्रवचनसा रोद्धार 
प्रवचनसारोद्धार वृत्ति 

प्रशस्तपाद भाष्य व्यामती टीका 
प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


प्राचीन भारतीय अभिलेखों का सम्रह 


बुद्ध और बौद्ध साधक 
बुद्धचर्या 

बौद्ध धर्म दर्शन 
-बौद्धायन घर्मशास्त्रम्‌ 
भगवती सूत्र 


भगवती दृत्ति 
“भागवत (महापुराण) दो खण्ड 
“भारतीय इतिहास की रूपरेखा 


-भारतीय संस्कृति और अहिंसा 
“भास्कर भाष्य 


-मज्मिमनिकाय 
मज्मिसनिकाय (अनुवाद) 


लेखक, सम्पादक, भनुवाद्क. स॑स्‍स्करण 


महर्षि पतञ्जलि, स॒० व्या० सन्‌ १६२२ 
यशोविजयजी 
पतञ्ललि स० २०१७ 


अमृतचन्द्र सूरि, स० अजितप्रसाद सन्‌ १६३३ 
एम०, ए० एल० एल० बी० 

महामहोपाध्याय डाँ० गगानाथ भा सन्‌ १६६४ 
शालिकनाथ, व्या० तारायण भट्ट 


ए्यासाचार्य स॒० १६७४ 
मलयगिरि सन्‌ १६४४ 
वादिदेव सूरि स० १६८६ 
स० हिमाशुविजय 
नेमिचन्द्र सुरि स० १६७८ 
नेमिचन्द्र सुरि स॒० १६७८ 
रिचर्ड पिशल, बनु ० स० २०१५ 
डॉ० हेमचन्द्र जोशी डी० लिट्‌ 
भरतसिह उपाध्याय सन्‌ १६५० 
राहुल साइृत्यायन सन्‌ १६५२ 
आचार्य नरेब्द्रदेव 
सें० 7 5 ग्रपाखणा, शा ० स० १६८४ 
अनु० बेचरदास दोशी सन्‌ १६२१ 
स० १६८८ 
अभयदेव सूरि 
स० २०१८५ 
डॉ० बलराम श्रीवास्तव स० १६४८ 
रत्तिभानु सिंह नाहर 
घ॒र्मानन्द कोसम्बी 
अनु० विश्वनाथ दामोदर 
शोलापुरकर 
स० भिवखु जगदीस कस्सपो स० २०१५ 
सन्‌ १६३३ 


अनु० राहुल साहुत्यायन 


प्रकाद्मक 
श्री आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मण्डल, भागरा 


गीता प्रेत, गोरखपुर 
सेन्टुल जेन पब्लिशिक हाउस, लखनऊ 


बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी, वाराणसी 
चौखम्बा सस्कृत सीरीज आफिप्त, वाराणसो 
आगमोदय समिति, मेसाणा 

आगमोदय समिति, मेसाणा 

विजयथधम सूरि ग्रथमाला, उज्जेन 


देवचनद्ध लालभाई जेन पुस्तकोद्धार सस्था 
देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार सस्या 


बिहार राष्ट्रभापा परिषद्‌, पटना 


सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली 
महाबीधि सभा (सारनाथ), बनारस 
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आगमोदय समिति, मेहसाणा 

जन साहित्य प्रकाशन टृष्ट, अहमदाबाद 
भागमोदय समिति, मेहसाणा 

गीता प्रेस गोरखपुर 


हिन्दी ग्रत्य रत्नाकर कार्यालय, वम्बई 


विहार राजकोीग्रेन पालि पकाशन मण्डल 
महावोधि सभा 'सारनाय', बनारस 


उत्तरज्भयणं (उत्तराध्ययन) ६ 


गअन्ध नाम 
मत्म पुराण 
माधव सिद्धान्तसार 
मनुस्मुति 


महाभारत (१-६ खण्ड) 
महावम्तु 

माण्टूकयका रिका 
माध्यमिककारिका 
मानमेयोदय 

मानव की कहानी 

मीमासा इलोकवार्तिक 

( न्यायरत्नाकरास्या टीका ) 
मृणचार (सटीक) 

मृलाचार 


मलाराघना 
मटाराधना 
! 
मूछा राधना -दर्पण 
मुलाराधना (विजवोदया दृत्ति) 
मेघदूत 
यनिपतिमतदीपिका 
मालवल्वयस्मृति 
योपविशिका 


रत्तक्रष्ड श्रावक्राचार (सटीक) 
“त्नावरावता रिका 

राजनिपष्ट कोप 

रापप्रानोय सृत्ति 

चजहबलाभ कोप 
रामायाहारीन सन्हृति 
लोएपक्षाए नाग (१-२) 


लेखक; सम्पादक, अनुवादक सस्करण 
कृणद्धपायण व्यास सन्‌ १६५४ 


मनु० स० नारायणराम आचार्य सन्‌ १६४६ 


रु 


काव्यती्थ 
स० राधागोविन्द वसाक 


नागार्जुन 


नारायण 


कुमारिल भट्ट, 
टीकाकार पारथ सारथी मिश्र 
वेट्रफेराचार्य, टीकाकार बसुनन्दि स० १६७७ 


कुन्दकुन्दाचार्य, हिं० अनु०-.. वीर स० २४८४ 
जिनदास पार्दवनाथ फडकले, 

शात्री, न्यायतीर्थ 

शिवार्य सन्‌ १६६५ 
जिवार्य सन्‌ १६६५ 
स० जनु० अमितगति 

प० आशाधर सन्‌ १६६५ 


अपराजित सूरि 
टीकाकार महिनाथ 
जनाद॑न शास्त्री 


महर्पि याज्ञवल्वय सन्‌ १६४६ 
हरिभिद्र सूरि, स० प्रज्ञाचनु सन १६२२ 
पृ० सुखराल सिंववी 

स्वामी समम्तमभद्र स० १६5८२ 


टीक्ारा प्रभावद्धाचार्य 
स« एन० भी० वैद्य, एम० ए० सन्‌ शहचृ८ 
डर रु 


विनय विजय यरि, झन ०्मोतीचन्द सन्‌ १६२६ 
ओपबरी थाह 


प्रकाशक 
नन्दलाल मोर, ६ क्लाइव रो, कलकत्ता-१ 


निर्णयवतरागर प्रेस, वम्बई, 


गीताप्रेस, गोरखपुर 


चौखम्वा सस्क्ृत सीरीज आफिस, वाराणसी 


चौखम्वा सस्क्ृति सीरीज आफिम, वाराणसी 
भाणिकचन्द दिगम्बर जन ग्रथमाछा समिति, वम्बई 
श्रुत भाण्डार व ग्रन्थ प्रकाशन समिति, पलटन 


(उत्तर सितारा) 


शोलापुर 
शोलापुर 


शोलापुर 


जता 


मोतीलाल बनारसी दास 
निर्णय सागर प्रेस, बम्बई 
श्री आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मंडल, आगरा 


माणिकचद्ध दि० जैन ग्रंथमाला समिति, बम्बई 


खादयत बुक डिपो, अहमदाबाद 


आगमोदय समिति, बम्बट 


परिशिष्ट-३ : प्रयुक्त ग्रन्थ-सूची 


अ्न्ध-नाम 
लोकप्रकाश (भाग १-२) 
वसुनत्दि श्रावकाचार 


वावयपदीय 


वाल्मीकीय रामायण (१-२) 


वास्तुसार 
विधिविवेक न्‍्यायकर्णिका 
विनधपिटक 

विशुद्धिमग दीपिका 
विशुद्धिमार्ग (भाग १-२) 


विशेषावश्यक भाष्य 
विष्णुवुराण 


वृहत्व त्प भाष्य 
चृहृदारण्पयकोपनिषद्‌ 
तृहद्‌ वृत्ति उत्तराध्ययन 


वेदान्तपारिजात सौरभ 
वेदिक सस्कृत का विकास 
वदिक साहित्य 
वेराग्यशतक 


वेशेपिक दर्शन 

वेश्ेषिक सूत्र 

व्यवहार भाष्य 

व्यवहार सूत्र 

शतपथ द्राह्मण 
शब्दार्णव चन्द्रिका 
घास्त्रदीपिका 
शेषनाममाला 

श्रावक धर्मविधि प्रकरण 


सयुत्ततिकाय पालि (१-४) 


लेखक, सम्पादक; अनुवादक 


वितयविजय गणि 

आचार्य बसुनन्दि, स० प० 
हीरालाल जैन, सिद्धान्तक्षास्त्री 
भतृ हरि, टीका० पुण्यराजा 
महपि वाल्मीकि 

ठक्कर फेल, अनु ० भगवानदास 


अनु० राहुल साकृत्यायन 


आचार्य बुद्धघोष, अनु०त्रिपिटका- 

चार्य भिक्षु धमंरक्षित 

जिनभद्र गणि क्षमाश्रमण 

महर्पि वेदव्यास, अनु० 

गिरिजाशकर मायाशकर शास्त्री 
भद्रबाहु, स० पुष्यविज्यजी 


वादिवेत्ताल श्री शान्तिसूरि 


प० लक्ष्मण शास्त्री 

पं० रामगरोविन्द श्रिवेदी 
शतृ हरि , 

स० डॉ० रामधन शर्मा शास्त्री 
महर्षि कणाद 

स॒० भुनि जम्बृविजय 

सं० मुनि साणेक 

भद्गबाहु द्वितीय 

भा० सायण 

सोमदेव सूरि 


हरिभद्र सूरि 
वृत्तिकार श्रीमानु देव सूरि 
भिवखु जगदीस कस्सपो 


हट 


सस्करण 
सन्‌ १६३२ 
स० २००६९ 


स० २०१७ 


सन्‌ १६३५ 
सन्‌ १९५६-५७ 


वीर स० २४८६ 
सण० २०२० 


सन्‌ १६३३ से १६३८ 


स० २०१४ 
स० १६७२-७३ 


सन्‌ १६५० 
स० १६५६ 


सं० १६६४ 
स॒० १६८२ 


सन्‌ १६२४ 


सं० १६५६ 


प्रकाड़क 
देवचन्ध छालभाई जेन पुस्तकोद्धार सत्वा, वम्बई 
भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस-४ 


चौखम्बा सस्कृत सिरीज, वाराणसी 
गीता प्रेस, गोरखपुर 


महाबोधि सभा, सारताथ, बनारस 
महाबोधि समा, सारसाथ, वाराणसी 


दिव्यदर्शन कार्यालय, अहमदाबाद 
सस्तु साहित्य वर्धक कार्यालय, भहमदावाद 


श्री जन आत्मानन्द सभा, भावनगर 

गीता प्रेस, गोरखपुर 

श्री देवचद्ध लालभाई जैन पुस्तकोद्धार भाण्डागार 
सस्या, वम्बई 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी, बनारस 
पब्लिकेशन्स डिवीजन, दिल्‍ली 


सचौसखम्वा सस्कृत सिरीज, वाराणसी 
वकील कैशवलाल प्रेमचन्द, भावनगर 
जन श्वेताम्वर सघ, भावनगर 


भौखम्बा सस्कृत सिरीज, वाराणसी 
भारतीय ज॑न सिद्धान्त प्रकाशनी सस्या, काशी 


श्री जंत आत्मानन्द सभा, भावनगर 


पालि पकासन मण्डल, विहार 


उत्तरज्कयर्ण (उत्तराध्ययन) 


अन्ध नाम 
समुत्तनिकाय अनुवाद (१-२) 
सम्कूत इम्दिस डिक्शनरी 


सस्छ्ूत साहित्य मा वनस्पति 
समयसार 


समवायाग 
समवायाग चृत्ति 
सवदर्शन संग्रह 


संयाधंसिद्दि 


समद्र वे जीव-जन्तु 
सागपप्रवचन 

साग्यकारिका (माठर वृत्ति) 
सागर वर्मास्त 


मिरिस्यणपरियया प्रकरण 
सुसवोधा (उत्तराध्ययन की 
टीका) 

चुसवो घिका 

सूचदृताग 

सूचइताग वरूण 


सूतमूताग वृत्ति 
स्थानाग 


स्थानाग वृत्ति 
स्थाद्वादमज्जरी 


पड़प्राझूत 
स्याद्ादरत्तावर 

थ्री गत समारतत्र 

हिल्‍्दुस्तान की पुरानी मसम्यता 


हिन्द सम्यता 


३० अेमापय्टानशादन 
प्रमाज्ानशाउनद 


ज्ञाता परत या 


केखक, सम्पादक» अनुवादक 


मिक्षु जगदीश काइ्यप 
सर सोनियर विलियम्स 
एम ए के सी आ ई 


कुदकुदाचार्य, 

स० ब्रह्मचारी शीतलप्रस्ताद 
अनु० शास्त्रो जेठालाल हीराभाई 
अभयदेव सूरि 

लसायण माववाचार्य, 


टीका० महामहोपाध्याय प्राच्य विद्या 


शास्त्री अभयकर 
स० आचार्य पृज्यपाद, 


स० प० फूलचद्ध मिद्धान्तशास्त्री 


ईश्वरकरृण, टीका० मायराचार्य 
प्‌० आशाधर , टीका० 
देवकीनन्दन सिद्धास्तशास्त्री 


नेमिचद्धा चार्य, 
स० विजयोमंग सूरि 


पिनदा 4 गणि 


भत्ति पेण सूरि 
अनु० जगदीश चद्ध एम ए 


डॉ० वेणीप्रमाद 

डॉ० रावाकुमुद मुख्रर्जी, 
अनु० वामुदेवशरण अग्रवाल 
आचार्य हेमचद्र 

टोकाकार अमयदेव सूरि 


८ 


ससकरण 


स० १६५४ 
सन्‌ १६६३ 


वीर स० २४४४ 
स० १६६५ 
सन्‌ १६१८ 
सन्‌ १६२४ 


स० २०१२ 


वीर स० २४६६ 


वीर स० २४६७ 


स० १६७३ 


स० १६६९८ 


स० १६७३ 
स० १६६४ 


म० १६६४ 


सें० १६३५ 


दीर सं० २४५३ 


सं० २६६२ 
स० १६१६ 


प्रकाशक 


महावोधि सभा, सारतायथ, वनारस 
मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली 


गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद 


मूलचन्द क्रिसनदास कापडिया, सुरत 
श्री जेनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर 
आगमोदय समित्ति, मेहसाणा 
सशोधन मदिर, पुना 


भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, दुर्गाकुण्ड, बनारस 


चोखम्बा सस्कृत सिरीज, वाराणसी 
मूलचनद किसनदास कापड़िया, सूरत 


पुष्पचन्द्र खेमचद्ध चलाद, वाया अहमदाबाद 


आगमोदय समिति, मेहसाणा 

ऋषमदेवजी केसरीमलजी स्वेताम्बर सस्था, रलपुर 
(मालवा) 

आगमोदय समिति, मेहसाणा 

शेठ मणिकलछाल चूनीलाल, शेठ कान्तिदाल 
चूनीलाल, भहमदावाद 
घशेठ मणिकलाल चूनीलाल, शेठ कान्तिलाल 
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